


न पृद्‌ 


सानुवाद शाङ्करभाष्यसहित 





ग्रकाञ्चकर- 


गीतप्रेष, गोरखपुर 


1 


सुद्र तधा भ्रकादक 
छनदययदासं जाखान 


गीताप्रे्, गोरखपुर 


सं° १९९५२ , 
मधम संस्करण मूल्य =) तीन आना 


५१२२९१६० 


४ 


44-11-44 


श्रीगुखे नमः 

भयवन्‌ ! 
लीजिये / यह उपनिषद्धाप्यक्रा अनुवाद आपकर) 
ही वाह्य ओर आन्तरिक प्रेरणाका फल है; अतः शते 
अगपहीके परम पवित्र करक्मटोमें सादर समर्पित 

करता हं | 

आपका दी 

एकं चरणरजानुचर 


4 4-1-०० ० ००५१८ 


(11.1.11 1 1 | (11111 "०" ०१,१०० न, ००६००३१ 


[11.111 


नम्र निवेदन 
श 

वेदके रीपंश्यानीय भागका नाम वेदान्त है । यदह वेदान्त ही 
बह्मविद्य हे । ब्रह्मविया ही सर्वत्र खमत्वका दर्खन कराती द, 
ब्रह्मवियासे दी यक्ञानकी ज्नन्थिर्यौ करती है, ब्रह्मविद्या ही कर्म. 
चाश्चल्य सुसलंयत ओर चित्त अन्तमंली होता है ब्रह्मवियासे दय मिथ्या 
अछभूतिका विनाश भौर परम सत्यरी उपरुव्धि होती दै । जह्य- 
चिद्ासे दी पकाच्मरसपत्ययसार अचाङनसगोचर ख्य थकार 
विक्षानखरूप चेतनानन्दधन रसेकघन ब्रह्मकी पापि होती है । दस 
बरह्मवियाका प्रतिपादन वेदके जिख अत्युव्व शिरोभाग है, उसरीका 
नाम उपनियद्‌ है 1 इन्दी उपनिपदोके मन्नोका समन्वय रौर 
इनकी मीमांसा भगवान्‌ चेदव्यासने ब्रह्मम की है गौर इन्दी 
उपनिपद्‌रूपी गौ्थोसे गोपाखनन्दन भगवान्‌ श्रीरृष्णने सुधी 
भोक्तार्भोके चये गीताखतरूपी दुग्धा दोहन क्रिया था 1 दसीचियि 
उपनिषद्‌, बह्यसज मौर ध्रीमद्धगवद्धीता भ्रस्थानजयी करते है, ओर 
भारतके श्रायः समी याचार्योनि इसी पस्थानत्रयीके भक्राशसे 
सत्यका अन्वेषण क्रिया है 1 ओर भायः सभीने इनपर अपने-अपने 
भाष्य चिलि दै । अवने-भपने स्थाने सभी मचायंकि भाष्य 
उपादेय द, परन्तु अद्धैत वेदान्तका भरतिपादन करनेवाङे भ्याम 
भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्यका भाष्य स्वोपरि माना जाता हे । 
उपनिपर्दोपर सो दुसरे आचार्यौके भाष्य है मी थोडे दी । भगवान्‌की 
छृपासे आज कुछ उपनिषदोके उसी ाङ्करभाण्यका भगपाछवाद्‌ 
धकरा करनेकाः सौभाग्य गीत्रेखक्तो धरात्त इभा है । आदा ह 
बह्मवि्याके जिज्ञास अधिकारी पाठक इससे राभ उरावेगे 1 
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प्रथम तो यह विषय दी इतना कचिनि दैः किं जो चह्यनिष्ठ 
जर भ्रोधिय गुरुके युखसे श्रद्धापू्व॑क खुनने मौर मनन करनेपर 
दी शुद्धान्तःकरण पुरूषके समद्यमै माता दै 1 फिर शाङ्करभाष्य 
भी कठिन दै 1 अतएव इसके अयुवादे जर्ो-जद्य चुखिरयो रुद गयी 
द्धं उन्हे विद्धान्‌ पुरुष पा करके वतला देनेकी रूपा करगे तो 
सअनुवाद्‌क अरर प्रकारक कतक्ञतापू्वंक अगले खंस्करणमे 
यथासाध्य उनका संरोधन करनेकी चे करेगे 1 असुवादक 
महोदयने उपनिषदके शाङ्करभाष्यके अञवाद्‌की जगह अपना नाप 
भकार करनेकी रीर ओर संकोचचख आज्ञा नदीं दी, इसीचयि 
उनका नाम पकाशित नदीं क्रिया गया है 1 


वास्तचमे ब्रह्मविद्या इस पकारः परकारित करनेरी चस्तु भी 
नदीं है 1 इखीखल्ियि ऋषियोतने इसमे दोनों रसे अधिकारी 
आवच्यकता वतलायी दहै 1 परन्तु खमयके पभावसे पकारान 
आवद्यक दहो गया 1 देगा ओर मराटी मादि भाषारोमिं कई 
अञ्वाद्‌ दै 1 परन्तु हिन्दीमे सरल अजुवाद्‌ कम मूल्यमे सायद्‌ ही 


मिलता है 1 इसीलिये गीतापरेखने इसके पकारानका यह भयल किया 
दे 1 विद्धञ्नन इसके चयि क्षमा करेगे 1 


अ्रकशक 


प्रस्तावना 
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यह वात॑खंलारके धायः सभी चिचारकोंको मान्यै जि मधुत्थम्ण 
को आत्यन्तिक्र शान्ति वाद्य भो्गोसि घाप्त नहीं हो सकती । इसके 
खयि तो उसे किंखी अनन्त भर निर्वाीध-सुखस्वरूप खनत्ताकी दी 
खछरण छेनी पड़गी 1 उख अनन्त सुखसमुद्रकी उपठन्ि ही संसारके 
समस्त दायेनिक्रोका धव लक्ष्य रहा है 1 उस्ना मिन्न-मिन्न घकारसे 
अन्चुमच करनेकके कारण ही विभिन्न मतवादौकी खष्टि इई दै । संसारके 
उस ष्टकमान्न सूटतत्वकी शोच अनादि काल्से होती आयी दै । 
इस विषयमे खी देरी ओर विदेखी विद्धान्‌ खदमत है कि इखका 
निर्णय करनेवाले खवसे धायोन अस्थ वेद ह । वेद्‌ अनादि है! वें 
कव रचे गये भौर कौन उनका रचयिता था-दसका आजतक 
, कोर सन्तोषजनक निर्णय नदीं हो सका 1 

चिपयकी रटसि वेदोँके तीन भाग है, जो तीन काण्ड कंडटते 
है--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर क्ञानक्राण्ड । विश्वके मूटतच्व- 
का विचार ज्ञानकाण्ड क्ियागया हे; कर्मं ओर उपाखना उस 
तनवको उपटन्ध करनेकी योग्यता प्रदान करते ह । इखचस््यि चे 
साधनस्वरूप है ओर ज्ञानं सिद्धान्त डदै 1 वेदे ज्ञानकराण्डका ही 
नाम उपनिषद्‌ है । इन्दं वेदान्त या आम्नायमस्तक कहकर भी 
पुकारा जाता दै । गतः यह वात निर्विचाद सिद्ध है कि ब्रह्मवि्याके 
आदिखोत्त उपनिषद्‌ ही द । 

उपनिपदोंका मन्व वेदिकमताचरूम्वियोकी दी मान्य हो- 
` फेसी चात नदी है । म जारे कितने विधर्मी ओर चिदेश्ी मदान्ुभाव 
मी इनकी गम्भीरता, मधुरता ओर ताच्िविक्तापर मुग्ध हो चुके 
है । मंखर, सर्मद, पौज्ञो, वुद्ठाशाद मौर दाराधिकोह आदि 
महाजुभावोनि दस्खामघ्मावङम्वी होकर भी भपनिषद लिद्धान्नको 
ही अपने जीवनका सर्वस्व वनाया था । मंसूर ओर समदने तो शिर 
देकर भी इख सिद्धान्तको छोडना पसन्द नदद किया ! पश्चिमीय 
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विद्धानोमे भी मेक्खमूर, सोपेनदर सौर गोच्डरटकर आदि 
पेते अनेकों महादुभाव दो गये है जिन्टोने उ पनिषदोके महत्त्वको 
सुक्तकण्टसे स्वीकार क्रिया है! सैक्खमूलर सादव (यण. 
1185 पाद ) कहते ईै-- 

"€ ८ 08115125 27€ पा... ... 5017८८5 1... ...८1€ ५८०१६ 
11110501 2 5‰-ऽ{लाा 20 'एणााला1 [एदा 5८ प्०प ऽद्लपाऽ 
६0 गआा€ {© >€ -+€३८€व 1४5 $ ३८ प्रा€ 

अर्थाच उपनिषद्‌ वेद्‌ान्तद्ंनके उादिखोत ह ओर ये रेखे 
निदन्ध हँ जिनमे शुचे मानवी भावना अपने उच्चतम शिखरपर 
पंच गयी माम देती है 1 

सओोपेनदहर ( ००९८0२४८ ) का कथन है-- 


ना ता सत्यात्‌ पाल€ 15 719 ऽप्यत... ... 50 8€1€8121 27त्‌ 
50 €]€210& 25 ४112६ ग ध+€ ए ४8151125... ..- { ध1ल्स्) € 2 
0100 पल ग ध0€ 101205६ स15त0ाा... ३६ 35 त१९८8६ाल्तव्‌ 50०ा€ 
गाः 12 ८० ट्८ग्ा€ 11 श्चा ग ध्< ४८०0०1९. 

अर्थात्‌ सारे संसारमे रेखा कोई स्वाध्याय नदी दहै जो 
उपनिषदके समान्न उपयोगी उर उच्तिकी ओर ङे जानेवाला हो 1 
वे उच्चतम वुद्धिकी उपज हँ । अगे या पीठे एक दिन पेखा होना 
दी दै कि यद्धी जनताक्ना घम दोगां 


डाक्टर गोख्डस्टकर (77. ©010ध्पारल ) कहते है-- 
^€ -७€त8०६ 35 (€ ऽप०1प्ा€§ 12670316 ऽ€४६ 37 ६० 
11000 0 016६ चाण 


अर्थात्‌ वेदान्त सवसरे ऊँचे चज्ञंका यन्च हे, जिसे पूर्वीय विचार 
चाराने भचत्त किया दै 1 


„ इख प्रकार इम देखते है किं उपरिषदोका सहन्त्य अन्य 
सतावरस्वियों एवं विदे शियोँको मी कम मान्य नद्य है । वास्तवमें 
बद्यविदयाकी देखी ह मिसा है! जिसने इस अस्तक पान किया ह 
कहं निहार हौ गया; उसे न कुक कर्तव्य है आर न ङः घाक्तव्य । 

% यर्दा जो पञ्चिमीय विद्धानौके मत उदृधृत किये है वे "कल्याणः वर्ष 
७ की आरवी खंख्याके ध्रह्मविया-रहस्यः नामक ङेखसे च्य ह । 
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बह्याकरार चत्तिका कितना महत्त्व है इखक्रा वर्णन करते हप वेदान्त- 
सिद्धान्तसुक्तावखीकार कहते है- |ॐ 

कु पवित्रं जननी कृताथ वघुन्धरा पुण्यवती च तेन | 

अपारसच्चित्पुखसागरेऽस्मल्यीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 

अर्थात्‌ “जिसका मन उस अपार सच्चिदानन्दसमुद्ध परबह्ममें 

खीनदहो गया हैउसका कुर पविन्र रो जाता हे, माता ऊृतशृत्य 
दो जाती दै ओर उसके कारण एथियी भी पुण्यवती हो जाती हे ।' 
ब्रह्मवेन्ताकी दषम सारा संसार सचिचदानन्दस्वरूप दो जाता हेः, 
असद्‌ जड ओर दुःख उत्ते प्रतीत ही नदीं होता! उसकी द्मे 
तो दष्टा, चदय ओर दष्िका भी मेद नदीं रहता, चह तो पक निश्चल, 
निर्वाघ ओर निष्करु चिद्‌नन्दघन सत्तामा्न रह जाता ह 1 उसके 
दारा जो कुछ कायं दते है वद दुखी दी टषिमिदोते दैः 
उखकी चष्टिमै तो न कोई कार्य हे ओर न उसका करनेवाखा ही । 
खवणेके आभूषणादि मेदं वदिधख पुरुषोंकी दष्टं होते है, खवर्णके 
तादिविक स्वरूपको देखनेवाखा उन्दै कभी नदीं देखत, बाह्यदर्यीं 
रोग कते हँ कि जलँ तरङ्गं उठती हँ, किन्तु भला जलने उन 
कव देखा है ? सत्तिकासे वननेवाठे घर-शरावादि व्यवहारी रोगो 
की दध्मे ही वनते है वच्वदर्यीकी ष्म तो बह आगे-पीे ओर 
चीचमे भी केवल न्मा दी है 1 अस्तु । 

उपनिषदं साक्षात्‌ कामधे दै । ब्रह्मघूजकी स्वना भी दन्दीके 
वाक्यों ओर ` शब्दौकी संगति सगानेके चि इई है तथा 
ओरीमद्धगवद्भीता भी गोपाटनन्दनद्धारा दुहा हुभा दन्दीका दुध दै। 
भारतवर्षम जितने आस्तिक सम्प्रदाय दै उन सवके आचघारये 
ही तीन अन्थरल्न ईह} ये पभस्थानचयी करति 1 भ्रायः समी 
सभ्प्रदायोके आचा्यौने इनकी विवेचनात्मक व्याख्या छिखकर 
अपने मत स्थापित किये है । बद्धैत, विशिटदवैत, छद्धादैतः देतादधेत, 
द्वैत हैर दिवाद्धैत आदि सभी सम्प्रदायोंकी आधाररिलायेही 
अन्थरल्र है । अपने-मपने .विचाराञुखार आचार्योँने उनम अपने 
ही सिद्धान्तकःी दयक की ह 1 यद्धैतवाद्के धान आचायं भगवान्‌ 
शङ्कराचार्य है । उनके माष्यक्री गम्भीरता, विद्धा, स्फुरता भौर 
आामाणिकता खभीने स्वीकार की दै 1 उनकी मरसन्नगस्भीर खेखनी- 
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का वास्तविक रखास्राद तोषेद्धी कर सक्ते हैं जो सव भकार 
साघनसस्पन्न, अद्धेतनिष्ठ॒ तथा संस्कृत वाङ््रयके भौट विद्धान्‌ 
ह 1 तथापि जिन्हे यह सौभाग्य परात्त नदीं है उनमेसे बुत-से 
महःजुभावः जो उनके मवाध्य सिद्धान्तपर सुग्ध होकर उनके 
चरणोंपर निदावर हो चुके है, उनी वाणीका भावमाच्र जानने 
के चयि निरन्तर उत्ष्ुक्त रहते है । उनके खाथ स्यं भी उख 
भावका अवगाहन करनेके चयि ही मने भगवानूके उपनिपद्‌भाष्यकरा 
भावार्थं छिखनेका दुःखादस किया है ! यद्यपि मै करिखी भकार 
इस महान्‌ कार्यको दाथमे लेनेकी योग्यता नरी रखता तो भी लिषकी 
इच्छासे सम्पूणं पाणी अह्निदा यिन्न-भिन्न कायाम खगे रते इं 
उख खचौन्तयमी जगच्रास्यसू्रचरने दी सुसचे मी इसमे लड्‌ दियं! 
मेरी इस चपरूतासरे यदि कृ महा्चभावोका मनोरञ्न हो सकरा 
तोम इस भयासको सफ़ल सम्खुगा 1 

इस समय भायः प्क खौ वारह उपनिषदे भसिद्ध हँ; परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य तथा अन्य आचार्यौने भी अधिकतर आरम्भकी 
दरा-वारह उपनिषदोंपर ही भाष्य चि ह 1 इससे यह नद 
खमञ्चना चादिये क्कि अन्य उपनिषदं अप्रामाणिक है, क्योकि उनमे- 
खे बहुत-सी उपनिषदोके वाक्य स्वयं भगवानले भी अपने भाष्या 
उद्‌श्त क्रिये ह । इससे उनकी भाचीनता भौर प्रामाणिकता स्पष्टतया 
स्द्धि होती दै 

उपनिषदोमे सवस पटी ईशावास्योपनिषद्‌ है । यड उपनिषद्‌ 
शङ्यज्धःखंहिताका-- जिसे चाजसनेयीसंहिता भी कते हे-- 
चाल्यीसर्वो अध्याय ह 1 इसे पले उनताटीख अध्यायो कर्म- 
काण्डका निरूपण है 1 यड उस काण्डका अन्तिम अध्याय हे जौर 
इसमे क्ञानकाण्डका निरूपण किया गया है 1 इखक्रा प्रथम मन्न 
शशा वास्यम्‌” इत्यादि होनेके कारण इस उपनिषद्का नाम मी 
शास्यः दो गया है 1 आका वहत छोटी ` होनेपर भी 
इसका महत्त्व एवं भामाण्य सवंसस्मत है । सेगवान्‌ हमे इसका 
तात्पयं समस्रनेकी जुद्धि अदन करे, लिखते इम सच्चे सुखकीं 
उपरच्ि कर खक 1 
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श्रीभीशंकराचा्ं 


ॐ 
तत्सद्रद्मणे नमः 


इेयावास्योपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थं, श्याङ्करमाप्य ओरैर भाप्यार्थस्तहित 





ईैदिता खवंभूतानां सच॑भूतमयश्च यः । 
ईयावास्येन खम्बोध्यमीश्वरं तं नमाभ्यदम्‌ ॥ 
"न 


' ब्मान्ति-प्ाट 
ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्णसुदव्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावञ्िष्यते ॥ 
ॐ“ भान्तः शान्तः शान्तः । 


ॐ वह ( परब्रह्म) पूर्णं है ओर यह (कायत) भी ण है, क्योकि "` 
पूणेसे पूणेकी दी उत्पत्ति होती है । तथा [्रटय्वृर्तट्मे} पूणे 
{कायब्रह्च ] का पृणत्व स्कर ( अपनेमं छीन करके › ` पण; [ पर्रह्य॑] ही 
कच रहता है । त्रिविध तापकी शान्ति हो 1 


१. 


२२ ईकावास्योपनिषद्‌ 

क १ ० १ ५ = का द वा 4 १ 5 व ~ 4 34 व ~ 
सम्बन्ध-माष्य 

शा वाखमित्यादयो मन्त्राः | ईशा वास्यम्‌ आदि मन्त्रोका कर्म- 
6 मे विनियोग नदींदहै, क्योकि वे 
दशादि १ ध | आत्माके यार्थ इ म्रति- 
ण तेपामकर्ेपसयारमनो | पादन करेवा ह जो कि वर्का 
याथात्म्यप्रकाशकत्वात्‌। रोप नहीं है । आत्माक्रा यथार्थ खरूप 
याथास्म्यं चात्मनः शचद्धसतवा- | ॐद्धत्न निष्पापल, एक्त्व, निव्यत्य, 


अदारीरस्च ओर सवगतत्व आदि है 
पापाबद्रखकृत्रानत्यत्छरस्त्] जो आने कहा दा जानेवाला है । इसका 


सव्यतत्वाद्‌ वल््यमाणम्‌ ॥ तच कर्मसे विरो श हे; अतः इन मन्तो 
कमणा पिरुष्येतेति युक्त एवैषा | का कर्मने विनियोग न होना ठीक 
कमंखबिनियोगः हीदै। 


न दछ्येव॑लक्षणमात्यनो याथा- | आत्माका देसे लक्षणोवाला यथार्थं 


* 9 ® स्वप उत्पाद्य विकाये अआष् ओर 
रम्ययुरपाधं विकार्यमाप्यं संस्कार्यं | << 1. र 
संस्कायः अथवा कतौ-भोक्तारूय 


¢ = \ कसे 
कर्तमोक्तस्यं चा येन कम नहीं है, जिससे कि वह कर्मका 


€ नेदं 
शेषता स्थात्‌ ! सर्वासाय्ुपनिष- | रष हयो सके । सम्पूण उपनिपदो- 
` र क की परिसमाप्ति आत्मके यथार्थ 


दामात्मयाथास्म्यनिरूपणेनैव सखरूपका निरूपण करनेमे ही होती 
उयक्षयात्‌। गीतानां सोक्षधसणां | दै तथा गीता ओर मोक्षघर्मोका 


मी इसीमे तात्पय दै } अतः आत्ा- 
चवपरत्ात्‌ । तसादात्सनाऽने- .- ` 
ध केः सामान्य ङोगोकी उुद्धिमे सिद्ध 


कृत्वकतत्यभोच्तस्वादि [स्‌ जद्ध 
"तत प्द्‌ च्छद्ध | होनेवाठे अनेकलत्व, कार्ुत्व, भोक्त, 
त्वपापविद्रत्वादि चोपाद्‌ाय | तथा अश्ञुद्रत्व ओर पापमयत्वको 





९-ऊउत्पन्न किया जानेयोग्यः जसे पुेडाय आदि । र२्-यचिक्रारयोग्य, जसे 
सोम आदि । ३-उरूवान्‌ करने अथवा प्राप्त करनेयोग्यः जेसे मन्वादि । ४-संस्कार- 
योग्य जसे व्रीहिं आदि ! कर्मके दोषभूत पदार्थोमिं इन धर्मोका रहना आवश्यक 
दे । आत्मा छेखा कोड धमं नहीं है । इसलिये .वह कर्मरोेष नहीं हो सकता । 


चङ्करभाष्य द 
व 1 + 4 4 1 य 3 र 4, प ~= व 


लोकबुद्धिसिद्धं कमणि विदहि- 
तानि | 


किप 


यो हि कर्मफठेनारथीः 


ट््ेन 
क बह्मचर्चसादिनाच्टेन 
अधिकारः खर्गादिना च द्विजा 


तिरहं न काणङ्कव्नत्वायनधि- 
कारप्रयोजकधरमवानिस्यात्मानं 
मन्यते सोऽधिक्रियते कमंखिति 
दधिकारविदो बदन्ति | 
तखादेते मन्वा आत्मनो याथा- 


चरजवन्ध- स्म्यग्रकाशनेन आत्म- 


चतुष्टयम्‌ 


निवतेयन्तः श्ोकमोदादिसंसार- 


थमविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्वादि- 


विज्ञानयुत्पादयन्ति 1 इत्येव- 


यक्ताधिकायमिधेयसम्बन्धप्रयो- 


विपयं खाभाविकमज्ञानं 


स्कर दही कर्मोका पिधान किया 
गया हे | 


कमाधिकारके ज्ञाताओंका भी 
यही कथन है कि जो पुरुप ब्रह्मतेज 
आदि दृष्ट ओर खर्म आदि अद 
कर्मफलका इच्छुक है ओर भ्र 
द्विजाति ह तथा कर्मके अनधिकार- 
सूचक कानेपन, छुवडेपन आदिः 
धमेसि युक्त नहीं दर रेसा अपनेको 
मानता है बही कर्मका अधिकारी है | 


अतः ये मन्न आत्माके यथार्थ 
खरू्पका प्रकाश करके आत्म- 
सम्बन्धी खामाविक अज्ञानको मिदर 
करते हए संसारके शचोक-मोहादि 
धमेकि विच्छेदके साधनखरूप 
आत्मैकत्वादि विन्नानको ही उत्पन्न 
करते है । इस रकार जिनके [ सुमु 
रूप] अधिकारी, [ आत्मेक्यरूप ] 
विपय, [ प्रतिपाय-प्रतिपादकर्प ] 
सम्बन्ध ओर { अज्ञाननिदृत्ति तथा 
परमानन्दप्राप्तिरूप] प्रयोजनका 


जनान्मन्त्रान्सक्घेपतो ` व्याख्या- | ऊपरउछेल हो चका है, उन मन्त्रोकी 


स्यामः । 


अव हम संश्रेपसे व्याख्या करेगे । 


-- न ~ 


% ईशावास्योपनिषद्‌ 
त > व ~ ह वा ~ = ~ 


है 


सवत्र सगवद्दशिका उपदेश 
ॐ ईशा वास्यमिद ५ स्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन युद्खीथा मा गृधः कस्यखिदडनम्‌ ॥ १ ॥ 


जगतमं जो ङु स्थावर-जगम ससार दहं वह सव इखरके दारा 
आच्छादनीय है [अर्थात्‌ उसे भगवत्सद्प अलुभव करना चाहिये ] } 
उसके त्याग-मावसे द्‌ अपना पाटन करः किसीकि घनकी इच्छा न कर्‌ ॥ १॥ 


इला 4 इतीट्‌ तेनेश ] ईशिता जो ईदान (चापस्तन) करे उसे 
कहते है उसक्रा तृतीयान्त दप 
श्या है । सवका ईन करनेवारा 
परम्श्र्‌ परमात्ादहें | व्ही स्व 
जीका आसा होकर अन्तर्यामि- 
खूपसे सवक्रा शयान करता है) 


स्पेणात्यनेशा बाखमाच्छाद्‌- | उस अपने ्वरूपमूतं आत्मा शासे 
। सव॒ वास्य--आच्छादन करने- 


#७ | 

परमेश्वरः परमात्सा सचेख । | 
1 

स हि सवेमीषटे सबजन्तूलामात्मा | 
1 


सम्प्रत्यमास्सतया तन्‌ स्वन; 


रीयम्‌ । 
११. | योम्य हे | 
किम्‌ १ इदं स्व॑ यत्किशच | 1 [आच्छादन करनेयोम्य 
यक्किशिज्ञगत्यां परथिव्यां | हं | £ यह सत्र जो कुठ जगती अर्थात्‌ 
पृथिवीम जगत्‌ ( स्थावर-जंगम प्राणि 





ठ क \ $ 
जयत्तत्सनं स्वेनात्मना ईशेन | चर्म ) हं वह सत्र अपने आत्मा ई्खर- 
£^ च 


अत्यगात्मतयाहमेवेदं सवेमिति | से--अन्तयामिख्पसे यह सवं कुछ 


[४ ~. ९ मेँ ही द-प जानकर्‌ 
प्रमार्थसत्यस्पेणादृतमिदं सं | ` £^ 2 “ता जानकर अपने 
परमाथसत्यलरूप परमासमासे यह 


चराचरमाच्ादनीयं स्वेन | सबपू्णमिष्वाभूत चराचर आच्छादन 
परमात्मना । करनेयोग्य है | 





च्याद्भुरभाष्य ५ 
वौ भमी 
यथा चन्दनागयादिरुदकादि- | जिस प्रकार चन्दन ओर्‌ अगरु 
आदिकी, जर आदिके सम्बन्धसे 
(1 गीटिपन आदिके कारण उत्पन इई 
तत्छरूपनिघपंणेन | जओपाभरिक् दुर्गन्धि उन ( चन्दनादि ) 
के खरूपको धिक्षनेसे उनके 
पारमार्थिकः गन्धसे आच्छादित दहो 
जाती है, उशी प्रकार अपने आसा- 
मं आरोपित खाभाविक कर्तृत्व 


सम्बन्धजङ्केदादिजमौपाधिकं 
दौ गन्धं 
आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन 
गन्धेन 1 तद्वदेव दहि खासन 


अध्यस्तं खामाविकं कर॑ल- 
भोक्वत्यादिरक्षणं जगदद्रेतरूपं 
जगत्यां पृथिव्याम्‌; जगत्यामिति 
उपलक्षणाधत्वास्सर्वमेच नामरूप्‌- 
क्मीख्यं विकारजातं परमार्थ 
सत्यात्मभावनयां त्यक्तं खात्‌ । 
एवमीश्चरात्मभावनया शक्तस 
अत्मनि = पुतरा्येपणात्रयसं- 
अधिकारः न्यास एवाधिकार 
न कर्मसु । तेन स्यक्तंन 
त्यागेनेत्य्थः । न हि त्यक्तो 
सृतः पुत्रां वा भृत्यो वा 
आत्मस॒म्ब्रन्धिताया अभावत्‌ 
आत्मानं पारयति अतस्त्यागेन 
इत्ययमेव वेदार्थः--युञ्ीथाः 
पालयेथाः 1 


~~~, 





भोक्तृ आदि र्षरणोवाटा दैतरूम 


जगत्‌ जगतीमं यानी परथिव्रीमं-- 
"जगत्याम्‌ यह शाब्द [ स्थावर- 
जंगम सभीक्रा ] उपटक्षण कराने- 
वाटा दोनेसे--इस परमार्थ 
सत्यखरूप आस्माकी भावनासे 
नामरूप ओर कर्ममय सारा दी 
धरिकारजात पस्त्यक्त हो जाता है। 

इस प्रकार जो; ईर्‌ दी चरा- 
चर्‌ जगत्‌का आत्मा है--रेसी 
भावनासे युक्त है, उसक्रा पुत्रादि 
तीनो एपणाअकि त्यागे दही 
अधिकार दहै--कर्भमें नदीं । उसके 
व्यक्त अर्थात्‌ व्यागसे [आल्ाका 
पाल्न कर] | त्यागा इआ अथवा 
मरा इ पुत्रया सेवक; अपने 
सम्बन्धका अभाव दहयौ जनके कारण 
अपना पाठन नर्द करता; अतः 
व्यागसे--यदी इस श्रुतिका अर्थ है- 
भोग यानी पाङ्न कर | 


६ ईशावास्योपनिषद्‌ 
वा 
एवं त्यक्छपणस्त्वं सा गृधः इस प्रकार एपणाओंसे रहित 

यधिमाकाष्मं मा काषीर्धन- | होकर त्‌. द अर्यात्‌ धन-विपयक 
विषयाम्‌ 1 कस्यखिद्धनं कस्य- | आकांद्धा न कर्‌ । किसीके धनकी 
चित्परस्य खस्य वा धनं मा । अर्थत अपने या पराये किंसीके भी 
काष्वीरित्यथः । खिदित्यनर्थको । धनकी इच्छा न कर ! यहो" “खितः 
निपातः । अर्थरहित निपात है । 


। 
अथकासा ग्धः 1 कसात्‌ | अथवा आकांक्वा न कर्‌, क्योकि 
| घन भदा किंसक्रा है धन तो 
| किसीका मी नहीं है जो उसकी इच्छा 
! की जाय-रेसा आक्षेपसूचक अथे 
| मी हो सक्ता है । यह सव आत्मा 
आस्मेवेदं सवमितीश्वरभावनया | दी है-इस प्रकार ई्चरभावनासे यद 
सभी परियक्त हो जाता हैँ | अतः 
यह सव आत्मासे उत्पन्न इआ तश्च 
सर्वमात्मैव च सर्यैमतो मिथ्या- | सव इछ आत्मरूप दी होनके कारण 
† मिध्यापदाथंविपयक आकांक्षा न 
विषयां गधि मा काषीरित्यर्थः। १1 । कर--देसा इसका तात्पर्य है ॥१॥ 
~ल 
मनुष्यत्वाभिमा्नीके टये कमेकिधि 
एवमात्मविद्‌ः पुत्रा्येपणा- | इस प्रकार उप्यक्त श्रुतिका 
| यही तात्पयं है करि आत्मकत्ताको 
तयसन्यास्षनात्मन्ञानानष्तयात्सा पुत्रादि एषणात्रयक्न स्याग॒ करते 
ए ज्ञाननिष्ठ रहकर दी आत्माकी 
रक्षा करनी चाहिये । अ जो 
इतरस्यानात्मज्ञतया आत्मग्रहणाय| आसततवका बण करनम अस्तमय 
दूसरा अनात्मन्ञ पुरुष ह उसके च्य 
अशक्त स्येदय्पदि रति मन्त्रः ` यह दसरा मन्त्र उपदे करताहै- 


कस्यखिद्धनमित्याक्षेषार्थो 


सवं त्यक्तमत आत्मन एवेदं 





राक्षतच्य इत्यंष वंदा; } अथं 


साङ्कस्भाष्य ७ 


(८ कु ८ य व ^ 4 ८ व व व = वा „०१८ 


[ _ *८ ० 1 


कुर्वन्नेवेह कर्माणि, जिजीविषेच्छत समाः 
एवं लयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म॑छिप्यते नरे ॥ २॥ 


इस लोकम कर्म करते इए ही सौ वर्षं जीनेकी इच्छा करे । इस 
प्रकार मयुष्यल्वका अभिमान रखनेवाखे तेरे व्यि इसके सिवा ओर कोई 
मार्ग नदीं है, जिससे त॒श्चे [ अद्यभ ] कर्मकाच्पनदहो॥२॥ 


# © = @ © © = 
कुयेनेव इह निवेतेयननेव 
कर्माण्यग्निदोत्रादीनि जिजीविषे 
जीवितुमिच्छेच्छतं शतसङ्‌- 
ख्याकाः समाः संचत्सरान्‌ 
तावद्धि पुरूपस्य परमायुनिरूपि- 
तम्‌ 1 तथा च प्राप्ताद्ुवादेन 
यलिजीविपेच्छतं वर्षाणि तत्‌ 
कुवैनेव कर्माणीत्येतद्विधीयते । 

एवमेवम्प्रकारेण त्वयि 
जिजीविषति नरे नरमा्राभि- 
मानिनीत एतसादगरिद्ोत्रादीनि 
कर्माणि कुर्वतो वतंमानासखका- 
रादन्थथा प्रकारान्तरं नासि 
येन भ्रकारेणाश्चुभं कमं न रिष्यते 


कर्मणा न छिप्यत इत्यथः । 


इस लोकम अच्निहोत्रादि कर्म 
करते हए ही सौतक् अर्थात्‌ सौ वर्पो- 
तक जीनेकी इच्छा करे । पुरुषकी 
वड्ी-से-वडी आयु इतनी दही 
वतद्ायी गयी है | अतः उस प्राप्त 
इई आयुका अनुवाद करते इए यह 
विधान किया है क्रि यदि सौ वपं 
जीनेकी इच्छा करे तो कर्म करते 
इए दी जीना चाहे । 


इस तरह, इस प्रकार जीनेकी 
इच्छा करनेवाठे तुञ्च मनुप्य-- 
मनुप्यत्वमात्रका अभिमान करने- 
वाक्के च्यि इस अर्थात्‌ अरि 
होत्रादि कर्म करते इए दी [ आयु 
वितानेके ] वर्तमान प्रकारे भिन 
ओर कोई रेसा प्रकार नहीं है 
जिससे अदयम कर्मका च्पन हो 
अर्थात्‌ जिससे वह पुरुप करमसे 


र -* ~ 


< ईदावास्योपनिषद्‌ 
[0 1 ~ १ ~ 


अतः शाश्चविहितानि कर्माण्य- | च्प्ि न हो । अतः अग्निहोत्र आदि 


॥ 
प[ब्महत्रादाय इत्नव निजी = 
। जीनेकी इच्छा करे | 
॥ 


विषेत्‌ 1 
कृथ 
` श्चानकर्म- 
समुचय 
खण्डनम्‌ 
निष्ठेति । 
उच्यते; ज्ञानकमेणो्धिरोधं 


पुनरिदमवगम्यते 
पूर्वेण संन्यासिनं 


यन्‌ तद्रस कम- 


प्वैतवदकस्प्यं यथोक्तं न खरसि 
किम १ इदाप्युक्तं शयो हि जिजी- 
1 ईशा 


वाखमिदं सवम्‌" तेन स्य्तेन 


क ¢ ¢ ) 
विषेत्‌ स कर्म इव्‌ 


खञ्जीथाः मा गृधः कखखिद्धनम्‌' 


इति च } (न जीविते मरणे वा 
गधि इवीतारण्यमियादिति च 
पदम्‌; ततो न पुनरियात्‌ इति 
संन्यासश्चासनात्‌ । उभयोः 


फलमेदं च वक्ष्यति 


शाखविहित कर्मकरो क्रते हए दही 


र्वं ०-यह कैसे जाना गया किं 
पूवे मन्त्रसे सन्यासीकी ज्ञाननिष्ठाका 


ज्ञाननिष्टोक्ता द्िती- | तथा द्वितीय मन्त्रसे संन्यासमे अक्तमर्थ 
| पुरुषकी कमनिष्टाका चणन किया 


सिद्धान्ती-कहते है, क्या तुम्हे 
स्मरण नदीं है करि, जैसा पह 
(सम्बन्ध-भाप्यमे) कह चुके हैँ, ज्ञान 
ओर कर्मका विरोधं पर्वतके समान 
अविचरु है ! यह भी “जो जीनेकी 
सच्छा करे वह कर्म करते इए ही 
{ जीना चाहे | तथा भ्यह सव 
ईरसे आच्छादन करनेयोग्य है 
(उस ( चरचर जगत्‌ ) के व्याग- 


दारा आत्माकी रक्ता कर 'किसीके 


धनकी इच्छा न॒ कर इत्यादि वाक्र्यो- 
से [ कमी ओर संन्यासीकी निष्ठाओं- 
कामद ही] निरूपण करिया है। 
तथा "जीवन या मरणका खोभन 
करे, वनको चद जाय--यही 
वेदकी मर्यादा है । ओर फिर वहो - 
सेधरन टेः इस वाक््यसे भी 
[ ज्ञाननिष्ठके च्यि ] सन्यासका ही 
विधान करिया है} आगे इन दोनों 
निष्टाओकि एरका मेद भी बताये] 


खाङ्कस्भाभ्य ९ 
र~ ~ बा 
इमो द्वायेव पन्थानावनुनि- | ये दोनों ही मार्ग सृष्टिक आरम्भ- 
धकरान्ततरौ भवतः क्रियापथ्रैव ¦ से परम्परागत हैँ । इनमे पहले 
पुरस्तास्संन्यासशोत्तरेण । निच | कर्ममागी है ओर पीके संन्यास । 
, त्तिमार्गेण एपणाघ्रयख त्यागः ] | [ सन्यासख्ूप  निटृत्तिमाग॑से तीनों 
` तयोः संन्यासपथ एवातिर- | एषणा व्याग भिया जाता 


चयति। “न्या „ | दै । इन दोनों सन्यासमार्ग॑ही 





इति च तैत्तिरीयके | तिमे भी कहा है कि “संन्यास 
दाविमावथ पन्थाना ॥ | दी उक्कृएटताको प्राप्त इञ ।” 
„ चन्र वदाः ब्रविषटताः । | बेदाचार्य मगवान्‌. व्यासने भी वहत 
अवृत्तिलक्षणो धर्मों . सोच-विचारकर ही अपने पुत्रसे 


निडत्तश्च विभावितः।)'” | यह्‌ निथित वात कही ह “जिनमे 
„ (महा शा २४१।६) |बरेद्‌ प्रतिष्ठित ह रेसेये दो ही मार्ग 
१५४ पताय वचाय | है एकर तो प्रदतिठक्षण धर्ममा्म 
प्नातञुक्त व्यासेन वेदाचार्येण | ओर दृसराः अच्छी तरह भावना 
भगचता । विमागश्चानयोः | किया इआ निद्रत्तिमार्म | इन दोनो- 
दश्ायष्यामः ॥ २॥ कातिभागहम आगे दिखलठायंगे ॥२॥ 
~+ 
अन्नानीका निन्दा 
अथेदानीमविदनिन्दार्थोऽयं अव्र अज्ञानीकी, निन्दा करनेके 
मनर आरभ्यते- ल्यि यह [ तीसरा ] मन्त्र आरम्भ 
। किया जाता है-- 
अयुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाब्रताः । 
.तारस्ते प्रेत्याभिगच्छंन्ति ये के चात्महनो जनाः॥ ३ ॥ 
वे अघुरसम्बन्धी खोक आत्माके अदर्शनरूप अज्ञानसे आच्छादित 
` दं । -जौ कोई. मी .आत्माका. हनन. करनेवाछे छोग हैँ वे मरनेके अनन्तर 
उन्हे प्राप होतेहै॥२॥ .. -. 


1 


९० ईद्ाचास्योपचिषद्‌ 


५ 


असुर्यः परमात्मभावमद्वयम- ¦ अद्य परमात्मभावकी अपेशसे 





पेक्य देवादयोऽप्यसरास्तेषाश्च ! देवता आदि भमी चुरी } 
खभता खेका असुयां नास 1 | उनके सम्पत्ति-स्वल्ख रोक अय" 
|च [१ [ कप्‌ 


नामचन्दोऽनथेको निपातः । : है 1 “नामः राब्द्‌ अयंहीन निपात है । 


ते सेका कसेषएखानि } जिनसे कमणलक्त लोकन-- 

ह दर्चनं यारी सो हता = >~ 

लसेश्वन्ते हडयन्ते य ल्वन्तं रात रे ए 41 1" &। ५ ४ 
४ , लोक अयात्‌ जन्म (या्ति्या) 
जत्साते । अन्धंनाद्रनात्य- ¦ न 
अन्व-अददछनासक्र तमं खानं 


केनाज्ञानेन तमसाइता आच्छा- | अङ्ञानत्ते आच्छादित ४ 
दताः 1 तान्खावरान्तान्पत्य | श्रीरको चेडकर अपने कर्म ओर्‌ 
त्यक्त्वेम देहमयिगच्छन्ति यथा- ¦ ज्ञानके अयुसार उन { बह्ने चकर ] 
कर्मं यथाञ्चृतस्‌ । स्याठरपयन्त 


ह ४ ( $ 
आत्सानं शचन्तीत्यात्महनः 1! जो कोड आत्माक् घात (नाद्या) 


+, 


37 
-<|+ । 
-प 
४ 2 

4 
2, < 
9\/ ~र 


9 ् करते हँ वे श्मघातीदहै}>ेसखेग 

क तं जनाः यञबद्वासः । क्थ | कौन जो अन्ञानी ह। 

त॒ आत्मानं नित्यं हिंसन्ति । ¦ सवदा अपने आत्माक्ी किंसि 
म्रकार्‌ हि्ा कैरते हें 2 अविच्याख्य 


दोपक्े कारण अपने नित्यसिद्ध 
त््रस्करस्णात्‌ ॥ वन्रमाचसखं 7 त्मत्न तिरस्कर क्रर्म [अज्ञान {[ 
आत्मनो यत्काय फलसजराम- | जीवको उम ] नित्य वचनान 
(~ _ 9 2 आत्मात्ष अजरामरत्वादिज्ञानरः 21 
रत्नादस्चद्नलक्षण तद्धतस्यृवं | काय यानी फर मरे इएके समान 
तिरोभूतं भवतीति प्राछता- ` तिरोभूत रहता है, इचयि प्राकृत 
विद्यंते जना आस्महन उच्यन्ते ! ` जडान्यनन = अत्वा्ता कह 
जाते हं 1 इस आत्मघादर्ूप दपः 

तन ह्यात्महननदषेण संसरन्ति ¦ के कारग दही वे जन्म-मरणकौ 


ते 1३ ¦ श्राप होते है ।॥ द} 


2 -र > 
= ननो न 1 


1 
। 
{ 
१ 
अविधादोषेण विद्यमानखात्सनः | 





छगद्करभाष्य ९९१. 

ना वा वा व, + अ 2 2 
अत्माका स्वल्प । 

यात्मनो हननादविद्यांखः जिस आतमाका हनन करनेसे 


कर. ठोग उन्म-मरणद््प संसार्‌- 
संसरन्ति तद्निपययेण विद्मंसो | को प्रात होति है ओर उसके 


क ; तलं | विपरीत ङ्ञानीजेग मुक्त दो जतिरदै-- 
जना वि तेते नारमहनः त्‌ वे आघाती मीं है-वह आत्मत 
दीटधमात्मत्चमितयुच्यते 1, ` कैसा है सो व्तसया जाता दै--- 
क 4 ` [+ कवे] यु ९.0 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनदेवः आप्वुबन्पूर्वमषत्‌ 1 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तसिच्चपो मातरि दधाति ॥ 


वह आत्मत अपने खर्ूपसे विचच्ति न होनेवा, एक तथा 
मनसे भी तीतर गतिवाटा है । शते इन्वियो प्रात नदौ कर सकी, भ्यकरि 
यह उन सचसे पहे (अगे ) गया हआ ( विचमान ) है । बह स्र 
होनेपरं मी अन्य सव गतिशी्लोको अतिक्रमण कर्‌ जाता है] उसके 
रहते इए दी [अर्थात्‌ उसकी सत्तामे ही} वायु समस्त प्राणि्योके प्रवरत्ति- 
हप करमो. धिमाग करता है 1 ४ 1 | 


अनेलत्‌ न एजत्‌ । एज्‌ जो चल्नेवायान ह्यो उत्ते 
। त कहते दहै क्योकि 
“एज्‌ कम्पने" [इस धातुसूत्रसे] 'एज' 
`  ., ० “, | धातुका अर्थं कम्पन है । इस 
भच्युतल्तहनत ` सनमकसूपान- | प्रकार्‌ वह. आत्मतच ] कम्पन- 
अ चटन अथोत्‌ अपनी अस्यासे च्युत 
त्यथः } तर्क्‌ सवेभूतेपु मनसः ने 
मनत | होने रहित है यानी सदा एक 
शङ्कर्यादिरक्षणाद्‌ जवीयो | खूप टै । बद.एक ही सव्र प्राणिमि 
वतमान है । तथा सङ्कल्पादिरूप 
मनसे भी जवौय-अधिकः वेगवान्‌ दै । 


फम्पते, कम्पनं चलनं खावखा- 


लबवत्तरम्‌ } 


९२. 


~ र ~ प ~ 
कथं विरुद्धय॒च्यते । ध्व 
निथरुमिदं मनसो जीय 


(2) 


इति च 

नेप दोषः 1 निक्ूपाध्युपाधि- 
वित्ते मन्वेनोपपत्तेः । तत 
परिहारः 


निरुपाधिकेन स्वेन 
रूपेणोच्यते अनेजदेकमिति । 
मनसोऽन्तःकरणस्य सङ्ल्प- 
विकल्परश्षणस्योपाेरलवत्तनाद्‌ 
इह देहस्य मनसो वह्म- 
लोकादि द्रगसनं सङ्ल्पेन क्षण- 
मत्राद्धवतीस्यतो मनसो 
जश्त्वं लोके प्रसिद्धम्‌) तखिन्‌ 
मनसि बदमलोकादीन्दतं गच्छति 
सति प्रथम प्राह इवात्मचैतन्था- 
वभासो शुद्यतेऽतो मनसो जवीय 
इत्याह 1 । 
नैनदेधा चोतनादेवाथश्ुरा- 


दीनीन्द्ियाण्येतसरकतमात्मतच्चं 


ईदावास्योपनिषद्‌ 


१ 4 4 "द व त ~ ~ 

पूर्व ०-यह विरुद्र वात के 
कटी जाती है कि बह आत्मतत्व 
धुव एवं निस्वर है तथा मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ है ? 








¦ सिदान्ती-यह कोई दोप नदीं 
| हैः क्योकि निरुपाधिक ओर 
¦ सोपाधिक रूपसे यह विरुद्ध कथन 
। भी वन सकता ह | उस अवस्थामे 
अपने निरुपाधिक ख्यसे तो अवि चङ 
| ओर “एक'-देसा कहा जाता है 
| तथा अन्तःकरणकी मनरूप संकल्प- 
| विकेल्पास्मिका उपाधिका अनुवर्तन 
[ करनेके कारण [ मनसे मी अधिक 
वेगवान्‌ कहा गया है ] इस लेक- 
| मे देहस्य मनका ब्रह्मलोक आदि 
| दूर देशोमि संकल्परूपसे एक क्षणे 
। ही गमन हो जाता है; अतः मन- 
का अत्यन्त वेगव्ख तो लोकम 
प्रसिद्ध दी है! किन्तु उस मनक 
ब्रह्मलोकादिमे बडी शीघ्रतासे पर्हैचने- 
पर्‌ "वहा आत्मचैतन्यक्रा अवमा्त 
पहच्हीसे प्हैवा इजा-सा अनुभव 
क्रिया जाता हे । इसीसे '्वह मनसे भी 
अधिक वेगवान्‌ हैष्देसा श्रुति कहती है। 


०१ 





८ 


जिसका प्रकरण चछ रहादहै 
एसे इस आत्मतच्छकरो देवगण भी 
प्राप्त अथात्‌ उपलब्ध नहीं कर सके । 


द्याद्धरभाप्य 


९१२ 


ह ~ य ~ अ : अ + व - प > 


नाप्लुवन्न प्राप्तवन्तः । तेभ्यो 
मनो जधीयः 
व्यवहितत्वाद्‌ 
आत्मनो नैव 
भवति 1 


। मनोव्यापार 
अभासमात्रसपि 
देवानां बिपयथी- 


यसखाजवनान्मनसोऽपि पूर्वै 
मर्षत्‌ पूर्येत गतं ज्योम- 
वद्वयापित्वात्‌ सवैव्यापि तदा- 
त्मतच्वं सवसंघारधमेवलितं सखेन 
निरुपाधिकेन खरूपेणाविक्रिय- 
मेव सदुपाधिशृताः सर्वाः संसार- 
धिक्रिया अदुमवतीत्यविवेकिनां 
मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं 
प्रत्यवभासत इत्येतदाह 1 . 
ष तद्धावतो. दुतं गच्छतीऽन्या- 
 नात्मविलक्षणान्मनोवागिन्द्रिय- 
म्रभृतीनत्येति अतीत्य गच्छति 
इव 1 इवार्थ खयमेव देयति 
, विष्ठदितिः खयमयिक्रियमेव 
सदित्य्थैः। ` `. ` 


विपर्योका चोतन ( प्रकाश ) करनेके 


कारण चक्षु आदि इन्द्र्यो ही ष्देवः 
है | उन इन्दरर्योसि तो मन दी 
वेगवान्‌ है; अतः [ आत्मा तथा 
इन्दियोके बीचमें ] मनोन्यापारका 
व्यवधान रहनेके कारण आत्माका 
तो आभासमात्र भी उन्द्ियोका विषय 
नदीं होता । 

क्योकि आकादाके समान व्यापक 
होनेके कारण वह वेगवान्‌ मनसे भी 
पहके ही गया इआ है । बह सर्व- 
व्यापी आत्मत्व अपने निरुपाधिक 
खरूपसे सम्पूर्ण संसार-घमेसि 
रहित तथा अविक्रिय होकर दही 
उपाधिक्रत॒ सम्पूर्ण सांसारिक 
विकासौको अनुभव करता है ओर 
अविवेकी मूढ पुरुषोको प्रत्येक शरीर- 
मे अनेक-सा प्रतीत होता है इसीसे 
्ुतिने रसा कहा है । 


वह दौडते अर्थात्‌ तेजीसे चरते 
इए, आस्मासे भिन अन्य मन, वाणी 
ओर इन्द्रिय आदिका अतिक्रमण 
कर जाता है मानो उन्दं पार 
करके चखा जाता हैः इव" का 
भावार्थ श्रुति "तिष्ठत्‌ ( ठहरनेवाखा ) 
इस पदे -खयं ही दिखला रही है । 
अर्थात्‌ खयं अविकारी रहकर दी 
दूसरोको पार कर जाता, है। 


३. 


ईशावास्योपनिषद्‌ 


तसखिन्नात्मतच्चे सति निस्य 
चेतन्यसभावे मातरिशधा मातरि 
अन्तरिक्षे धयति गच्छतीति 
मातरिश्वा वाधः स्ैप्राणभृत्‌ 
क्रियात्मको यदाश्रयाणि काये- 
करणजातानि यखिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्छ्रसंज्ञकं सवख 
जगतो िधारथित्‌ स मातस्थिा; 
अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टा- 
लक्षणानि, अग्न्यादित्यपजेन्या- 
दीनां उवरनद्हनप्रकाञ्चाभिवष- 
णादिरक्षणानि दधाति धिभजति 
इत्यथः । 
धारयतीति वा 1 “मीषासाद्वातः 
पथत्ते” ( तै° उ० २।८। १) 
इत्यादिश्रुतिम्यः । सर्गा हि 
` कायेकरणादिषिक्रिया निस्यचैत- 
न्यात्मखरूपे सवास्पद भूते सत्येव 
भवल्तीत्यथेः ॥ ४ ॥ 


उस निव्यचैतन्यखरूप आस्म 

न्य © म 
तच्वके वतमान रहते इश ही, जो 
मातरि अर्थात्‌ अन्तरिश्चमें सन्चार- 
गसन करता है बह मातरिदिा-वायु, 
जो समस्त प्राणका पोषक ओर 
क्रियारूप है, जिसके अधीन ये सारे 

[ „4 [१ १९] १५७, 

दारीर ओर्‌ इन्द्रिय हैः तथा जिसमे ये 
सव ओत्त हैँ ओर जो सूत्रसंज्ञक 
तच्च निखिर जगत्क्रा विधाता है 
दह मातरि अप्‌ अथात्‌ प्राणियो- 
के चेष्टारूप कर्मं यानी अग्रि, सूर्य 
ओर मेध आदिके उवलन-दहन, 
प्रकारान एवं वर्षारम्भादि कर्म विभक्त 
करता है । एेसा इसका भावार्थहै | 


अथवा {सके मये वायु चख्ता 
हैः” इत्यादि [ माववाली ] श्रुति्ोके 
अनुसार (दधाति' का अर्थं श्वारण 
करता है" एेसा जानो । कयोक्ति 
दारीर ओर इन्द्रिय आदि सभी 
विकार सबके अपिष्ठानखखूप निव्य- 
चैतन्य आत्मतच्वके विद्यमान रहते 
दीदहोतेहैः।॥9॥ 


">= 
9 


न मन्त्राणां जामितास्तीति 
पूयेमन्त्रोक्तमप्य्थं पुनराह-- - 


` भरन््रोको आरुस नही होता; 
अतः पहले मन्त्रद्वारा कहे इए 
अर्थको ही पिर कहते है-- 


रङ्रस्भाप्य १५ 
2 य 2 „4 र, + व = ५८ ' ० + १.० `, र = ५ १. 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके । 


तदन्तरस्य सवस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ५॥ 
वह आत्मत चसख्ता है ओर नहीं भी चट्ता । वह दूर है ओर 
समीप भी है । बह सवके अन्तर्गत है ओर वही इस सत्रे वाहर 


मीदहै॥५॥ 
तदात्मतत्वं यत्प्रकृतं तदेजति 
चरति तदेव च नैजति खतो 
नेच चरति खतोऽचलमेव सत्‌ 
चरुतीवेत्यथेः । किञ्च तदुद्रे वपे 
कोटिशतैरप्यविदुषामप्राप्यत्वात्‌ 
दूर इव । तदू उ अन्तिके इति- 
-चछेदः । तद्वन्तिके समीपेऽत्य- 
न्तमेब विदुपामात्मत्वान केवलं 
दृरेऽन्तिके च । तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य 
सरबेख 1 “य आत्मा सर्वान्तरः" 
(च०उ०३)४1) १) इति 
रतेः । असख सवख जगतो नाम- 
रूपक्रियात्मकस्य तदु अपि सवख 
अख बाह्यतो व्वापकत्वादाकाश- 
चननिरतिशयद्रक्ष्मत्वाद्‌ अन्तः । 
“श्रज्ञानघन एव (च° उ० ४ । 


जिसका प्रकरण है बह आत्मतच्व 
एजन करता-- चता है, बही खयं 
नदीं भी चरता; अर्थात्‌ खयं अचल 
रहकर दही चट्ता इआ-सा जान 
पड़ता हैः । यदी नदी, वह दर भी है; 
अज्ञानिर्योको सैकड़ों करोड वमिं 
भी अप्राप्य होनेके कारण दृर-जैसा 
है । ["तद्रन्तिकेका] तत्‌ उ अन्ति- 
के--एेसा पदच्छेद करना चाहिये । 
वही अन्तिकि-अू्यन्त समीप भी है 
अथात्‌ केवर दूर्‌ दी नदी, विद्वानोका 
आत्मा हलेनेके कारण प्षमीप भी है । 
वह इस सत्क अन्तर यानी भीतर भी 
है, जेसा कि “जो आत्मा सर्वान्तर हैः 
इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है। 
आकारके समान व्यापक होनेके 
कारण वह इस नामरूप ओर 
क्रियात्मक सम्पूर्णजगतकै बाहर तथा 
सृक्ष्मरूप होनेसे इसके भीतर भी है । 
ओर श्रुतिके "्रज्ञानघन ही है” इस 
कथनवे अनुसार वंह निरन्तर(बाहर- 


५1 १३) इति च शसासनानिरन्तरं | भीतरके भेदको ध्यागकर सर्वत्र ) ही 


च ॥.५॥ 


है | ५॥ 


[= 


९६ ईशावास्योपनिषद्‌ 


अमेददर्चीक्री स्थिति 


यस्तु सर्वाणि सृतान्यात्मन्येवाचुपश्यति । 
स्वमूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ६ ॥ 
जो [ साधक ] सम्पूर्णं॒मूर्तोको आत्मामे ही देखता है ओर 
समस्त भूतम मी आत्माको ही देखता है वह इस [ सार्वात्यदरन ] 
के कारण ही किंसीसे घणा नदीं करता ॥ ६ ॥ 


यः परिव्राड्‌ शुरु; सवांणि ! जो परताट्‌ सुसु अव्यक्तसे 


भूवा्यन्य्तादीन „ | ठेकर स्थावरपर्यन्त सम्पूणं भूरतोको 
न्यव्यक्तादीनि श्थावरान्तानि | आतमा ही देतां हे अथी उने 
आत्मन्येवायुपर्यत्यात्सन्यति- । आ्मासे परधक्‌ नदीं देखता; तथा 
रिक्तानि न पश्यतीत्यर्थः, सर्वै- ¡ उन सम्पूण भूरतोम भी आत्माकते 
मूतेषु च तेष्वेव चात्मानं तेषाम्‌ देखता है अर्थात्‌ उनं मूतोके आत्मा- 
श । को भी अपना ही आत्मा जानता 
आव तानी स्वमात्मानमात्म | है थानी यह समञ्लता हैः किं जिस 
त्वेन थथास्य देहस्य कायंकरण- | प्रकार र इस देहके कार्यं (मूत) ओर 
= = 
सङ्कातस्यात्मा अहं सर्मप्रत्यय- | करण इन्व्य) सवातका आत्मा ओर 
= षभूत = ~ ~ | इसकी समस्त प्रतीतियोका साक्षी, 
साधिभूतभैतयिता _ केवलो | चेतयिता, केवर जीर न्म उसी 
पन्युणाऽननव स्ररूपणान्यक्ता- | ्रकार्‌ अपने इसी रूपसे अन्यक्तसे 
दीनां खाचरान्तानामहमेवासमेति | ञेकर स्थावरपर्थन्त स्पूर्णं भूतोका 
9. ४4 ५ (<= 9 त्सा भी 4 ङ्स 
सर्वभूतेषु चात्मानं निर्विशेषं | आत्मो मी भै ही । इख प्रकार जो सत्र 
यस्त्वुपश्यति „ | चतोमें अपने निर्विष आत्मखंरूप- 
= प्त स ततस्तस्ादव |को ही देखता है . बह उस आत्म- 
दश्नान्न तरेजगुप्सते विगुप्सां | दर्डानके कारण ही किससे जुगुप्सः 
धरणां न करोति ` । यानी धृणा नहीं करता । 


दाङ्करभाष्य 


९७ 


॥ 2 3 1-९८-५ ~र 4. 4. 


प्राप्तस्यैवालुवादोऽधम्‌ 1 स्वा 
हि ध्रणात्मनोऽन्यदुदुं पद्यतो 
भवति, आत्मानमेवात्यन्तव्िश्दध 
निरन्तरं पश्यतो न धणानिमित्तम्‌ 
अ्थान्तरमसतीति प्राप्तमेव! ततो 
न मिलगुप्तत इति ॥ ६ ॥ 


यह प्राप्त वस्त॒का ह्वी अनुवाद 
हे ! समी प्रकारकी घृणा अपनेसे 
भिनं किंसी दृपितत पदार्थको देखने- 
वे पुरुषको दी होती दहै, जो 
निरन्तर अपने अत्यन्त बिद्युद्ध आत्म- 
खरूपको ही देखनेवाख है उसकी 
टृ्िमे घृणाका निमित्तभूत कोई 
अन्य पदार्थहै ही नहीं; यह वात खतः 
प्राप्त हो जाती है । इसीच्यि वह 
किसखीसे घ्रणा नदीं करता ॥ ६॥ 


~ 
इममेवार्थमन्योऽपि मन्त्र | इसी वातको दूसरा मन्त्र भी 
आदह- कहता है-- 


यस्मिन्सर्वाणि मुतान्याल्मेनाभूद्टिजानतः । 
तत्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 


जिस समय ज्ञानी पुरुपके स्थि सब भूत आत्मा ही हो गये उस्र 
समय एकत्व देखनेवाठे उस विद्वानको क्या शोक ओर क्या मोह हो 


सकता है १॥ ७॥ 

, यखिन्काठे यथोक्तात्मनि वा 
तान्येव भूतानि सर्वाणि" परमा 
थात्मदशेनादात्मैवाभूद्‌ आत्मैव 
संततः परमार्थवस्तु विजानतः 
तत्र॒ - तसिन्कारे -तत्रात्मनि 


वा कोः मोदः कः शोकः। 
-4 


जिस समय अथवा जिस पूर्वोक्त 
आत्मस्वरूपमें परमार्थतत्तको जानने- 
वाङ पुरुषकी दष्ठिमें वे हयी सव्र मूत 
परमार्थं आत्मस्वरूपके . दौनसे 
आत्मा ही हो गये अथात्‌ आत्मभाव 
कोही प्राप्त हयौ गये, उस समय 
अथवा उस आत्मामं क्या मोह 
ओर क्या दोक रह सकतादहैः? 


१८ ईशावास्योपनिषद्‌ 
व १. =. =. ० व 1 (~ + ~ ~ । 


स्लोकथ सोदश कामकमेवीजम्‌ | शोक ओर मोह तो कामना ओर कर्मके 
| ९ „+ , | वीनको न जाननेवाठ्को ही इआ 
अजानतो भवति ! न॑ त्ात्मकत्व | करते है, जो आकारव समान 
आत्माका विशुद्ध एकत्व देखनेवाख 
है उसको नदीं होते । 

को मोहः कः शोक इति| च्या मोह ओर क्या .चोक £ 


जलोकमोहयोरवि ९ ~> | इस प्रकार अवियाके कार्यस्वरूप 
आआरचब्रक्ययारष््पम। ` 1 
सोक ओर मोदकी आशक्षेपरूपसे 


असम्मवग्रदशेनात्‌ सकारणख असम्भवता दिखलरकर्‌ कारणसहित 
संसारस्यात्यन्तमेबोच्छेदः प्रद | संसारका अत्यन्त ही उच्छेद प्रदर्दित 
रितो मवति ॥ ७॥ किया गया है || ७ ॥ 
~ * 
-* ऋत्मानिरूपण 


विश्चद्धं गगनोपमं पश्यतः । 


योऽ्यमतीतेर्मन्वैर्त आत्मा ¦ उपर्युक्त मन्सि जिस आसाका 
9 वर्णन किया गया है वह अपने 
स स्वन्‌ रूपण कंरुष्षण इ स्वरूपसे कैषे रक्ष्णोवाख है स 


मन्त्रः} . ` वातको यह मन्त्र ` वतङाता है-- 
स पयगछुक्छसकायमन्रणसस्ाविर -शुदडमपाप्‌- 

विद्धम्‌ } कविमेनीषी परिभ्‌ः श्वयम्भर्याथातथ्यतो ऽर्थान्‌ 

ज्यद्‌षवच्छश्वतास्यः समाबस्यः. 

` बह आत्मां सर्वगत, रद, अशरीरी, अक्षत, स्नायुसे रित, 

निर्म, अपापहत, सर्वद्र, सर्वज्ञ, सर्वो्छ्ट- ओर स्वयम्भूः ( स्वयं ही 


होनेवाखा ) है । उसीने नित््रसिद्ध संवत्सर नामक ` प्रजापतियोके चयि 
यक्ायोग्य रीतिसे अरयो ( क्ततेन्यो अथवा पदीर्थो ) का विभाग किया है 1८] 


शाङ्स्माष्य 
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3 र । <. 4. = = य ~ = <. 


स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि 


् 


इत्यथैः । श्रं शुद्धं ज्योतिष्म- 
दीपिमानित्यथः! अकायमद्चरीरो 


रिङ्गशरीरवलित इत्यर्थः । अणम्‌ 


अधशृतम्‌ । असराविरं सावा 
. चिरा यसिन वियन्त इत्यस्रा- 
विरम्‌। अव्रणमसराविरमित्यास्यां 
स्थूल्षरीरप्रतिपेधः । शद्ध 
निमलमनिद्यामरुरहितमिति का- 
रणश्रीरभतिषेः। अपापबिदधं 
धमाधमादिापवर्जितम्‌ । 
श्युक्रमित्यादीनि वचांसि 
पंद्िङ्गत्वेन परिणेयानि \ स 
पंगादिस्युपक्रम्य कविमंनीषी- 


त्यादिना पुंिङ्कत्वेनोपसंहारात्‌। 


` कविः क्रान्तदशं सवक । 


` वह पूर्वोक्त आत्मा पर्यगात्‌ , 
परि-सव्र ओर्‌ अगात्‌-गया हआ 
अर्थात्‌ आक्रारके ` समान सर्ब- 
व्यापक है; शुक्र-शुद्ध-उ्योतिष्मान्‌ 
यानी दीपिवालस दै; अकाय 
अरारीरी अर्थात्‌ छिग रारीरसे रहित 
हैः अत्रण यानी अक्षत है; 
अस्नाविर है, जिसमें स्नायु अर्थात्‌ 
शिरां न हों उसे अस्नाविर कहते 
है | अत्रण ओर अस्नाविर्‌-इन दो 
विशेपर्णोसे स्थूर दारीरका ग्रति- 
पेध किया गया है| तथा शुद्ध 
निर्मक यानी अविचारूप मके 
रहित है-इससे कारण रारीरका 
प्रतिपेध किया गया है । अपापविद्ध- 
धर्म-अधर्मरूप पापसे रहित है | 
“शुक्रम इत्यादि (नपुंसकलिङ्ग) 
वन्वनोको पं्िञ्मे परिणत कर 
ठेना चाये, क्योकि “स पर्यगात्‌" 
इस पदसे आरम्भ करके "कविः 
मनीपीः आदि शब्दोदयारा पंिज्ग- 
रूपसे हयी उपसंहार किया है । 


कवि-क्रान्तदरसौ# यानी सबदक्‌ 


“नान्योऽतोऽस्ि द्रण” (० उ० | है । जसा कि श्रुति कहती है-“ इससे 





` ‰ क्रान्तका अर्थं अतीत हैः अतः ऋानन्तदर्यीकरिा अथे -अतीतद्रभ ईंजा- 
यं अतीतकारको तीनो कालका उषरक्चषण मानकर मोष्यकारने #न्तदर्शीकां 


अर्थं सर्वक अर्थात्‌ सवद्रष्टा कियीः दै । 


0 = १1 
^ 91 ५८४ 


न= # 
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३ 1 ८.1 ११) इत्यादिश्चतेः 1 | अन्य कोई ओर दशा नी है} 

मनीषी सनस ऽपिता सर्वज्ञ । मनीषी-मनका इदान करनेवाद 

ईर इत्यर्थः ! परिभूः सर्पा | अमीव सन दधर्‌ । परिभूः सते 

पलुपरि ५ मवति परिभूः 1 | परि अथात्‌ ऊपर है इसय्यि परिभू 

४ वसी > | है] खयम्मू- ख्यं ही होता है 
खयस्मूः खयमेव भवतीति 1 | [ इसल्यि खयम्भू ह ] ! अथवा 
येषायुपरि भवति यथोपरि भवति | जिनके ऊपर है ओर जो ऊपर है 
स॒ सवैः खयमेव अवतीति | वह सत्र खयं ही है, इस्यि 
खयम्भूः 1 - | खयम्भू है । 

स निस्यञ्क्त ईरो याथा- | _ उस नित्यघुक्त शखर्ने सनेज्ञ 
क व होनेके कारण यथामूत कम॑, फ ओरं 
तथ्यतः ्सवा्यातयामानो | साषनके अलुार यो --कर्नय- 
याथातथ्यं तखाद्यधाभूततकमेषल- | पदार्थोका याथातध्य विधान किया. 

कर्सव्यपदार्थान्‌ अर्थात्‌ यथायोग्य रीतिसे उनका 

साधनतोऽर्थान्‌ तोऽ्था्‌ च्यपदा र 
भ १ ॥ यान्‌ विमाग क्रिया । यथा-तथाके मावको 
व्यद घादहतवाच्‌ यथयद्ुर्प यावातय्य कहते हैँ । [ उसने | 
व्यमजदित्यर्थः; शाश्वतीस्यो | साद्वत-नित्य॒ समाजं अथीत्‌ 
ध | ष _ । संवत्सर नास्क प्रजापति्योको 
नित्यस्य, ससास्यः ० [ उनकी योग्यताक्रे अनुसार पुथक- 
भ्यः प्रजपातस्य इत्यथः ॥ < 1 | प्रथक्‌ कत्तव्य वोट दिये] 1! <] 

इय 
ज्ञानमा्यं जर कर्ममार्यं 


अत्रायेन मन्त्रेण स्वेषणापरि- ] यों ““{्ा वास्यमिदं स--“-मा 
कस्यस्विद्धनम्‌ ४1 ङ्स 


त्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो | ण ध 
दारा सम्पूण एषणाओकि त्यागपूवैकं 

वेदाथेः ई => |. 
वेदाथेः “शा वाखमिदं सर्व ज्ञाननिष्टाका वर्णन किया है; यही 
मा यृघः कखाखंदनम्‌' इति 1 | वेदका प्रथम अथं है । तथा- जो 


शाङ्करभष्ष्य 
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अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननि- 
छठासम्भवे ““्व्नेबेद कर्माणि 
" " "जिजीविषेत्‌ इति करम 
निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदार्थः । 
अनयोश्च निष्ठयोर्विभागो 
मन्त्रप्रदरितयोवरहदा- 
रण्यकेऽपि प्रदुरितः 
^सोऽकामयत जायामे 
खात्‌" (च० उ० १४1 १७) 
इत्यादिना अज्ञसखय कामिनः 
कर्माणीति । “मन एवास्यात्मा 
वाग्जाया” ( ब०उ० १1 ४। 
१७ ) इत्यादिवचनाद्‌ अज्ञत्वं 
कामित्वं च कमंनिष्टस्य निथित- 
मवगम्यते 1 तथा च तत्फक 
स्रानसगेस्तेष्वात्समावेनात्मख- 
रूपावस्थानम्‌ । 
जायाद्येपणात्रयसंन्यासेन च 
जनिन अत्मविदां कमेनिष्टा- 
सास्यनिष्टा भ्रातिकरल्येनात्सखरूप- 


अज्ञानां 
कर्मनिष्ठा 


अज्ञानी ओर जीवित रहनैकी इच्छा- 
वाठे हैँ उनके यि ज्ञाननिष्ठा सम्मव 
न होनेपर 'कुर्वमेवेह कर्माणि“ 
जिजीविषेत्‌" इत्यादि मन्त्रसे कर्म- 
निष्ठा कटी है । यह दूसरा वेदार्थं है । 

उपरक्त मन्त्रोद्ारा दिखलाया 
इआ इन निष्ठा्ओका विभाग चह- 
दारण्यकमे भी दिखाया है । “उसने 
इच्छ की कि मेरे पत्नी ह्यो इत्यादि 
वाक्योसि यह सिद्ध हता है कि कर्म 
अज्ञानी ओर सक्षाम पुरुपके चयि 
ही हैः । “मन ही इसक्रा आत्मा है 
वाणी सरी है" इत्यादि वचनसे भी 
कर्मनिष्टका अज्ञानी ओर सकाम 
होना तो निस्ितरूपसे जाना जाता 
है । तथा उसीका फठ सपान सरी # 
है । उनमें आत्मभावना करनेसे दी 
आत्माकी [अनानमशूपते] सिति है। 

आत्मज्ञानि्योके स्थि तो वरहा 
( च्रहदारण्यकोपनिपदूमे ) “जिन 
हमको यह आत्मलखोक द्य सम्पादन 
करना है वे हम प्रजाको ठेकर क्या 


निष्ठैव दर्दिता “किं प्रजया | करेगे" इत्यादि वाक्यसे जयादि 
% जीहि-यवादि-ये मनुष्यके अन्न है हृत-प्रहुत-ये दोनों देवता्कि अन्न 
है, मनः वाणी अौर भाण--ये आत्माके अन्न हँ तथा ग्ब पञ्चओंकरा जनन ह | यह 


सात प्रकारके अन्नकी खष्टि कमेका ही फ 
य्ह जायाः ( खरी ) शब्दे धयुत्र' उपलक्षित होता है; अतः (जायादि- 


एषणाः का तात्पयं “पुत्रादि-एषणात्रयः समश्चना चाये । 
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शशाचास्योपन्िष्पद्‌ 
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रिष्यासो येषान्नोऽथमात्मायं 
लोकः” (च ०ॐ० ४1४) २२) 
इत्यादिना! ये ठ ज्ञाननिष्ठाः 
संन्यासिनस्तेभ्योऽसुया नाम त 
इत्यादिना अविद्निन्दाद्वारेण 
आत्मनौ याथात्म्यं स -पर्यगात्‌ 
इत्येतदत्तमेत्ररुपदिष्टम्‌ 1 ते 
दत्राधिषृेता न ॒कामिन इति ) 
तथा च श्येत्ताश्चतराणां मन्त्रौ 
पनिषदि~“अत्याश्नसिस्यः परम 
पवित्रं ` मोवाच ठ 
जुष्टम्‌" ( श्वे" उ० ६ । २१) 
इत्यादि विभज्योक्तम्‌ । 

ये तु कर्मिणः कमेनिष्टाः 


कम्‌ छवेन्त एव जिजीविषवस्तेम्य 
इदयुस्यत-- 


तीन एषणाओंके त्यागपूर्वक कर्म 
निष्ठाके विरुद्ध आत्म-खरूपमे स्थित 
रहना ही दिखलया है । जो ज्ञान- 
निष्ठ॒संन्यासी है उन्हे ही असुयां 
नाम ते टोकाः' यासे टेकर 'स 
पर्यगात्‌" इत्यादितकके सन्त्रोसे 
अज्नानीकी निन्दा करते इंए आत्मा- 
के यथार्थं खरूपका उपदेश क्रिया 
है । इस आत्मनिष्टामे उन्दीका 
अधिकार है, सकाम पुरुपोका नहीं} 
इसी -प्रकारं ेतादतरः-मन्त्रोप- 
निषदे मी “ऋषिसमृहसे मद प्रकार 
सेवित इस परम पवित्र आत्मन्ञानका 
उत्तम ८ संन्यास } आश्रमवा्ेको 
उपदेश किया इत्यादि खूपसे 
इसका प्रथक्‌ उपदेश क्रिया है । 

जो कर्मनिष्टठ कर्मठ लोग कसं 
करते इए. ही जीवित रहना चाहते 
है उनसे यह कहा जाता है- 


केम अर उपासनाक्रा समुचय 


अन्धन्तमः भरविशन्ति येऽविचासुपासते । 


५५२ । ३ ५ र 
ततां सूय इवत्ततमायड विद्याया रताः) ९॥ 


. जो अविद्या (कर्मं ) की उपासना करते हैँ वे [ अविधारूप | 
धोर्‌ अन्धकारमे प्रवे करते हैँ ओर. जो विया ८ उपासना >) मे ही रत 


~ दै वे मानो उससे भी अधिक अन्धकारमे प्रवेद करते हं ॥\९} 
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चर्व्‌ पुनरेचमवगम्यत नृत्त | पूर्य ०--यह कैसे ज्ञात 1 स॑ 

~ ~ यह तरिधि कमनिष्टकि दी धिये 
सृचपाम्‌ दति । १ ( 

४, ¦ द] सवक्र न्वयि नीद 
५ ४ । लनो 
उच्यत--अथक्ामिनः साध्व | तिगार्नता--चतय्यते हः निनो] 


माधनमदापपर्दन यस्िस्पु निकाम पकम पुष्पः चिज यस्मिन्‌ 
स्रि भूतान्यान्मेवाभृटिजानतः 


वाणि भूतरान्यास्मवरादादजा न तत्र त्रा गहः कः दाकर णकन्व्‌ ~ 
नतः । तत्र को मोहः कः शोक ' मलप्यनः' इत मन्वमे साध्य र 


एकत्वमपध्यतः' शति यदार्म्‌- साधनक भद्रक निगकरण करतें 
४ ५ अन्मे ण्यल्वका हान 
कत्यव्ि्तानम्‌ [-उक्तम्‌ 1 त्न | प्रतिपादन क्रिया, उरे कोह्भी 
कताचत्य्पणा तामयान्तरण चवा विचारवान्‌ किसी मी कर्मया अन्य 
छपृटः समृलिचीपति 1 इद तु ' पानके साथ मिटाना नर चादेगा ] 
नमृनिचीयया अविद्दादिनिन्दा ¦ ष्म ता सपुचयका इच्छसि दी 
अविष्टान्‌ आदिकी जनिन्दाकीदह। 

षत “7 4 ल ' अनः न्याय अर्‌ यारपरेः अनुसार 
सग्रचयः सम्मव्रात न्वावत्त, : निना जिमक्र ताय समुचय हो 
द्रा खतो चा तदिरोज्यते यदयं ¦ सकना द वही यदा कदा गया ह । सो 


कमेः सम्बरन्धीरूपस्‌ यद दव पित्त 
पित्तं दवताविपय ज्ञानं फम-' 
` अगतत दवतासम्यन्धी ज्ञानक्रा दी 


सम्ब्न्धित्वेनोपन्यस्तं न परमा- ¦ उव दुभाद-परमातमत्तानवा नदी, 
त्मत्नानम्‌ । “विद्या देचलोकः | स्योक्रि “शिचा देवलोक प्रा होता 
(ब्र उ० १५1} १६) इति | ट एमा [इक्र ज्ञानका आमन्ञानसे ] 
थक्‌ फट धुना गया ह | उन ज्ञान 
0 तयोकञान । नैर करमते, यदा जो एक न 
कमणोरिद एककालु्रननिन्द्‌ा | अनुष्ठानकी निन्दा की 
स॒य॒चिचीपया न निन्दापरेध | समुचयकरे अभिप्रायसे है निन्दाकर 
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` एकैकस्य प्रथक्फल्रवणीत्‌ 
(“विद्यया तदारोहन्ति" ' "विद्या 
देवलोकः" (° उ० १।५। 
१६) “न तत्र दक्षिणा यन्ति" 
((क्मेणा पितृलोकः" ८ च ° ० 
१।५।१६) इति। न हि शाख- 


{ > + 


विहितं किशिदकतेव्यतामियात्‌! 

तत्र अन्धन्तसः अदशेनात्मकं 
तमः प्रविशन्ति 1 के १ येऽविद्यां 
विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म 
इत्यथः, कमणो विद्याविरोधि- 
त्वात्‌, तामविद्यासग्रिहोत्रादि- 
रक्षणामेव केवलाञ्चपासते तत्पराः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः । 
ततस्तसादन्धात्मकात्तमसो भूय 
इव वहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, 
करे १कमेहित्वा ये उयेतुवि्यां 
यामेव देवताज्ञान एव . रताः 
अभिरताः 1 तव्रावान्तरफरभेदं 
विद्याकमेणोः -ससुचयकारणमाहः 


ही य्यि नदी, स्योकरि ““उस पदपरः 
विदा ( देवताज्ञान.) से आढ 
होते है ““विचासे देवलोककी प्राति 
होती है “वहो दक्षिणमार्मसे 
जानेवाठे नदीं पर्वते ““करम॑से 
पित्खोक मिर्ता हैः” इत्यादि एक- 
एकका प्रथक्‌ फर वतटानेवाङी 
श्ुतियों भी मिर्ती है ओर शछाल- 
विहित कोई भी बात अकर्तन्य नहीं 
हो सकती । 


उनमें, वे तो अज्ञानरूप अन्धकार 
म प्रवेश करते हैँ! कौन जो 
अविद्या-वियासे , अन्य अविद्या 
अथात्‌ कर्म॑यानी केवर अरि- 
दोत्रादिरूप अवियादीकी , उपासना 
करते है, अर्थात्‌ तत्पर होकर 
कर्मका ही अनुष्ठान करते रहते 
है क्योकि कर्मविद्या (आत्म- 
ज्ञान ) -के विरोधी दहै _[ इसय्यि 
उन्हें अविद्या कहा. गया है ] । - 
तथा उस्र अन्धकारसे भी कीं 
अधिक अन्धकारमे वे.ग्रवेरा करते 
है, कौन जो कर्म करना छोडकर 
केवर . विद्या यानी देवताज्ञानमे 
ही रत-अनुरक्त हैँ । चिद्या ओर 
कर्मके अवान्तर फ-मेदको ही 
इनके ससुचयका कारण बतलखते है 
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अन्वथा फलवदफखयतोः | नर्द तो एक-दृसरेके समीप ९ 
फारयुक्त आर फट्टीन प्रररपर्‌ अंग 

१ [ = = + जाये 
सनिदितयोरद्यद्धितंब साद्‌ ! आर अंगी हो जार्येगे [ अयीत्‌ फट 
ध युक्त तो अग (सुप्य) हो जायगा तथा 
इत्यथः { ९॥ फटटीन अग (गोण, समन्चा जायगा ] 
यदी हस्रा अभिप्राय ह ॥ ९ ॥ 


[4 अ (6 
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कर्म अर उशसनाके तमुच्ययका फल 
अन्यदेवाहू्विययान्यदाहुरवियया । 
इति श॒श्चम धीराणां ये नस्तद्धिचचक्षिरे ॥ १० ॥ 
, चिया ( देवरतास्ञान ) से ओर दी फट व्रतटाया गया है तथा अत्रि 
(कर्म) से ओर ष्टी फठ व्रतटाया है) रमा दमने बुद्धिमान्‌ पुर्पेसि 
सुना है, जिन्हनि हमार प्रति उसकी च्यास्या की थी ॥१०॥ 
अन्यस्प्रथगेव विद्यया क्रियते !  “श्रियासे देवटोक प्राप्त होता 
फरमित्याहूरयदन्ति “विद्यया | है" “विसे उपर आरढ ते है" 


ग पस श्रति्योकर अनुसार, वेदवेत्ता- 
देवरोकः” (द° ड ° १।५।१६१ | लेग चत है कि विचासे ओर ही 


ऽभ्विद्यया तदारोहन्ति"'इति श्वुतेः॥ फट मिटता है । तथा “कर्मे पित्‌- 
अन्यदाहु रविद्यया कर्मणा क्रियत | खक न इ १९ 

= ¡ अनुसार, अगरिया यानी कमंसे ओ 
“कमणा पिचलोकः"” (० उ० १। । 


४ 2 दी पल होता दै--रेत्ता उनका 
५।१६) इति धतेः। इत्येव शश्चुम | कयन है । रसे हमने धीर अर्थात्‌ 


श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां | बद्धिमानोकि वचन सुने ह, जिन 
चचनम्‌ । ये आचार्या नोऽखभ्यं | आचायेनि मसे उस कर्म॑ तथा 
दत्कसं च क्षानं च विवचशिरे | जानक विख्यान किया था अर्थात्‌ 

| । त्च चार | उनकी व्याख्या की थी। तापर 
'उयाख्यातवन्तस्तेपामयमागमः | यद है किं यह उनका परम्परागत 
पारम्प्यागत इत्यर्थः ॥ १० ॥ 











आगमं है |॥१०॥ 


+ 
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ज ना ट मि क द 
विद्यां चाविद्यां च . यस्तद्वेदोभय सह्‌ । 
अविद्या ल्यु तीत्वां वि्ययाऽगृतमश्युते ॥ ११॥ 


जो विधा ओर अवि्या--इन दो्नोको ही एक साथ जानता 
वह अवियासे मृच्युको पार करके विद्यास अमरत्व प्राप्त कर्ता है| ११॥ 


यत एवमतो विद्यां चाविद्यां 
च देवताज्ञानं कम चेत्यर्थः 
यस्तदेतदुभयं सैकेन पुरुषेण 
अचुष्ठेयं वेद तस्यैवं सयुच्वय- 
कारिण एव एकपुरुपार्थसम्बन्धुः 
क्रमेण स्यादिस्युच्यते । 

अविद्यया कर्मणा अब्रिहोत्रा- 
दिना: मत्यं खामाविकं कमं 
जञानं च खत्युशब्दवाच्यगभयं 
तीवा अतिक्रम्य विद्यया देवतो- 
ज्ञानेनारतं देवतात्मभावमरसुते 


-क्योकिं रेता है इसच्यि 
विचा - ओर अचरिया अर्थात्‌ 
देवताज्ञान ओर्‌ कर्म इन दोनोको 
जो एक साथ एक ही पुरुष- 
से अनुष्ठान किये जानेयोग्य जानता 
है इस प्रकार" समुचय करनेवास्को 
ही एक पुरुषार्थका सम्बन्ध क्रमशः 
होता है यही अव कहा जाता है | 

अविद्या अर्थात्‌ अद्धिहोनादि 
कर्मसे मृत्यु यानी श्यृलयु" शब्दवाच्य 
स्वाभाविक (व्यावहारिक) कर्म 
ओर ज्ञान-इन दो्नोको तरकर 
पार्‌ करके विचा अर्थात्‌ देवताज्ञान- 
से अमृत यानी देवात्ममावको प्राप 
हो जाता है} देवत्वमावको जौ 


भ्रासोति । तद्धवमूतयुच्यते प्राप्त ह्योना है बही अमृत कहा 
यदेवतात्मगमनम्‌ ॥ ११॥ जाता है ॥११॥ 
~ ~ 


व्यक्त ओर अन्यक्त-उपास्षनाका समुचय 


अधुना व्याकृताव्याकृतोपा- 
सनयोः सयुचिचीषथा प्रत्येकं 
निन्दोच्यते । 





अत्र॒ व्यक्त ओर अव्यक्त 


उपासनाओंका समुचय करनेकी 
इच्छासे प्रत्येककी निन्दा की जाती है। 


शाद्भुसभाष्य ` 


२७, 
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अन्धं तमः प्रविशन्ति `येऽसभ्भूतिखुपासते । 
ततो भूय इव.ते तमो य उ सम्भूलया ९रताः ॥ १२॥ 


जो असम्भूति ( अन्यक्त प्रकृति ) की उपासना करते है वे धोर्‌ 
धकारमे प्रवेद करते है ओर जो सम्भूति ८ कार्यब्रह्म ) मे रत हैँ वे 
मानो उनसे मी अधिक अन्धकारमं प्रवेश करते है ॥१२॥ , 


अन्धं तमः प्रविशन्ति ये 
असम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा 
यख कायस सा सम्भूतिः तस्या 
अन्याः . असम्भूतिः म्रकृतिः 
कारणमविद्या अव्याकृताख्या 
तामसुम्भूतिमन्याकृतास्यां प्रकृतिं 
कारणमवि्यां कामकसव्रीज- 
भूतामदशनात्मिकायपासते 
तदुरूपमेवान्धं तमोऽदशेना- 
त्मकं परविशन्ति । ततस्तसादपि 
भूयो वहुतरमिव तमः प्रविशन्ति 
य॒ उ सुम्भूत्यां कायव्रह्मणि 
दिरण्यगर्माख्ये रताः ॥ १२॥ 


१ 


जो असम्भूतिकी उपासना 
करते हैँ वे घोर अन्धकास्मे प्रवेश 
करते. हैः । सम्भवम ( उत्पन होने ) 
का नाम सम्भूति है , बह जिसके 
कार्यका धर्महै. उसे सम्भूति' 
वाहते है । उससे अन्य असम्मूति- 
प्रकृति-कारण अथवा _ अन्याकरत 
नामकी अविया है | उस असम्भूति 
यानी अव्याकृत नामवाटी प्रकृति- 
कारण अथीत्‌ अज्ञानास्मिका अविया- 
की, जोकि कामना ओर क्मकी 
बीज है, जो छोग उपासना करते है 
वे उसके अयुरूप.ही अज्ञानरूप धोर 
अन्धकारमे प्रवेद करते है । तथा 
जो सम्भूतिं यानी हिरण्यगमं नामक 
कार्य्रहमे रत है वेतो उससे भी 
गहर मानो अधिकतर अन्धकारमे 
प्रवेश करते है ॥ १२॥ 


` "न 
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व्यक्त ओर अन्यक्त उपासनाके फल 
अधुनोभयोरूपासनयोः सयु- | अव, उन दोनों उपाप्नाओंके 


= समुच्चयका कारणरूप जो उन दोनों - 
चयकारणमवयवफरमेद माह । (के फरक भेद है उसका वर्णन कया 


। जाता है-- 

अन्यदेवाहुः . सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्चम धीराणां ये नस्तद्िचचक्षिरे ॥ १३॥ 
कार्यब्रह्मकी उपासनासे ओर दही फरक बतलाया. गया है; तथा 
-अव्यक्तोपासनासे ओर ही फठ चतटखाया है । रेखा हमने बुद्धिमानोसे 

खुना है, जिन्होने हमारे.ग्रति उसकी व्याख्या की थी ॥१२॥ 
- ` अन्यदेव प्रथगेबाहुः फलं, सम्भूति अथात्‌. कार्यत्रहमकी 
| | सम्भवातसम्भूतेः कर्यो | उपासना प्रात होनेवाखा अणि- 
 करायत्रकमोपास | मादि ररयल्य ओर ही फल वत- 
नादणिमायैश्र्यलक्षणं व्याख्यात-| यया अर्थात्‌ वखान किया है । 
॑ तथा असम्भूति यानी अन्याकृतसे 
अयात्‌ अव्याकृत प्रकृतिकौ उपा- 
असम्भवादसम्भूतेरव्याकृताद्‌ | सनासे ओर ही फल व॒तखाया है; 
। | जिसे पे “अन्धन्तमः प्रविदन्ति' 
आदि वाक्यसे कहं चुके हँ तथा 
न्तमः प्रविशन्तीति भ्रकृतिरुय इति| पौराणिक खोग॒ जिसे प्रकृतिख्य 
का क लें कहते है-रेसा हमने धीरो ( बुद्धि- 
च परिणिकरूल्यत्‌ इ खन्ुम मानो ) का कथन सुना ह, जिन्ठ- 
धीराणां वचनं ये नसतद्धिचच- | ने हमसे उनका वर्णन किया था 
करे व्याङृताव्थाङृतोपासनेफलं | अपाद न्यक्त ओर अन्यत उपास 
व नाओके फलर्का व्याख्यान किया 

व्याख्यातयन्त इत्यर्थः ॥ १३॥ | था ॥ १३॥ 
-इछ्न 


॥ ॐ 


बन्त इत्यथैः 1 तथा चान्यदीाहुः 


अच्याकृतोपासनात्‌। यदुक्तमन्ध- 


शाङ्करभाष्य 


०९ 
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यत एवमतः सञुचयः सम्भू 


क्योकि रेसा है, इसस्यि 
सम्मूति ओर असम्भूतिकी उपास- 


त्यसम्भूत्युपासनयोयुक्त एवेक- | नाओंका ससुचय उचित ही है । 


पुरुपाथत्वाचेत्याह-- 


इसके प्िवा एक पुरुपाथमूल्क 
होनेसे भी उनका समुचय दोना 
ठीक है-यदी आगे कहते है-- 


सम्भूतिं च विनाशं. च यस्तद्धेदोभय९ सह्‌ | 
विनाशेन मृत्युं तीस्वां सम्मूत्यासूतमश्च॒ते ॥ १९ ॥ 


जो असम्भूति ओर्‌ कार्यन्र्म--इन दोर्नोको साथ-साथ जानता है 
वह कार्यबरह्मकी उपासनासे मृल्युको पार करकेः असम्भूतिके दयरा 
[ प्रकृतिख्यरूप ] अमरत्व प्राप्त कर ठेता है ॥१४॥ 


सम्भूतिं च विनादयं च यस्तदे- 
दोभय^ सह विनाद्य धर्मो यख 
कायस स तेन धर्मिणा अभेदेन 
उच्यते विनाश इति, तेन 
तटुपात्तनेनानैर्वमधरमकामादि- 
दोषजातं च मयं तीवा -दिरण्य- 
, गभोपासनेन ` दयणिमादिभ्राधि 


जो पुरुप असम्मृति ओरचिनाश्च 
इन दोर्नोकी उपासनके समुजचयक्रो 
जानता है वह--जिसके कार्यका 
धर्म॒विनाश है ओर उस धर्मासि 
अभेद होनेके कारण जो स्वयं भी 
विना कहा जाता है-उस विनाश- 
से अर्थात्‌ उसकी उपासनासे अधर्म 
तथा कामना आदि दोषोंसे उत्पन 
इए अनैश्वयरूप मृत्युको पार करके- 
दिरण्यगर्मकी उपासनासे अणिमादि 
दे र्यी प्रा्िरूप फर दी मिंरुता 


फलम्‌, तेनानेशर्यादिमूस्युमतीत्य है,अतः उससे अने्चयं आदि गृल्युको 


-असम्भूत्या अव्याकरतोपासनया 


पारः करके---असम्भूति-अन्यक्तो- 


पासनासे प्रकृतिख्यरूप अमृत प्रात | 


अमृतं प्रङृतिरयलक्षणम्रयुते.। | कर ठेता है । . 


‰&० 
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सम्भूतिं च विनादं चेत्यत्रा- 


सम्भूतिं च विनारा च' इस पद- 
समृहमे प्रकृतिलयरूप फ बतदने- 


वणंलोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः प्रकृति वारी श्रतिके अनुरोधसे अवणेके 


कयफृलश्चुत्यचुराोधात्‌ ॥ १४॥ 


खोपपूवेक निर्देदा इआ समञ्चना 
नचाहिये* ॥ १४॥ 


¬ €> 
उपाप्षककी मार्गयाचना 


मालुषदैववित्तसाभ्यं -फलं 
मागमो. शाखलक्षणं भ्रति 
विवेकः 
संसारगतिः 1 अतः 
परं पूर्वोक्तमास्मैवाभष्धिजानत 
इति सर्वात्मभाव एव सवैषणा- 
संन्यासज्ञाननिष्टाफरम्‌ । 
मकारः भ्रब्तिनिदत्तिखक्षणो 
वेदार्थो प्रकाशितः । 
प्रबृ्तिङुक्षणसख वेदाथख विधि- 
ग्रतिषेधरक्षणख कृत्ससख भ्रका- 
ने प्रवर्यान्तं ाद्मणयुपयुक्तम्‌। 
निच्रत्तिलक्षणस्य वेदाथेख प्रका- 
रनेऽत . ऊर्वं चहुदारण्यक्र- 


यपयुक्तम्‌ 1. ~ . “~: 





लयान्तम्‌ 1. एतावती - 


रास्रके वतलये इए म्रकृतिख्य- 
पर्यन्त समस्त फल [ गौ, भूमि ओर 
छंवणे आदि ] माष सम्पत्ति तथा 
[ देवताज्ञानरूपं ] दैवी सम्पत्तिसे 
सम्पन दहोनेवाे है । यतक 
संसारकी -गति है । इससे आगे 
पह “आल्मैवाभूद्धिनानतः इस 
( सातवें मन्त्र ) मे -बतलाया हआ 
सम्पूणं एषणाओंके -त्यागरूम 
संन्यासका फर स्वात्मभाव ही है । 
इस प्रकार यहोँ प्रदृत्ति-निदरचिरूपं 
दो प्रकारका वेदार्थं प्रकाडित 
किया है । उनम विंधि-प्रतिषेधरूप 
सम्पूण. प्रदृत्तिरुक्षण . वेदाथकां 
म्रकार करनेमं प्रव्ग्यपयन्त ्राह्मण- 
माग उपयोगी है । तथा निवृति 
रक्षण वेदार्थको अभिव्यक्त क्ररनेमे 
इससे अगे.ब॒हदारण्यककरा उपयोग 
किया-जाता है | 


~~~ _द_______~_________-~__~____~_~_~_~~~्‌्‌~्‌~्‌ ~~~ 


% अथात्‌ "यसम्मूति" को ही 'संम्भूति' कडा दै--रेसो जानना चादिये । 


` शछाद्धुरस्भाप्य ९ 
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तत्र॒ निपेकादिदमशानान्तं | उनमेंजौ पुरुप गभाधानसे टेकर्‌ 
करम कर्मन्‌ जिजीवियेद्रो विद्यया मरणपर्नत कर्न करते हए ही जीवित 
रहना चाहता दै उसे अपर्य 

सहापरबदमयिपयया तद्विद्या | विपयक व्रियाके साथ ही [ जीवित 
| रहना चाहिये} चैकता कि कहा है- 

“विया आर्‌ अतिया दोर्नोको साथ- 
अविधया मस्य तीरा वियया- | साथ जानता है वह अविंवा (कर्म) 
मृल्युको पार करके विया (देवता- 
ज्ञान ) से अमृत ग्राप्त कर्‌ ठेताहै। 
तत्र॒ केन मार्गेणाम्रतत्-। वह किंस मार्मसे अगृतप्व प्राप्त 
दुययानमारं- मञ्युत इ्युच्यतं । | करता दै १ सो वतठति हे । बह 
याचनम्‌ तद्यत्तत्सत्यमसौ स | जो सव्य ह बही बह आदित्य ह, 
ज इस आदित्यमण्डर्मं पुरुष हैँ 
आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले | तथा जो धुप दक्षिणनेत्रे हबे दोन 
पुरुपो यथायं दधिणेऽक्षन्पुरुप | ही सस्य है । जो उस ब्रह्मकी उपासना 
+एतदभय« सत्यं वचद्मोपासीनो | करनेवादा ओर यासोक्त कमं करने- 


यथोक्तकर्मद्नच यः सोऽन्तकाले | वाटा टै वह अन्तकाट उपस्ित 
त होनेपर [ इस आदित्यमण्डट्स् ] 
वर्त सत्वात्मानमात्मन' ब्रात | आत्मासे (हिरण्मयेन पात्रेण०› इस 


द्रं याचते "हिरण्मयेन पात्रेण | मन्त्रम दवारा इस प्रकार आत्मप्राकषिके 
दति । ४ द्ारकीं याचना करता हद-- . ,. 
हिरण्मयेन पान्नेण .सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । । 
तं पूषन्नपाठ्रण॒ सत्यधसाय -. दये ॥ १५॥ 


ओंदिव्यमण्डटस्थ व्र्यकौ मुख ज्योतिमय पत्रसे टका इभा दहै | हे 
पुपन्‌ भूःुक्च सत्यधर्माको . आत्मौकी उपंर्न्वि करानेके च्य त. उसे 


८ 


उवाद ॥ १५॥: - ` : 


पचाविद्यां च यस्तदेदीभय सद 


मतमध्य॒ते' इति । 
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दिरण्ययमिव हिरण्मयं ज्योति- | जो सोनेका-सा हो उसे हिरण्मयं 

संयमित्येतत्‌ । तेन ॒पत्रेणेव | कहते ठै" अथीत्‌ जो ज्योतिमय हे 


भूतेन सत्यस्ैवादित्य उस टकनेरूप पात्रसे दी आदित्य- 
अपिधानभूतेन सत्यस्येवादित्य मण्डलम सित सत्य अथात्‌ त्रह्मका 


मण्डलखसख वमणोऽपिहितम्‌ | सुख-दार टिप इभा दै दे पूषन्‌ ! 
अच्छादेत मुख दहरम्‌ 1 त्वे ! सत्यक्री उपासना करनेके कारण 
हे पूपन्नयाचरण्बपसारय सत्यस्य | जिसका सव्य ही धम है एसा मै 
उपासनात्सत्यं धर्मो यस्य॒ भम | सत्यवर्मा द उस भेर प्रति अथवा, 


सोऽ सत्यधर्म तसै यद्यमथना | ययाथ भर्मका जलुान करनेवाठे मेरे 
र र ग्रति दृष्टि अर्थोत्‌ अपने सत्यखरूपकी 


यथाभूतस्य धमेस्यावुषटात्रे चये | उपठब्धिके व्यि व्‌ उसे उवाडदे- , 
तव सत्यात्मन उपलन्धये ।।१५। | [उस पात्रको] सामनेसे दयदे ॥१५]॥ 
= | 
पूषन्नेकर्षे यस सूयं भाजापत्य व्यूह रदमीन्समूह । 
तेजो यत्ते रूपं कतस्याणतसं तत्ते परयामि योऽसावसौ 
पुरूषः सोऽहमसि ॥ १६॥ ष 
हे जगत्पोषक स्यं ! हे एकाकी गमन करनेवाठे ! हे यम ( संसारका. 
नियमन करनेवाडे ) ! हे सूर्यं ( प्राण ओर रसका रोषण करनेवाङे) {` 
हे प्रजापतिनन्दन ! तू अपनी किरणोको हटा ठे ( अपने 'तेजको समेट 
के) ! तेरा जो अतिदय कल्याणमय रूप है उसे यँ देखता ह | यह | 
जो आदित्यमण्डस्थ पुरुषं है वह मँ ई ॥ १६॥ 
हे पूषन्‌ !{ जगतः पोषणात्पूषा.| दे. पूषन्‌ ! जगत्का पोषण , 


करनेके कारण सूर्य पूषा है 1. 
रविस्तथंक एव .कपरति गच्छति | वह॒ जकेखा ही चल्ता हः 


इत्येकर्षिः; हे एकरप { तथा । इसच्यि एकर्षिं एकर्षे {; 


-दाङ्करभान्य 


४६ । 
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सर्वस्य संयमना्मं. हे यम ! 
तंथा रमीनां प्राणानां रसानाश्च 
सखीकरणात्‌ ख्यः; दे घयं ¦ प्रना- 
पतेरपत्यं प्राजापत्यः; दे प्राजा- 
पत्य !{ व्यहं विगमय रदमी- 
नखान्‌ । समूह एकीङरु उपसंहर 
ते तेजस्तापकं उ्योतिः । 


यत्ते तव रूपं कल्याणतमम्‌ 
अत्यन्तदोभनं - तत्ते तवात्सनः 
प्रसादात्‌ पश्यामि } किंश्चाहं न 
तु त्वां भूत्यवद्याचे योऽसावा- 

दित्यमण्डलस्थो व्याहृत्यवयवः 
पुरपः पुरुपाकारत्वासूरण. बानेन 
प्राणुद्धयास्मना ` जगत्समस्त- 
मिति -पुरपः पुरि. रयनाद्ा 
पुरुपः सोऽहमसि भवामि ॥१६॥ 


सवका, नियमन करनेके कारण यम 
है; हे यम ! किरण प्राण ओर रसोको 


स्वीकार करनेके . कारण सूर्य 


है; हे सूर्यं ! प्रजापत्निका पुत्र 
होनेते प्राजापत्य है; हे प्राजापत्य | 
अपनी किरर्णोको दूर्‌ कर । अपने तेज 
यानी सन्तप्त करनेवारी ज्योतिको 
पुञ्जीभूत एकत्रित अर्थात्‌ शान्त कर | 
तेरा जो अत्यन्त , कल्याणमय 
अत्‌ परम सुन्दर खरूप है -उसे 
तञ्च आत्माकी कृपासे नैं देखता द्र । 
तथा यह वात म तुञ्चसे सेवके 
समान याचना नहीं करता, क्योकि 
यह जो व्याहतिरूप अर्खोवाखौ 
आदित्यमण्डट्स्य पुरुप है--जो 
पुरूपाकार ह्यनेसे, अथवा जो प्राण 
ओर बुद्धिरूपसे समस्त जगत्‌को 
पूर्णं किये इए है या जो इरीररूप 
पुरम शयन करनेके कारण पुरुषं 
है-वहमैदीरहं॥ १६॥ . 


. ` "व 


मरणोन्मुख उपासकका प्रा्थना 


वायुरनिखमम्रतमथेदं भस्मान्त ९ . शारीरम्‌ । 
= क्रतो स्मर छत ९ स्मर कतो समर कत £ स्मर ॥१७॥ 


कनक 
अ 0 , 


अयोत्‌ उसका “भूः यह-श्िर है) “सुव 
(चरण) | 
द 


त 
१--प्तस्.भूरिति दरः भुव इति बाहू खुवरिति प्रतिष्टा? ब० उ०५।५। ३) 
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अत्र मेरा प्राण सर्वात्मक वायुरूप सूत्रात्माको ग्राप्त हो ओर यह 
- रीर मस्मरोष हौ जाय } हे मेरे संक्रल्पामक्र मन } अव त्‌ स्मरण 
कर, अपने क्रिये इंएको स्मरण कर्‌, अव त्‌ स्मरण कर्‌, अपने किये 


इएको स्मरण कर्‌ ॥ १७ ॥ 
अथेदानीं सम॒ मरिष्यतो 
वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं 
हित्वाधिदैवतारमानिं सवौत्मक- 
मनिरुमण्तं ख्ात्मानं प्रतिपद्य 
तामिति वाक्यशेषः) लिङ्गं चेदं 
ज्ञानकमेसंस्छृतमुत्करासत्विति 
र्यम्‌, मा्गयाचनसमिर््यात्‌। 
अथेदं शरीरम इतं भस्मान्तं 
भूयात्‌ । 
ओमिति यथोपासनम्‌ उश्रती- 
` कात्मकत्वात्छत्यात्पकमर््याख्यं 
त्रह्मामेदेनोच्यते । हे क्रतो सङ्क 
ल्पात्मक्‌ स्मर यन्मम खर्तव्यं 
तस्य कालोऽयं अरत्युपसितोऽतः 
खर । क्रतो खर कृतं स्मरेति 
पुनवैचनमादरार्थम्‌ !। १७॥ 


1 


उव यञ्च मरनेव्राटेका वायु-ग्राण 
अपने अध्यात्म परिच्छिदको त्यागकर्‌ 
अधिदैवरूप सर्वात्मक वायुरूप 
अग्रत यानी सूत्रात्माक्तो प्राप हो- 
इस प्रकार इस वाक्यमे श्रतिपयत्तास्‌ः 
यह क्रियापद जोड ठेना चाहिये ! 
यह यह समञ्चना चाहिये किं ज्ञान 
ओरं कर्मके संस्कारोसे युक्त यह 
चगि देह उत्रमण करे, क्योकि 
[ इस श्ुतिसे } मार्मैकी थाचना की 
गयी है| तथा अत्र यह सरीर अ्चिमें 
ह्योेम॒ कर्‌ दिये जनेपर भस्सरोष 
हयो जाय] 

ॐ रसा कहकर यहाँउपासना- 
के अनुसार सत्यखरूप अभ्निसन्ञक 
ब्रह्म ही अमेदरूपसे कडा गया है, 
क्योकि ॐ” उसका भ्रतीक है । 
हे ऋतो [-संकल्पासमक मन ¦ त्‌इस 
समय जो मेरा स्मरणीय है उसका 
स्मरण कर; अव्र यह उसका समय 
उपचित हो गया है, अतः द्‌ स्मरण 
कर | (कतो स्मर छृतं स्मर यष्ट 
[ स्सर' पदकी ] पुनरृक्ति आदरे 
व्यि है ॥१अ 


शाङ्स्भाष्य- ` 2५ 
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पुनरन्येन मन्त्रेण मागं | पुनः दूसरे मन््रसे मार्मकी याचना. 
याचते- करता है-- 


अभम नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्धान्‌ 
युथोभ्यसन्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमजक्ते विधेम ॥ १८॥ 


हे अग्ने ! हमें कर्मफर्भोगके स्थि सन्मार्मसे ठे चर । हे देव ! 
तू समस्त ज्ञान ओर कर्मोको जाननेवाखा है । हमारे पापण्डपूर्णं पार्पोको 


नष्ट कर । हम तेरे स्यि अनेकों नमस्कार करते हैँ ।॥ १८ ॥ 


हे अथे { नय गमय सुपथा 
शोभनेन मार्गेण 1 सुपथेति 
विशेषणं दक्षिणमार्गनिड्च्यर्थम्‌ । 
निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गतागतलक्षणेनातो याचे ताँ 
पुनः पुनगंमनागमनवर्जितेन 
शोभनेन पथा नय । राये धनाय 
कर्मफलमोगायेत्यथंः असान्य- 
थोक्तधरमेफलविशिषटान्‌ विश्वानि 
सर्वाणि हे देव वयुनानि कमौणि 
प्रज्ञानानि वा विद्राज्ञानच्‌ । 

किंश्च युयोधि वियोजय 
विनाश्य अखदसखत्तो जहुराणं 
कुरिरं वश्वनात्सकमेनः पापम्‌ । 
ततो वयं विश्चुद्धाः सन्त इषं 
भ्राप्स्याम इत्यभिप्रायः } किन्तु 


वयमिदानीं ते न शक्नुमः 


हे अग्ने! मुञ्चे सुपथ अर्थात्‌ 
सुन्दर मार्गसे ठे चर । यँ सुपथा" 
यह विरोपण दक्षिणमार्मकी निदत्तिके 
च्यि है | मै आवागमनखूप दक्षिण- 
मार्गसे ऊ गया ह अतः तुञ्चसे 
्ार्थना करता ह किं यथोक्त कर्मफट- 
विशिष्ट हम ोर्गोको हमारे सम्पूर्ण 
कर्म अथवा ज्ञानको जाननेवाठे हे 
देव ! तू 'राये-धनके ल्यि अर्थीत्‌ 
कर्मफल-भोगके निमित्त पुनः-पुनः 
आने-जानेसे रदित छयभमार्मसे ठे 
चख । 


तथा तु. हमारे कुच अर्थात्‌ 
वञ्चनात्मक पापको विमुक्तं यानी 
विन्ट कर दे | तवर हम विद्ुद्ध होकर 
अपना इष्ट प्राप्त कर रेगे--यह्‌ इसका 
अभिप्राय है) किन्तु इस समय हम 
तेरी परिचर्या ( सेवा ) करनेमें समर्थ 


इद ईेदावास्योपनिषद्‌ 

परिचर्या कर्तम्‌ भूयिष्टं बहुतां | नदीं ह । अतः हम तेरे व्यि वडत- 
ते तुभ्यं नस उक्ति नमस्कारवचनं | सी नमः-उक्ति यानी नमस्कार-क्चन 
विधेम नमस्कारेण परिचरेम | विधान करते हैँ अर्थात्‌ नमस्कारसे 
इत्यथः | ह्य तेरी पस्चियौ करते है । 


अन्थार्थ-रिवेचन 


` (अनिथया भृत्यं तीर्त्व | “अव्या ( कमं ) से युको 
८ - पारकर विचा ८ देवता-ज्ञान ) से 
. बि्यागरतमभ्डुते ॥(&० उ०११) | अमृत ग्राक्च करता ह भविनाा 
(विनाेन्‌ सत्यं तीत्वौ सम्भूत्या- | ( कायत्रहमकी = ) से मृल्यु- 
~ ~ | को पारकर असम्भूति ( अब्यक्तकी 
„ (ई० उ० १७ ¢ 

~. ८ +. 2 इति उपासना ) से अमृत खम करता 

= [4 (4 कुवन्ति ॐ रे छोगोको 
श्रुत्वा केवित्स शय इवेन्ति । | है एेसा सुनकर ऊं छोग 
( त संदाय हो जाता है । अतः उसकी 
अतस्तन्निराकरणाथं सङ्खेपतो | निदि ्थि हम संशषेपसे विचार 


विचारणां कुरिष्यासः 1 | करते हैँ । 

तत्र तावस्किननिमित्तः संश्चय | _ अच्छा तो, यं किस निभित्त- 
इत्युच्यते- को ठेकर संशाय होता है ? इसपर 
। कहते है | 


विचाशब्देन सख्या प्रमातम- | पूरवे ०--योः "विया शब्दसे 
त सख्य परमार्थं विया तथा अमृतः 
(चचव्‌ कसान त्वश्च । शब्दसे अमृतत्व ही क्यो नह लिया 


जाता ए 
नन्‌क्तायाः परमात्मबिद्याया; | तिदान्ता--ऊपर वतव्ययी इई 


© [ ® । 
कमण चरवात्सयच्याचुप- व ध 
पततिः ] र नहीं हो सक्ता 1 


राद्ुरभाप्य ` 


२७ 


~. र = + 


सत्यम्‌ । विरोधस्तु नाव- 


१ 


- पूर्व ०-टीक दै, परन्तु इनको 
विरोध या अविरोध तो शाख- 


गम्यते विरोधाविरोधयोः साख्च- | प्रमाणे दी सिद्ध हो सकता है; 


भ्रमाणकत्वात्‌। यंथाविचाचु्ठानं 


वि्ोपासनञ् 


तथा तद्िरोधाविरोधावपि। | 


यथा च न दिखाता भृतानीति 


अतः { यँ ओआख-विधि दहोनेकेः 
कारण ] इनका विरोध नदीं जान 


शाद्चप्रमाणकं | पडता । जिस प्रकार अवियाका 


अनुष्टान ओर ॒विद्याकी उपासना 
दालघ्रमाणसे सिद्ध हैँ उसी प्रकार 
उनके विरोध ओर-अव्रिरोध भी है । 
जैसे (समी प्राणिरयोकरी हिसा न करे 


शाखादवगतं पुनः शास्रेणेव | यह वात शासे जानी जाती है 


ओर फिर ध्य्ञमे पञ्युकी दसा करः 


वाध्यतेऽध्वरे पश्यं खादिति 1 | इत ओआास-वरिधिसे दी बाधित भी हये 


एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌ । 
विधाकमंणोध सयुचयः । 

न “दूरमेते बिपरीते विपूची 
अविद्याया च विया” (क०-ड० 


१।२1४७ ) इति श्रुतेः । 
विद्यां चाविधां चेति वचना- 


दविरोध इति चेत्‌! 
न; देतुखरूपफलविरोधात्‌ 1. 


विद्याविचाविसेधाविरोधयो- 


जाती है वैसे ही विचा ओर अविया- 
के सम्बन्धमे भीः हो सकता है | 
ओर इस प्रकार विया तथा कर्मका 
समुचय हयो जायगा । 

- सिखारन्ता-नदी, क्योकि श्रुतिं 
कहती है किं (“जिनकी गति भिन- 
मिन-है वे विया ओर्‌ कर्मं सर्वथा 
विपरीत है | 

पूवं ०-^किन्तु विंयां चाविदां चः - 
दरस वाक्यसे इन दोनोंका अविरोध 
हैन । | 

` सिद्धान्ती- नदीं, क्योकि उनके 
देत, स्वरूप ओर फठेमिं विरोध है । 

ूर्व०-विय्ा ओर अविच्ा तथा 
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विंकद्पासस्भवात्सञचयविधाना- विरोध ओर अविरोध इनमें विकल्प 


न हो सकनेके कारण तथा समुचय- 

दविरोध एवेति चेत्‌ । की विधि होनेसे अविरोघ ही मान 
स्यि जायतो 

न; सहसम्भवाचुषपत्तेः । तिदान्ती- नही, क्योकि इन 

दोर्नोकरा साथ रहना सम्भव नहीं है । 

क्रमेणैकाश्रये खातां विश्चा- | पूर्र॑०-यदि रेसा मानं किं विया 

विधे इति चेत्‌ । ओर अविद्या क्रमसे एक आश्रयमे 


रहनेवाडी है, तो १. 


न; विचोत्पत्तौ अविश्याया | सिदार्न्ता-नदीं, क्योकि विचा- 
ग के उत्पन्न हो जानेपर अविद्याका 
दयस्तत्वात्तदाश्रयेऽचिद्याजुपपत्तेः 1 | ना हो जाता है ओर फिर उसी 


र नि । आश्रयमे अवि्याकी उत्पत्ति नहीं 
न॒ दत्ररष्णः ब्रकशओति | हो सकती । अधि उष्ण ओर 
४ ~  _ | ्रकारस्तरूप है' इस ज्ञानके उत्पल 
वज्ञानात्पत्ता = यासनान्नय , होनेपर जिस [ अथचिरूप ] आश्रय- 
| तिति ककत ¦ मे यह उत्परन आ है उसीमे अश्रि 
तदुत्पन्नं तसिननेवाश्रये शीतो- | शीतल ओर जग्रकारामय है रेता 


ऽपिरप्रकाञ्ो वेत्यबि्याया उत्प- | अज्ञान नर्द हौ सकता; अधिक 


. क्या इस विषयमे उस पुरुषको कोई 
त्िनापि संशयोऽनज्ञानं चा | सन्देह अथवा श्रम भी नहदींदहो 


# क्योकि विदयया-अवि्या तथा विरोध-अविरोध वे सिद्ध वस्तुर्पै है । जो 
वरात पुरुपके अधीन होती है अर्थात्‌ जिते पुरुष कर सकता दै उसीमे विकल्प 
भी दो सकता हे । जसे भूर्योदयक्रे अनन्तर हवन करे'- इस विधिम यद विकर्प 
दो तकता हे कि सूर्योदयसे पदे करे या पीछे; परन्तु \सूर्यं हैः इस वामे सूर्यं 
है या नदी णखा कोई विकल्प नदी हो सकता; क्योकि सूर्यका होना या न होना 
किसी पुरुपविशेषके अधीन नद है । म 


न 


दाद्धरभ्य २९. 
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“सिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवा- | सकता। ्नानीके स्थि सोक-मोहादि- 
(व ॥ „ _, | का असम्भव वतलनेवाटी “यस्मिन्‌ 
भृदधिानतः। तत्र को मोहः कः सर्वाणि मूतान्यालेवामूद्धिजानतः । 
ओक एकत्वमनुपश्यतः” ( ० | तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- 
। पयतः” इस श्रुतिसे मी ची 

उ० ७) इति सीकमीदा्सम्भन- | सिद्ध होता है । इस प्रकार अविचाके 
श्तेः । अधि्यासम्भवात्तदुपा- | असम्भव हो जानेपर्‌ उसके आश्रयते 
दानख कर्मणोऽप्युपयत्तिम्‌ | होनेवाठे करम भी नीं हो सक्ते-- 
अवोचाम । | यह व्रात हम पहले दी क चुके हैँ । 


अघ्रतमर्ुत इत्यपेधिकमर्‌ | यदं जो कडा गया टै कि 
हि ॥ | अमृतक्तो प्राप्त दोता है सो आपेक्षिक 
अमरतम्‌ ) विघाज्ञन्देन परमात्म- । अमृत समञ्चना चाहिये । यदि 
+ “विद्याः शब्दस परमात्-षिद्ा डी 
विद रिरण्मयेनेत्यादिना 
ग्रहणे दिरण्पयेनेत्यादिन जाय तो भरण्य इत्यादि न्त्रसि 
द्वारमार्गादियाचनमशुपपनं स्यात्‌ | मागौदिकी याचना नदी न सकती । 
इसय्यि यहाँ उपासनके साय ही 
तसादुपासनया सभ्यो 
७ 6 ४ [ कर्मका ] समुच्चय किया गया 
परमात्मचिज्ञानेनेति यथाखा- | है, परमामन्ञानके साय नदीं । इस 
॥ि . [१ ५४ ३, 
भिर्व्याख्यात एव मन््ाणामर्य | प्रकार इन मर्नन्नरोका वही अ्थहै जेसा 
। जि हमने व्याख्यान किया है । रेसा 
इत्युपरम्यते ॥ १८ ॥ | कहकर हम पिरामलङ्ते है | १८॥ 








-- द 
इति श्रीमरपरमरंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीशङ्कर 
भगवतः कृतौ चाजसनेयसंहितोप- 
निपद्धाष्यं सम्पूणम्‌ । 
+इव 
॥ दरिः ॐ तत्सत्‌. ॥ 
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आन्तिषारः 


ॐ पूणेमदः पुणमिदं 


पूणेस्य 


पूर्णासपणंयुदन्यते । ` 


पृणमादाय 
पूणमेवावशिष्यते 


ॐ शान्तिः शान्तिः शाम्तिः 
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® भ 
[नवदन्‌ 
केनोपनिपद्‌ सामवेदीय तटठवकार ब्राह्मणक अन्तर्गत है । 

इमे आरभते टेकर अन्तपर्थन्त सर्म्ेरक प्रमुके दी खर्म ओर 
प्रमव्रको वर्णन श्रिया गया है } पहटे दो खण्डे सवरधरिष्टान परत्रहमके 
पारमाचक खरूपका रक्षणासे निर्देश करते इंए परमाध॑जञानकी 
अनिर्वचनीयता तथा जेयक्ते साय ` उसका अभेद. प्रददीत किया दै । 
पके पथात्‌ तीसरे" ओर चौथे खण्डे यक्षोपाख्यानद्वारा भगवानका 
सपरत ओर सरववर्वल दिखटाया गया है । इसक्ती वर्णनशेटी वडी 
ही उदात्त ओर गम्भीर है 1 भनत्ोकि पाठमात्रसे ही हृदय एक अपू 
मस्तीका अतुमव करने ठ्गता है ! भगवती ्रुतिकी महिमा अथवा व्णन- 
रलीे.समवनपं बु मी कहना सू्ैको दीपक दिखाना है । 


इस उपनिपद्का वेप महत्व तो इसीसे प्रकट होता दैक 
भगवान्‌ भाग्यकार्ने इसपर दो माप्य सचे हैँ । एक ही मरन्थपर्‌ एक क 
दवन्तकी स्थापना करते इए एक ही प्रन्धकारदयारा दो टीका 
गी दो-रेसा प्रायः देखा नही जाता । यदय यह शङ्का दौती हैकिष्ता 
करनेवी उन कयो आवद्यकता इई १ वाक्य-माम्यर टीका आरभ्य 
ई श्रभानन्दगिरि खामी कहते है--कनोपिताषिलादेका । 
भाहणोप्गषदं पदो व्वाल्यायापि न हुतोष ० 
धरारीरैन्विरातिणीतार्थलादिि न्ायमषानशल सात 

तुः" ""." " "अर्थात्‌ (केनेषितं इत्यादि ध यन्त नी 
बरहमोपनिपद्की पदशः व्याख्या करके मी भगवान्‌ = रोति निर्णय 
९ क्योक्रि उसमे उसके अर्भका शारीरकसालाज ट सेवे न्यायश्रधान 
नही भरिया गया था, अतः अव शुका निर्य न 
व्यते वयासया केकी इच्छसे आरम्म कः 


हं । 


( २ ) 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है कि मगवान्‌ माप्यकारने पटे पद- 
माष्यकी रचना की थी । उसमे उपनिषदर्थकी पदशः व्यास्यातो हयो 
गयी थी; परन्तु युक्तिप्रभान वाक्योत्ते उसके तात्पर्यका विवेचन नहीं 
हआ था] इक्तोल्यि उन्हे चाक््य-माष्य च्खिनेक्री आवध्यक्रता इई । 
पद-माष्यकी रचना अन्य माप्य ही समान है | वाक््य-भाष्यपें जदो 
तद्या आर षिेषतया तृतीय खण्डके आरम्मर्मे युक्ति-ग्रयुक्तिर्येद्रारा 
परमतका खण्डन ओर खमतका सापन क्रिया गया है । रेसे स्थानमिं 
भाप्यक्रारकी यह टी रही है क्रि पडे शङ्का ओर उसके उत्तरको एक 
सूत्रसदश वाश्यसे कह देते हैँ ओर फिर उसक्रा विश्तार करते है; जैभे 
प्रस्तुत पुस्तकके प्रष्ठ २ पर "कर्मविषये चायुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌" रेसरा 
कहकर फिर “अस्य विजिज्ञासितन्यस्यात्मतच्वस्य कर्मविषयेऽवचनम्‌ः 
इत्यादि म्रन्थसे इसीकी व्यास्या की गयी है । 


इस प्रकार हम देखते हैँ करि पद्-माष्यपरं प्रधानतया मूख्की पदशः 
व्याख्या की गयी है ओर वाक्य-माष्यमे उसपर विङेष ध्यान न देकर 
विषया युक्तियुक्त विवेचन करनेकी चेष्टाकी गयी दहै | अमरेजी ओर 
गल जो उपनिषदू-माष्यके अनुवाद प्रकारित इए हैँ उनम केवर 
पद-माष्यक्रा ही अनुवाद किया गया है, पण्डितवर्‌ श्रीपीताम्बरजीने जो 
हिन्दी-अनुवाद्‌ किया था उसमे मी केवर पद-भाप्य ही ल्या गया था] 
मराठी-भाषान्तरकार परखोकवासी पूज्यपाद पं० श्रीविप्णुवापट राखीने 
केवर वाक््य-भाव्यकरा अनुवाद क्ियाहै। हमे ते दोनों द्यी उपयोगी 
प्रतीत इए; इसय्यि दोनोंहदीका अचुवाद प्रकाशित किया जा रहा है ] 
असुबादोकौ खछपाद्मे जो करम रक्खा गया है उप्तसे उन दोनोको 
तुख्नात्मक दष्टिसे पदनेमे वहत सुभीता रहेगा । आशा है, हमारा यह 
अनधिकृत प्रयास पार्करको कुः रुचिकर हो सकेगा । 
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६९# 
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तत्प्राणे नमः 


केनोपनिषद्‌ 


मन्द्ार्थ, श्रद्धुरमाप्य यर माप्यार्भ्तहित 
1) 


यरनेरिताः अवर्तन्त पाणिनः भवेषु कर्मञ्घु। 
तं चन्दे पस्मात्मानं खात्मानं स्वदेदिनाम्‌ ॥ 
यस्य पाद्दाछ्सम्भूतं विद्धं भत्ति चसाचस्म्‌ | 
पूर्णाननः शमं चन्दर तं परर्णानन्द्विग्रदम्‌॥ 
द्नानितिपाट 
ॐ आप्यायन्तु ममाद्धानि वाक्प्राणथक्षुः श्रोत्रमथो वट- 
मिच्दरियाणि च सर्वाणि सवं व्क्षौपनिपदं माहं त्रह्न भिर्या 
मामा व्रद्र निराकसरोदनिराकरणमस्त्वनिराकररणं मेऽस्तु तदात्मनि 
निरते य॒ उपनिपत्छु धर्मास्ते मपि सन्तु ते मयि सन्तु 
ॐ शान्तिः ! च्रान्तिः 1 श्रान्तिः ॥1 
अद्ध प्ट दो तथा मर वाक्‌, प्राण) चक्षु) श्रौत) बट ओर्‌ सम्पूर्ण 
हन्दरियंौ पुण्र ह । वद सव्र उपनिपद्रेय व्रह्मा | ग ब्रह्मका निराकरण 
न व | व्रह्म मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌. भं ब्रहमसे विणत न 
दो अर व्रह्म मेरा परिव्याग ने करे ] इत प्रकार हमारा प्रररपर 
अनिराकरण छो, अनिशकरण टो । उपनिषदं जौ धमं द वै आला 
( आस्मक्रान ) गं द्ग द्रण यक्षगणाः, वैसुत्रम दो | त्रिविध तांपकी 


शान्ति द्दौ। 


म; 9 


पन 
1 


२ केनोपनिषद्‌ खण्ड १ 


= 


ना (~ 5 


फक छ्डु 


०० 


चस्वसध-माव्य 
-भष्य 
ेनेषितम्‌' इत्यादरोपनिषत्‌ ! ओ #नेपितस्‌ इत्यादि पर- 


| ्रहमविपयक्त उपनिषत्‌ कनी 
परहनिपा कतया [लि इल नवम भयाय # 


इति नबमखाध्यायस्य । आस्म्भ क्वा जात ह । ङतते 
पूवर सम्पूणं केकि प्रतिपादनक्री 


आरम्भः । प्रायतसाकम।पण  सम्वकूर्पते समाति कौ गयी हैः 
अरेषतः परिसमापितानि;म्त- ¦ तथा समल कमेक आश्रयमूत 
 प्राणकी उपान एव कम॑कीं अङ्घमूत 
रमौभयभूतसख च प्राणसखोपासना- तामोपासनाका वर्णन क्रिया गया 
युक्तानि, क्माङधसामविषयाणि ¦ है । उत्ते पश्चात्‌ जो गाकत्रसाम- 
वक्य-साघ्य 

समां क्मालमूतप्राणविपयं | इर पूज्य क्के आभ्रयभूत 
3 | प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकाछे कमका 

प्वञान कम चातकः | निल्यण समात हुमा; जिनके विक्रसं 
प्रकारम्‌, ययोचिकर्य सौर सरुचरगके अनुष्ठाने दक्षिण 


खमश्चयावुष्ठानादक्षिणोच्तर्यां | अर उत्तर माचाद्याय क्रमतः आदत्त 
| ( आवागमन ) ओर अन्तत 


उतिभ्यामादृत्त्यनाचृत्ती भवतः | (जममुक्ति) हया करती हँ 1 इतके भागे 
अत्त उष्वं फठनिरयेशचक्ञानकमे | देवता-तान आर कमोके समुचय 
निष्काम मावते अनुान केसे 
जिखने अपना चित्त बुद्ध कर ल्वा दैः 
स्योच्छिननात्मह्ञानप्रतिवन्धकस्य | जिसका आत्मन्तानका परतिव्न्धकरल्प 


उपक्रमसिका पक 
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-सकाससख तु ज्ञानरदहितस्य केव- 
खानि ओौतानि सातानि च 
कर्माणि दक्षिणसार्भप्रतिपत्तये 
पुनराघ्रत्तये च मवन्ति । खासा- 
विक्या सखशाख्ीयया अच्रच्या 
पश्चादिखावरान्ता अधोगतिः 
सात्‌ । “अथैतयोः पथोनं कतरेण 
च न तानीमानि क्ुद्राण्यसकृदा- 
च्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व 
भ्रियस्वरेत्येतत्तृतीय स्थानम्‌” 


(छा०उ०५। १०1८ ) इति श्रुतेः; 


ज्ञानरदित सकाम साघकके केवर 
श्रौत ओर स्मार्व कर्म॑ दक्षिण 
मागैकी अराति ओर पुनरावर्तनवेः 
हेतु होते है ! इनके सिवा 
अराखीय खच्छन्द इत्तिसे तो पञ्य- 
से छेकर स्थावरपर्यन्त अधोगति ही 
होती है ! ये [ खच्छन्द म्रदृत्ति- 
चारे जीव उत्तरायण ओर 
दक्षिणायन ] इन दोनोमेसे किसी 
मागेसे नहीं जते; वे निरन्तर 
आवर्तन करनेवाडे क्षुद्र जीव होते 
है; उनका “जन्मो ओर मरोः 
यह तीसरा स्थान (मागे) दैः" 


चाकच्य-मगाष्यव 


कस्मादिति यचेद्‌ात्मनो हि यथा- 
चद्धिल्लनं कर्मणा विरुभ्यते 1 


निरतिरायन्रह्यसलरूपो यात्मा 
विजिज्ञापयिषितः, "तदेव नद्य 
त्वं चिद्धि नेदं यदिदम्‌” 


` . (के० उ० ९1 ४) इत्यादि ्च॒तेः ¦ 
न हि स्वाराञ्येऽभिषिक्तो बद्यत्वं 
गसितः कथचन नमितुमिच्छत्यतो 
न्ह्यास्मीति सखम्बुद्धौ न कमं 


कारयितुं ख्यते । न ह्यात्मानम्‌ | 


अचाप्ताथ चदय मम्यमानः परच्ुच्ि 
अयोजनवतीं पदयति 1 न च 


कि क्यो १ तो उसका कारण यह हैकि 

आत्माका यथार्थं ज्ञान कर्म॑का विरोधी 
है, क्योकि जिसका जान कराना अमीष्ट 
है वह आत्मा तो सर्वोत्कृष्ट चह्यसखरूय 
ही है; जैसा कि "तदेव जह्च त्वं विद्धिः 
नेदं यदिदसुपासतेः° इत्यादि श्रुतिका 
कथन है! जो युख्ष स्वाराज्यपर 
अभिषिक्त होकर ब्रह्ममावको पास्ते 
गया है वह किसीके मी सामने छकने- 
की इच्छा नही करता । अतः जिसने 
यह जान ल्या कि भमनम 
उससे कर्म॑ नहीं कराया जा सकता । 
अपने आत्माको आस्तकाम ब्रह मानने- 
वाखा पुरुष च्नसी मी मरचरत्तिकि 
भरयोजनवती न्दी देखता ओर कोई मी 
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“श्रना इ तिस्रोऽस्यायमीयुः" | इस श्रृतिसे ओर “तीन प्रसिद्ध 
> ~~ | प्रजाओनि धर्मत्याग करिया” इस 
(एे आ०२।१।१।४) इति च (९ 
मन््रवणेसे भी [ यद्धी वात सिद्ध 
मन्त्रवर्णात्‌ 1 होती है ] | 
विश्द्वसत्चस्य तु निष्कामस्य | जो इत जन्म ओर पूर्वं जन्मे 
पानाभिकमरि- एव्र बराह्यादनित्यात्‌ | क्रिये ह्‌ कमेकि संस्कारविरोपसे 
निर्पणन्‌ साध्यसाधनसम्बरन्धाद्‌| उच्छ वाञ्च एव अनित्य साध्य 
इह करतासू्वङृतादा संस्कार- साधनक सम्बन्धसे विरक्त हये गयां 


वनरारवादितलं है उस च्रिद्युद्धचित्त निष्काम पुरुप- 
चिेपोद्धवाहिरकख प्रत्यगात्म 


विपया जिक्नासा प्रवर्तते । 


को दही प्रत्यगारमविपयक जिज्ञासा 

हो सक्रती है । यद्धी वात 

तदेतद्स्तु ग्रधप्रत्तिवचनलक्षणया | 'करेनेपितम्‌ः इत्यादि प्रश्चोत्तरख्पा 
चात्य्.भाण्य 


निभ्योजना भद्द्धिरतो विरुध्यत | प्रवर्ति चिना ` पयोजनके.-दो नहीं 

६ सकती, अतः कर्म॑से ज्लानका विरोध 

पच कमणा क्ञानम्‌ । अतः कमेः | ट दी । इसीटिये करकाण्डमे आात्म- 

ज्ञानका उदेख नदी दै; अर्थात्‌ जिज्ञासा 

किसी चिज्ञानविरोपक्रे सम्बन्धमे दीं 

पव लिक्नास्ता } दती दै। 

“ ० क [प क, (० (प £ 

कमानारस्म इति चेन्न; यदि कटो कि तव तौ कर्मका 

६ ॥ आरम्भदीन किया जाय तो ेसा 

निपण्कामस्य संस्काराधत्वात्‌। | कटना ठीक नही, क्योकि निष्काम 
कम॑ युदयका संस्कार करनेवाला है | 


यदि ह्यात्मविक्ञानेनात्माविद्या- पूर्वै०-यदि आत्माके अन्ञानका 


ववापस ~ ~ _ < कारण दोनेसे आत्मक्ञानद्धारा कर्मका 
विपयत्वात्परितित्याजयिपितं कम्‌ र त 
व्याग कराना ददी अभीष्ट दहतो 


ततः ““धक्षाखनाद्धि पङ्कस्य दूराद्‌- | ‹““'कीचड़को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 
स्प्य॑नं वरम्‌” (म० वन०२।४९) । दूरसे न दूना ही अच्छा है" इस 


==> 
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श्रुत्या प्रदश्येते “केनेषितम्‌? श्रुतिद्रारा दिष्वलायी जाती दहै। 
„ ~ ` | कठोपनिष्दूमे तो कहा है-- 
इत्या्यया । कारके चोक्तम्‌ । “खयम्भू परमात्माने इन्दियोको ` 


“पराञ्चि खानि व्यतणस्स्वयम्भू- बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया 
पराञ्च खान त्स्वयम्म्‌ ह इच वनि वादस्नी आरं 
ही देखती है, अन्तरात्माको नहीं 
देखती; किसी-किंसी वुद्धिमानने 
ही अमरत्वकी इच्छा करते इए 
अपनी इन्दिर्योको रोककर 
प्रत्यगात्माका साश्चात्कार किया है," 
इत्यादि । तथा अथर्ववेदीय (सुण्डक 
उपनिषद्मे भी कहा है-- “ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष कर्मद्यारा प्राप्त होनेवाठे 


कवाक्य-माष्य 


स्तसात्पराड्‌ परयति नान्त- 
रार्मन्‌। कथिद्धीरः प्रस्यमात्मा- 
नसैश्षदात्तचश्चुरश्रतत्वमिच्छन्‌” 
( ० उ० २) १।१ ) इत्यादि। 


^“प्रीक््यलोकान्कर्मचितान््राह्मणो 


इस्यनारस्भ एव कर्मणः श्रेयान्‌ 1 
अर्पफटत्वादायासबडुखत्वात्‌ 
तसवज्ञानदेव च श्रेयः्पाततेः; 
इति चेतत्‌ \ 


खत्यम्‌ तद्विद्याविषयं 
चिन्तद्युदधथ कर्मास्पफठत्वादि- 
कमौवद्यकम्‌ दोषवद्रन्धरूपं च 


भ्राप्तरचानचस्यतु 
तद्नारम्भः 


सक्रामस्य “कामान्‌ 


२। २1 २) “इति च कामयमानः 
इत्यादिश्चुततिस्यः; न निष्कामस्य 1 
तस्य ठ सखंस्कारा्थन्येव कर्माणि 


यः काञ्चमतेः?(सुग्ड| 


उक्तिके अनुसार कर्मको आरम्भ न 
करना दी उत्तम है क्योकि वह अर्प 
फर्वाखा ओर अधिक परिश्रमवाला 
है तथा आत्यन्तिकं कल्याण तत्व- 
विक्ञानसे दी होता है। 


सिडन्ती-टीक हैः परन्व॒ यद 
अविद्यामूलक कर्म॑ ्जो मोगोकी 
कामना कर्ता हैः तथा “इस प्रकार 
जो कामनाः करनेवाला है इत्यादि 
्रुतियेकि अनुसार सकाम पुरुषके छि 
ही अत्पफक्त्वादि दो्षोसे उक्त तथा 
वन्धनकारक दै; निष्काम युरुषक्रे खयि 
नदी ! उसके स्यि तो कमं अपने 
निर्वतंक ( निष्पन्न करनेवाङे ) ओर 
आश्चयभूत भागोके विज्ञानके सहित 
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पड-भष्य 


* निर्वेदमायान्रास्त्यकृतः कृतेन । 
[9 4 क [५ 
तदिज्ञानाथं स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” 
(अ्र०उ० १1 २1 १२) 

इत्याद्याथर्यणे च । 
एवं हि विर्कख भरत्यगात्म- 
निदृत्ताशनस्य विषयं विज्ञानं श्रोतुं 
विज्ञाठुं च 
म्‌ (४ 
सामथ्यय्चुपपद्यते, 
नान्यथा 1 एतस्मा प्रस्यगात्म- 


करतक्यता- मन्तं 
मद्दौन 


ठोकोंकी परीक्षा कर वैराग्यको प्राप्त 
हो जाय, क्योकि कृत (कर्म) के 
दारा अकृत ८ निव्यखरूप मोक्ष ) 
प्रप्त नहीं हो सकता । उसका 
विरोष ज्ञान प्राप्त करनेके व्यि तो 
उस ( जिज्ञासु ›) फो हाथमे समिधा 
ठेकर्‌ श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुस्के दी 
पासन जानां चाये" इत्यादि । 


केवल इस प्रकारसे दी विरक्त 
पुरुपको प्रप्यगात्मविषयकं विक्ञानके 
श्रवण, मनन ओर साक्षात्कारकी 


क्षमता हो सकती है, ओर किसी 
तरह नदीं । इस प्रव्यगात्माके 


वाक्य-भाष्य 


भवन्ति तन्निर्च॑र्तकाध्रयग्राण- 
विक्ञानखदितानि । “ष्देवयाजी 
भ्रेयानारमयाजी चा इत्युपकर- 
भ्यात्मयाजी तु करोति “ददं 
मेऽनेनाङ्ं संस्यते इति" संस्का- 
रार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके 
० मदायज्ञेश्च यक्लेश्च चाद्षीयं 
क्रियते तज्चु+” (मद्ु° २1२८) 
“यक्षो दानं तपश्चौव पाचनानिं 
मनीषिणाम्‌? (गीता १८ ॥ ५) 
इत्यादि स्मृतेश्च 1 

भ्ाणादि विज्ञानं च केवरं कमे 


संस्कारके ही कारण होते है । “देवयाजी 
रेष्ठ है था आत्मयाजी” इस प्रकार 
आरम्भ करके वाजसनेय श्रुति कहा 
है कि आत्मयाजी अपने संस्कारे 
ल्यि द्यी यह समञ्चकर कर्म करता दै 
कि 'धटरससे मेरे इस अंगका संस्कार 
होगा  । ष्यह शरीर महायज्ञ ओर 
यज्ञोदारा जद्मज्ञानकरी मरा्तिके योग्य 
किया जाता है ।*१८५यज्ञ, दान ओर तप 
ये विद्दानोको पवित्र करनेवाले दी दै" 
इत्यादि स्प्रति्योसे मी यदी बात सिद्ध 
होती है । 


अकेखा या कर्मके साथ मिला हुजा 


-खश्रुचितं बा सकामस्य भ्राणात्म- | दोनेपर मी प्राणादि वि्ान सकाम 


< वः केनोपनिषद्‌ 
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ह्मधिज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं 
कासकमेभ्रचत्तिकारणसमरेषतो 
निवतेते, “^तत्र को मोहः कः 
सोक एकत्वमनुपश्यतः” ( ई० 
उ० ७ ) इति मन््रवर्णात्‌ 
“तरति शोकमात्मवित्‌" ( छा० 
उ०७। १ । ३ ) इति, “मिधते 
हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंस्याः। 
शीयस्ते चास्य कर्माणि तखिन्ट्टे 
परावरे” ( यु°उ० २।२।८ ) 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । 


९ ^ 
| करमक्रम 


ब्रह्मत्वविज्ञानसे दी कासना ओर्‌ ` 
म्रबृत्तिकां कारण तथा 
संसारका चीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निदत्त ह्यो सकता है; जैसा क्रि 
“उस अवस्थामे एकत्व देखनेवाठे 
पुरुषको क्या सोह ओर क्या दोक 
हो सकता है इत्यादि सन्त्रवर्णं 
तथा “आत्मज्ञानी शोकको पार कर 
जाता है" “उस पराघरको देख 
ठेनेपर उसकी हदय-म्रन्थि टूट जाती 
है, सारे सन्देह नष्टो जातेहै 
ओर समस्त कम श्चीण हो जाते हैः 
इत्यादि श्चतियोसे सिद्ध होता है | 


चाक्य-मजन्य 


भ्राप्त्यर्थमेव भवतति 1 निष्कामस्य 
स्वात्सक्ञालप्रतिबन्धनिमाये 

भवति; अआगदर्थनिर्माजंनवत्‌ 1 
उत्पन्नात्मविद्यस्य त्वनारम्भो 
निस्थकस्वाच्‌ \ ““कमेणा चध्यते 
जन्तुचियया च चिभ्मुच्यते 1 


तस्मात्कर्म न इवंन्ति यतयः. 


पार्दशिनः ( सदए० 
७८ 1 ७) इति 1 
- पथश्च व पुरस्तात्खंम्यास्श्च तयोः 
संन्यास प्वात्यरेवयत्त्‌ः इति 


स्था० 


८६९ 


क्रया 


पुरुषके च्वि तो म्राणस्व-प्रात्तिका ही 
कारण होता हैः किन्तु निष्काम पुरुष- 
के च्यि वह दर्षणकरे माजंनके समान 
आरमज्ञानके प्रतिव्न्धकौका निवर्तक 
होता है । दौः जिसे आत्मन्ञान प्रास्त 
दो गया है उसके स्यि निष्प्रयोजन 
होनेके कारण कर्मके आरम्भकी अपेश्ना 
नहीं दै । जैसा किं "जीव कर्मसे धता 
डे ओर आत्मज्ञानसे सुक्त दो जाता है, 
इसल्यि पारदर्शी यतिजन कम नहीं 
करते “पपूर्वैकाल्मे कर्ममा ओौर 
संन्यास { दो माम ] थे उनमें संन्यास 
दी उत्कट थाः “किन्दीने त्यायसे 


खण्ड १] 


शाङ्करभाण्यार्थं ९ 


0 1 1 3 का „१. ५ ५. ~ १. 
पदट्‌-भःष्य 


कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्‌ 
सिध्यतीति चेत्‌ १ 

न; वाजसनेयके तखान्य- 
सम॒चयवाद- क््रणस्ववचनात्‌ । 
` लण्डनन «जाया मे स्यात्‌""(ब 
उ० १।४।१७ ) इति प्रस्तुत्य 
“पुत्रेणायं लोको जय्यो नान्येन 
कर्मणा, कर्मणा पितृलोको 
प्रियया देवलोक” ( च° उ० 
१।५1 १६ ) इत्यात्मनोऽन्यस्य 


पूवं०-यह व्रात तो कर्मसहित 
ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती हैन ९ 
 विदधान्ता- नही, क्योकि 
वाजसनेय ८ घ्रहदारण्यक ` श्रतिमें 
उस ( कृमसहित ज्ञान ) को अन्य 
फ़ख्का कारण वतलया है । (पुञ्ञ 
खो प्राप्त हो" इस प्रकार आरम्भ 
करके वाजसनेय श्रुति “यह खोक 
पुब्द्वारा प्राप्त किया जा सकता है 
ओर. किक्ती कर्मसे नही; कर्मसे 
पितृखोक मिच्ता है ओर चिबा 
( उपासना) से देवलोकः” इस 


लोकचयस्य  कारणलषुक्त | प्रकार उसे आत्मासे मिन ठोकय- 
वाजसनेयके । काही कारण वतलया है| 
वाक्भ-म्य 


<^त्यागेनेके० (कै० ० १।२) 
“नान्यः पन्था विद्यते०'' ( भदे 
उ० ३ । ८, इत्यादि्रुतिभ्यस्च । 
स्यायाच्; उपायभूतानि दहि 
कर्मणि संस्कारद्धारेण ज्ञानस्य 1 
ज्ञानेन रवसतत्वप्रा्तिः “असु- 
तत्वं हि विन्दतेः (के ० उ० २1४) 
“शविद्यया चिन्दतेऽश्वम्‌'› (के° 
२1४) इत्यादिधुतिस्छति- 


भ्यश्। न दहि मयाः पारगो नाचं 


[ अमरत्व पात किया] तथा 
५[ इसके सिवा ] ओर कोई मार 
नदीं दै" इत्यादि श्रुति्योदे मी सिद्ध 
दाता है 1 

य॒क्तिसे मी [ कमं ज्ञानके साक्षात्‌ 
साधन नही हं । ] कमे तो चित्तशुद्धिः 
हास ज्ञानके साधन हं | अमृतत्वकी 
प्रात्तितोज्ञानसेदी होती है जैसाकि 
८५ ज्ञानसे ] अग्रृतत्व ही प्राप्त कर 
ठेता है" “वि्यासे अमृतको पा ठेता 
दे" इत्यादि श्रति-र्गरतिर्योसे प्रमाणित 
होता दै। जो मनुष्य नदीके पार 
पटच गथा है वद अपने अमी 


१० 


केनोपनिषद्‌ 


{खण्डश 


र - ; अ. , च - + व = ~ अत = = व= + अ < वा व ~ 
पदु-भाष्य 


तत्रैव च पारिव्राञ्यविधाने 
हेत॒रुक्तः “किं प्रजया करिष्यासौ 
येषां नोऽयमात्मायं रोकः" 
( च० उ० ४1४ 1 २२) इति, 
तत्रायं हेत्वथः--प्रजाकर्मतत्सं- 
युक्तबिद्याभिमलुष्यपितृदेवलोक- 
त्रयसाधमैरनात्मलोकप्रतिपत्ति- 
कारणैः किं करिष्यामः ) न चा- 
साकं रोकवयमनित्यं साधन- 
साघ्यमिषटम्‌, येषाससाकं स्वाभा- 





वँ (उस च्हदारण्यकोपनिषद्‌- 
सै) ही संन्यास ग्रहण करने्मेः 
यह हेतु ततच्ाया है--ष्हम प्रजा- 
को ल्ेकर क्या करभे, जिन हमें 
कि यह आत्मलोक दही अभीष्ट 
है 2 उस दहितुका अमिप्रायः 
इस प्रकार है--“मवष्यलोक, 
पितोक ओर देवरोक--इन 
तीन लखोकोके साधन अनात्म- 
खोकोकी प्रासिके हेतुभूत प्रजा 
| कमं ओर कम॑सदहित ज्ञानसे हमे 
| क्या करना है; स्योकि हमटोगोको 
जिन्हे किं, खामाविक, अजन्मा, 


वाक्य-भाष्य 


न मुञ्चति यथेष्ठदेरागमनं भति 
स्वातन््ये खति । 


न॒हि खभावसिद्धं वस्तु 
सिषाचयिषति सा- 
आत्मनः =, 2 
अविकार्यत्वादि- चन. । स्वभावासद्धः 
निरूपणम्‌ = श्चात्माः तथा न 
आपिपयिषितःः 


आत्मत्वे सति निस्याक्तस्वाच्‌ 1 
नापि चिचिकारयिषितः; अ्गत्मत्वे 
सति नित्यरवादविक्रारित्वात्‌ 
अविषयत्वाद्मूतेत्वाच । 





स्थानपर जानेके स्यि खतन्नता प्रास्त 
होनेपर मी नौकाको न छोङ्-ेसा 
कभी नहीं दोता। 


जो वस्तु सखतः सिद्ध है उसे कोई 
भी पुरुष साधनौसे सिद्ध नदीं करना 
चाहता । आत्मा भी खमाव-सिद्धः हैः 
ओर इसीखियि वड मास्त करनेकी इच्छा 
करने योग्य नहीं है, क्योकि आत्मस्वरूप 
होनेके कारण वह नित्य-प्राप्त दी दै। 
इसी प्रकार उसका विकारमभी इष्ठ 
नहीं है क्योकि आत्मा होनेके साथ दही 
वह नित्य; अविकारी; अविषय तथा 
अमूत्ते भी है 1, 


खण्ड १९ |] शाङ्करभाष्याथं १९ 
1 ~ 2, 1) 1. ०,०4.५. < 5. 0-3-2५. 
पद्-भाप्य 


विकोऽजोऽजरोऽमरतोऽभयो न | अजर, अमर, अमय अओौर जो कर्मे 


वर्धते कर्मणा नो कनीयारि टता-वदता नही है बह नित्यः 
नं नत्यव | टोक दही इष्ट है, साधनद्रारा प्रात 


लोक.ड्टः । स च नित्यत्वान्ना- | दोनेवाला अनित्य खेकत्रय तो इष्ट 
1 है नदीं । ओर बह ८ आत्मलोक › 
विद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेणान्यसाधन- तो नित्य होनेके कारण अविचा- 


"शानत निवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी 
निष्पायः । तसखातरत्यगात्म- | साषनसे प्रात होने योग्य है नही । 


नदाविज्ञानपूवैकः सयेपणासंन्यास | अतः हमको, आत्मा ओर त्रसके 

त एकतवज्ञानपूवेक सत्र प्रकारकी. 

एव कतेच्य इति । एपणा्ओका त्याग ही करना चाहिये। 

४ वाक्य-मष्य 

श्रुतेश्च “न वर्धते कर्मणाः | इसके सिवा श्रुतिसे अत्मा कर्मसे 
(० उ० ४1 1 २३) इस्थादि । | बदता नहीं है इत्यादि जौर स्पते 
(2 . | मी वह आत्मा अविका्यं कहा 
रूखतेश्च ““अविकायाऽयसुच्यत' | जाता है” इत्यादि कहा गया 
(गीता २।२५) इति । न च | है। “युद्ध ओौर पापरदित इत्यादि 
्ुतियोसे [ प्रकट होता है करि] 
आत्माका संस्कार करना मी अमी 
विद्धम्‌” (ई० उ० ८) दत्यादि- | न्दी है । इसके सिवा अपनेसे 


क, क क, 


_ | अमिन होनेके कारण भी वह संस्कायं 
श्रुतिभ्यः; अनन्यत्वाच्च; अन्ये- | नहीं है करयोकि संस्कार अन्य वस्ठुके 
नान्यस्वंस्नियते ! न चात्म- | द्वारा अन्यकादी हुआ करता है। 

ह ५ आत्मासे मिनन कोई क्रिया भी नहीं है; 
नोऽन्यभूता क्रिया अस्ति, न च | जौर खयं आत्मके योगसे ही भात्मा- 
के संस्कारकी इच्छा कोद न करेगा । 
~ „ | एक वस्तुका दूसरी वस्त॒पर आधानं 
कौर । न च चर्त्वन्तयाघानं | करना अथवा एक वस्ठको दूसरी 


नित्यषाश्िर्वा वस्त्वन्तरस्य । वस्त॒का प्राप्त होना निय नदींहो 


सञ्चिकीषितः ^“ शुद्धमपाप- 


स्वेनेवःत्मना समात्मानं सञ्चि- 


कर्मसहाविस्वविरोधा् भ्रत्य- { इसके सिवा आत्मा ओर ब्रह्यकत 

ानकसवितेधः १ ; एक्व्वनज्ञानक्ाा कमक साच्-साय 
छानक्नविरोभ- गात्मव्रद्यविन्ञानस्य 1 : व 

न द्युपात्तकारकफक- ¦ { कर्त-कर्मादि } कारक ओर 

(वा „अक्त ¢ २ 

मेदविज्ञानेन कर्मणा अत्यस्त- ¦ ! खगादि ] फख्का भद्‌ खकार 

{ 


~ _ = = 6 प्रत्यगात्म क्रिया गयादहे उक्त कमेके साथ 
वसतसवयद दर ससख 1 = ६ 
४ # ० सम्पण येददश्टिसे रहित नद्यं ओर 


` बरहमविप्यख हमावत्वस्‌ ¦ आत्माकी एकतकरे ज्ञानका रहना 
उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति ¦ संगत नदौ हैः क्योकि -्रहज्ञान 
अपुरुपतच्त्र त्याद्रख विज्ञानं खं 1 तो चस्तुप्रघ्रान होनेके करण पुरुष 


(क्तो) के अधीन नही डं | 
. तसाद्द्एटाच्छस्या बाद्यप्राधन- ¦ अतः ङस केरेपितः इत्यादि 


साघ्येभ्यो षिरक्तसख अ्रत्यगात्स- : श्रुतिके द्वारा यह ब्छ ओर अड्ष्ट 
बिष्या जद्मजिक्ञासेयम्‌ कनेपि- ! काञ्चसाघन एवं चाध्योसे _विरक्त 


भरत्या शरदः ¦ इए पुरुषकी ही प्रत्यगात्सविपयक्त 
तमू इत्य्‌ द १ येते । त्रद्ध।जक्ञाच्चा ष्ट्खटाया जति दह्‌ | 


{रष्याचायन्र्चग्रातवचवरूपण दिप्य ओर आचार्यक ग्रश्चोत्तररूपसे 
कथन तु - खपवस्तुवेषयत्वात्‌ ! चह क्त्यन वस्त्रा सुममताने ज्ञानं 


= १८०५५ ५ 


भवति 1 | करनेमे कारण है क्योकि यहं 
उंलन्रतिपप्च कारण वत्त । | विय सद्म है । इसके दिवा 
केवलतकगम्यत्व च दाशत | केवर त्क॑द्ारा इसकी अनन्यता 
मवति 1 ¦ भी दिस्य गयो दै | 
चाक्य-साप्य 
निद्या 1 नित्यत्वं वेश्रं मोश्चस्य \ | तकत; ओर मोष्ठकी निरस्ता दी इष 


अत उत्पद्चविदयस्य कयरस्भो- 


ट 
| उक्ते चि करका आरम्भ नदींव्न 
ऽदुपपन्नःः अतो व्याद्त्तवाद्यवुद्धेः { कता) अत्तः जिसको वाह्य-डद्ि नित्त 
द ¦ नो गयी है उसे आत्मत्च्वच्छय ज्ञान 
आत्मविज्ञानाय केने 7 ८ 
त्मप्वक्ञचाय क्रनत्तप्त्यम } करानेके चि "केनेवितमः इत्यादि 
दयारम्भः 1 ` उपनिषद्‌ आस्म की जाती है 


२. जात्‌ च्त्नाप्रर ण्टनानन्द्रत्व आदि युर्णोका आष्छनं चा उदका जद्याण्ड- 
वःष् जह्यको भत्र होन न्तव नदा दा तक्ता 1 


न्‌ 
खण्ड २ | दद्रुस्भाप्याथ 
का < - ह ८ ¬ णः ~ आ < >. व । ८ ~ ८. ८ 3 ८ ~. णा ८ ¬ अ <+ 


/ 


पट्-माप्य 


“मैषा तेण मतिरापनेया" ! “द्‌ जदि त्या प्रा ठन 
(क० उ० १।२।९) , योग्य नर द इस शरुतिस्े मी यी 
इदि धरतेध । “आचार्व- ` वात तिद्ध होती द | अतः" (आचाय 
वान्पुरुषो वैद ( द्वा० इ० ६ 1 ; तन्‌. पुरम [ ब्र्मकरौ ] जानता द 

४ । २) “आचार्यादि विद्या र व र 
प्रिदिता साधिष्टं प्रापदिति" | | 


¡ शराद्धं प्रजामिक्री दामं जाना 
(छा०उ०४।९। ३ ) (तद्दि | इत्यादि श्रति-स्तिक नियमायसार्‌ 


निरस श्चिप्यन प्रत्यगासात्रिषरयवः 
क न ११ #- ते > | 
प्रणि गता ४! २४) ४ $. 
॥ १ ( न ~ | तानक्रः स्तित्रा करौ ओर्‌ धरण 
इत्वा श्रुतस्प्रातानयमाव् कच्च { आशव ) न दमकर उ निमय, 
दुगुरुं बद्यनिष्टं विधिव्दुपेत्य | नित्व, वल्या्मय अचर पकी 
ष दस्र क्रते दए किसी त्र्मनिष् 
त्पगात्पाव्रपव्ादन्यत्र शरण 
र युर्के पान धिपरिषृर्ैक जाफ 
अपग्यन्नमच [नित्य पिचमचलम्‌ | पृद्ा- यी त्रात [अगक्री श्रुतिने] 
इच्छन्पध्रच्छेति कर्प्यते- | कल्पना करी जकत्ती 
चास्प-भनच्य 
मचत्तिचिह्िद्विदोपार्थः धश्च | [मन यादि अचेतन पदार्धोकी ] 
ग्रवरात्तस्प टिद्रसे [उनकी तरैरणा 
उपपन्नः । सथादीनां हि चेतना- करने ] किती चिदे क्तवकरे 
वदधिष्ठितानां भचरक्तिर्टषा न | विषयमे प्रन करना टीकषी £, नर्यौयि 
रथ आद्रि [ चचेतन पदार्थौ ] की 
परनरत्ति मौ नेतन धाणिर्योसे अधित 
च अचेतनानां पचृत्तिर्दद्यते । | रोकर दी देखी £, उनसे अधिष्ठित 
र हए व्रिना नद दसी । मन जादि 
अचंतन पदाथाकी भी प्रन्रत्ति देखी 
टी जाती दै] वही उनके चेतन 
अधिष्ठाताक्रे अस्ित्वका अनुमापक 
मादीनि नियमेन यघर्तन्ते । ' लिङ्ग । मन दि दृद्धिर्यौ नियमसे 


रुन््पगसिः 


~" "न च ५4 8 





अनधिष्टितानाम्‌ । मन आदीनां 


प 


तद्धि छिन्न चेतनाचत्तोऽचिष्टातुः 
सन्त्ित्वे 1 करणानि हि भन 





केनोपनिषद्‌ { खण्ड ₹ 
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९४ 


ए त 


मेरकविषयकर मर 





ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं सनः 1 केन भाणः प्रथमः 
मेति युक्तः ! केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क 


नध 


उ देवो युनक्ति ॥ १॥ । 

यह मन किसके दारा इच्छित ओर प्रेरित होकर अपने विपयेमिं 
गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ( प्रधान) प्राण चल्तादहैः? 
ग्राणी किसके दवारा इच्छा की इई यह बाणी बोलते हैँ £ ओर कौन देव 
चञ्चु तथा श्रोत्रकते प्रेरिति करता है १ ॥ १॥ 


पद्-भाष्य 


[ "प 


केन इपितं केन कत्रा इपिततम्‌ ¦ केन इपितम्‌-- किंस कर्तोके 
॥ि | दवारा इच्छित अर्थात्‌ अभिप्रेत इआ 
पतात | मन अपने विपयकी ओर जाता 


वाच्त्य-भाष्य 


[ न 


इषटमभिग्रेतं सत्‌ मनः 


तन्नाखति चेतनावस्यधिष्ठातरि 
उपपद्यते 1 तरद्धिद्ेयस्य चानधि- 
-गमाच्ेतनाचत्सामान्ये चाधिगते 
-विदोषा्थः घश्च उपपद्यते 1 
केनेपितम्‌ केने कस्येच्छा- 
काजेण मनः पतति गच्छति 
स्वचिष्ये नियमेन व्याभियत 
इत्यथः. 1 भयुतेऽनेनेति विक्ञान- 
-निवित्तमन्तभ्करणं सनः पेषितस्‌ 
इवेत्युपमार्थः । न त्विषित- 


प्रचरत्त द्यो रहदी है उनकी त्ति विना 
किसी चेतन अधिष्ठाताके वन नहीं 

खकती । इख अकार सामान्य चेतनका 
ज्ञान दोनेषर मी उसके विरोष रूपका 
जान न होनेके कारण चह विरोष-विपयक 
ग्रभ्च उचित ही है। 

केन इषितम्‌--किससे इच्छा किया 

इञा अयोत्‌ किसकी इच्छामानरे मन 

अपने विषययोकी ओर गिरता अथोत्‌ 
जाता है १ यानी वह किसकी इच्छसे 

अपने विषयमे नियमानुसार व्यापार 

करता है १ जिससे मनम करते हैँ वह 


 विक्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन है 


यरद “किसके द्वारा भषित इञा-साः- 
देखा उपमापरक्त अथं केन चाहिये । 


`खण्ड ९ | 


खाङ्करमाष्याथं ` 


१५ 


पद्-भाष्य 


` गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते दै--यहां “पतति क्रियाके साथ 


इपेरामीकण्याथस्य गत्यथस्य चेहा- 
 सम्भवादिच्छार्थस्यैवैतद्रूपमिति 

 गम्थते । इवितमिति इटप्रयोग- 
स्तुच्छान्दसः । तस्यैव प्रपूवेस्य 
नियोग प्रेषितमित्येतत्‌ । 
` तत्र ॒प्रेषितमित्येवोक्ते प्रेषयित्‌- 
मरेषणविरेषविषथाकाह्का खात्‌-- 
केन प्रेषयिरबिरेषेण, कीदशं 
चा प्रेषणमिति । इषितमितित 
विशेषणे सति तदुभयं निवतते, 
कस्थेच्छामात्रेण प्रपितमित्यथे- 


विरेषनिधारणात्‌ । 


स्वविषयं प्रतिः का सम्बन्ध 
(अन्वय) है ¡ यद्य आभीदण्य 
ओर गव्यर्थक # “इषः धातु सम्भव 
न होनेके कारण यह इच्छाथक 
इष्‌" धातुका ही [ इषितम्‌ ] खूप 
है-रेसा जाना जाता है । [ ष्टम्‌ 
केः स्थानम (इषितम्‌ } यह हट-प्रयोग 
छान्दस (वेदिक) है । उस प्र-पूवेक 
इष वलतुका दही प्रेरणा अथेम 
प्रेषितमः रूप इ है | यदि 
यह केवर प्रेषितम्‌ इतना ही 
कहा होता तो प्रेषण करनेवाठे 
ओर उसके प्रेषण-प्रकारके 
सम्बन्धमे देसी शङ्का हो सकती धी 
कि किंस प्रेषकविरोषके द्वारा ओर 
किस प्रकार प्रेषण किया इंआं 
अतः यह पितम्‌” इस विदोषणके 
रहनेसे ये दोनों शङ्कां निवृत्त हो 
जाती है, क्योकि इसे किंसीकी 
इच्छामात्रसे प्रेषित इ यह विरोष 


| अर्थ हो जाता है । 


वाक्य-माष्य $ 


शेषितशब्दयोर्थाविह सस्भवतः। 


न हि शिष्यानिव मन सादीनि 


इषितः ओर प्रेषितः शब्दौके सुख्य 
अर्थं यके स्थि सम्भव महीः 
क्योकि आत्मा मन आदिको विषयोकी 


# शप्‌ धातुके अथं आमीोक्ष्य ( बारम्बार दोना ) गति भार इच्छा दं । 
` व्याकरणका यह सिद्धान्त है कि “छन्दसि दृष्टानुविधिः” वेदर्भै जो प्रयोग जसे 
देखे गये है वके ल्यि उनका वैसा ही विधान माना गया ह । 


यद्ेपोऽर्थोऽभित्रेतः स्यात्‌ ्नङ्घा--यदिं यदी अथं अभिमत 
था तो केनेषितस्‌ः इतनेदीसे 
सिद्ध हो सकनेके कारण श्रेषितम्‌ 
सिद्धत्वास्रेषितमिति न | ेसा ओर नहीं कहना चाहिये था। 
वक्तव्यम्‌ ~ ~ . | इसके अतिरिक्त ङन्दोँकी अधि- 
ठ । अपि च रुन्द्ध कतासे अर्धकी अधिकता ह्यनी 
क्याद्थाधिक्यं युक्तमिति इच्छया | उचित है इसच्यि इच्छा" कर्म अथवा 
र्मणा वाचा बा केन प्रेषितत- | बाणी इनमेसे किसके दारा परेषितः, 
0 । इस प्रकार प्रेषकविद्ोषका ज्ञान 
मिस्यथेधरिशेषोऽवगन्तु युक्तः । | प्राप्त करना आवद्यक दोगा । 


न, प्रश्चसामर्थ्यात्‌; देहादि- | समाघान-नदीःगरश्नकी साम्य 
से यह वात प्रतीत नहीं होती; क्योकि 


संघातादनित्यास्कर्मकार्यादविरक्तः| इससे चह निश्चय देता है किलो 
। पुरुष देहादि . सद्धातरूप अनिच्य 
कर्म ओर कार्ये विरक्त हो गया है 


न क = 


जन्नाथ. केनेपितमित्येतावतेव 


मोसांस्ता 


चाक्य-म्य 
| ^ १ ~ अ भ 9 इस [> जेसे रुख 
विपयेभ्यः चेपयत्यात्मा 1 चिविक्त- ¡] ओर इख प्रकार नदी भेजता जेस र 
,चिर््योको 1 .वह तो खवसे विलक्षण 


नत्यचत्सखरूपतयः! ठु प्नाचत्त- ओर नित्य व्वित्खल्प होनेके कारण 


[> चिकित्वाके ~ ( 5. ज 
द व नित्य चिकित्सके अधिष्ठाता { चकोर 
माचं बच्चो नित्यचिकित्सा- | "चक [- = 
। पक्षी ] के समान उनकी प्रह्त्तिमे 
धिश्ातवत्‌ 1 | केवर निमित्तमात्र है । 





१. राजा खोग जव भोजन करते है ता उसमे विष मिखाहच्रातो नदीं इसकी 


देखकर चकेर्की 
खोका स्य वद जाता दे । श्त प्रकार चकोरक्त केवर स्तन्निधिमात्रसे दौ राजाकमै 


प्रोक्षाके ल्यि उसे चकोरके सामने रख देते ह । विषमिध्धितं अन्नकों 


० 
~र 


सा 


५ ( 
| 


4 


जन्मे प्रदृत्ति दो जाती है । इत्तके ल्यि उसे त्रौर कुछ नदीं करना पड़ता 1 
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शछाङ्करभाप्याथें 
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ना = ~, १2 = 1 1 2 1 2 = ५.0 
पट्‌-भान्य 


अतोऽन्य्छूटस्थं नित्यं वस्तु 


ओर इनसे प्रथक्‌ कृटस्थ ,नित्य 


वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाडा 


बुुत्समानः पच्छतीति साम्‌- | है वही यह बात पू रहा .है । 


्याुपपद्यते । इतरथा इच्छावा- 
| करमभिदेहादिसंषातस प्रेरित 
प्रसिद्धमिति प्रह्नोऽनर्थक एव 
खात्‌ ¦ ` 


कि क 


एवमपि प्रेपितन्दस्यार्थो न 
प्रदर्शित एव । 
न; संरयवतोऽयं प्रश्न इति 


्रेपित्ब्दस्याथेविशेष उपपद्यते । 
किं यथाप्रसिद्धमेव. कायकारण- 
संधातख ्रेषयिरतवम्‌. किं वा 
संधातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य 


अन्यथा इच्छा, वाक्‌ ओर कमक 
दारा तो इस देहादि सच्वातकां 
प्रेरकत्व प्रसिद्ध ही है [अर्थात्‌ 
इच्छा, वाणी ओर कर्मके दारा यह 
देहादि ` सद्वात मनको त्रेरिति 
किरा करता .दै--ईसु बातको तो 
सभी जानते है ] । अतः यह प्रशन 
मिरर्थक ही हो जाता । 

शङ्का--किन्तु इस प्रकार भी 
परेषितः शाब्दका अथे तो प्रदर्डित 
आ दी नद 

समाधान---नहीं, यष प्रश्न 
किसी संशयाटका है इसीसे 
परेषितः राब्दका अथविरोष 
उपपन दहो सकता है [अर्थात्‌ 
जिसे ` एेसा सन्देह है किं ] यहं 
प्रेरक-भांव ` सवेप्रसिद्ध भूत ओरं 
इन्दरियोके संधात्ररूप ` देहम है 
अथवा उस सद्वातसे भिन किसी 
स्वतन्त्र घस्तुमे ही केव इच्छामात्रसे 


` इन्छामात्रेणेव सनओआदिद्रेपयितू- । मन आदिक प्रेरकता है १ इस 


चाक्य-मष्य ~ 1 ध 


आण इति , नासिकाभवःः 


पकरणात्‌ । प्रथमः्वं ` प्रचलन- 


क ७ ५ 


क्रियायाः प्राणनिभित्तस्वात्खतो 
२ 


-य्हौ अकरणवंश श्राण? ब्दसे 
नासिकः रहनेवाला, वायु सम्ननाः 
न्वाहिये । चल्न-क्रिया प्राण-निमित्तकृ 
होनेते प्राणको पधान माना गया है| 


१८ 


केनोपनिषद्‌ 
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१ १ 3 कु = 3 
पद~-मण्य 


त्वम्‌, इत्यस्यार्थस्य प्रदशेनाथं 
केनेपितं पतति प्रेषितं मन इति 
विशेषणद्वयसपपद्यते । 

नङ खतन्तरं मनः खविष्ये 


मनःमख्तीनां सखथं पततीति प्रसि- 


पारतन्त्य- डम्‌; त्न्र क्थ म्न 
म्रदच्चनसम्‌ 


उपपद्यत इत, उच्यत 


यदि खतन्तरं मन; प्रवर्ति 
निद्त्तिषिषये स्यात्‌ तदि सवख 
अनिष्टचिन्तनं न स्यात्‌ 1 अनर्थं 


ग्रकार इस अभिग्रायको श्रद्धित 


-करनेके च्यि ही "किसके दारा 


इच्छित ओर प्रेपित किया इआ मन 
[अपने विषयी ओर] जाता है*रेसे 
दो विशेषण दीक दो सक्ते हैँ । 
यदि क्ह्यो कि यह वात तो 
प्रसिद्धदहीदहै कि सन स्वतन्त्र है 
ओर वह स्वयं ही अपने विषर्योकी ` 
ओर जाता है; फिर उसके विषयमे 
यह ` ग्रश्च कैसे बन सक्रताहै 
तो इसके उत्तरम हमारा कहना. है 
किं यदि मन म्रचृत्ति-निच्त्तिमें 
स्वतन्त्र होता तो समीको अनिष्ट 
चिन्तन होना ही नदीं चाहिये था 
किन्तु मन जान-वृञ्चकर भी अनर्थ- 


चच जानन्घङ्कस्पयति । अस्यग्र- । चिन्तन करता है ओर रोके 
चाक्य-माष्य 
{चिषयावमासमाज करणानां इन्द्रियोकी स्वतः परच्रत्ति तो केव 


भङच्िः 1 चिक्रिया तुं भ्राण- 
स्येव मनञ्फदिषु । तस्माल्पराथस्य 
प्राणस्य \ तेति गच्छति युक्तः 
आयुक्त इव्येतत्‌। वाचो चद्नं एकि 
निमित्तं प्रषणिनां चश्षुःश्रोज्योश्च 
को देवः भयोक्ता \ करणानाम्‌ 
अधिष्ठाता चेतनावान्यः स कि- 
विदेषण इत्यर्थः ॥ ९ 1 


चिषययोका भकाशनसमान ही है। मन 
आदिमे चलन-क्रिया तो प्राण- 
हीकी दै; इसीख्यि राणकी प्रधानता 
है! वह पाण किससे युक्त अर्थात्‌ 
प्रेरित होकर गमन करता यानी 
न्वता दै । वाणीका भाषण भी किस 
निमित्ते होता है १ प्राणियोकरे ने 
आओौर श्रो्ोको येरित करनेवाला कौन 
देव है १ अर्थात्‌ जो चेतन तत्व 


इन्द्रियोका अधिष्ठाता दै वह किन 


विरेषणोसे युक्त दै १॥९॥ 


खण्ड ९ | दाङ्करभाप्यार्थ -१९ 
7 ~ 1 ० ^ य ~ 
. पदु-भष्य 


दुस्खे च कर्य वार्थमाणमपि प्रव- | जानेपर भी अत्यन्त ॒दुःखमय 
कार्यम भी प्रवृत्त दयो ही जातादहै। 
अतः केनेपितम्‌' इत्यादि प्रश्न 
उचित ही है। 

किंसके दारा नियुक्त यानी 
प्रित इंआ प्राण अपने व्यापारे 
प्रवृत्त होता है £ प्रथमः यह प्राणका 
विंदोषण हो सकता है, क्योकि 
समक्त इन्िर्योकी प्रबृ्ियाँ प्राण- 
पूर्वक ही होती है । 

टीकिक पुरुष किसके द्वारा 
इच्छित यह शब्दरूपा बाणी बोर्ते 
हँ ? तथा कौन देव--योतनवान्‌ 
८ प्रकाशमान, ) व्यक्ति चक्षु एवं 


तंत एव मनः 1 तसखादुक्त एव 
केनेपितमित्यादिग्र्नः। 

- केन प्राणः युक्तः नियुक्तः 
म्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति ख- 
व्यापारं प्रति । प्रथम्‌ इति प्राण- 
विशेषणं स्यात्‌, तत्पूवेकत्वात्‌ 
सर्वन्द्रियप्रबृत्तीनाम्‌ । 


केन इपितां वाचम्‌ इमां 
शब्दरक्षणां बदन्ति लौकिकाः । 
तथा चक्षुः श्रोत्रं च खेखे 
विषये क उ देवः योतनवान्‌ | श्रोत्रन्नियको अपने-अपने व्यापारे 
युनक्ति नियुङ्क्त प्रेरयति ।१। । नियुक्त प्रित करता है ॥१॥ 
"=> 
पद्‌-भाष्य 


एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरूः | इस प्रकार पृषनेवाठे योग्य 
रिष्यसे गुरने कदा- तू जो 


शृणु यत्‌ त्वं पृच्छसि, मनआदि~ | पूता है किं मन आदि इन्द्िय- 
समूहको अपने विषयोकी ओर 


कृरणजातस्य फो देवः खविषयं | प्रेरित करनेवाखा कौन देव है ओर 
वह उन्हे किंस प्रकार प्रेरित करता 


भरति प्रेरयिता कर्थं वा प्रेरयतीति । | है, सो उन-- 


रा 
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आत्माक्ना सर्वनियन्त्रत ~ 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य भ्राणश्वक्षुषश्वक्षुरतिखच्य धीराः. मरेत्यास्मा- 


हि) (ि 
हछाकाद्‌ स्ता चवल्त ॥ २1 
जौ श्रोत्रका श्रोत्र, -मनका मन ओर बाणीक्रा भी वाणी है वही 
प्राणका प्राण ओर चक्षु चश्चु है [-रेसा जानकर } धीर पुरुष संसारसे 
सक्त होकर इस खेकसे जाकर अमर हो जते हैँ \॥२॥ 
पद-अनल्य 
श्रोत्रस्य भरोत्रं शृणोत्यनेनेति | भरोत्रस्य श्रोत्नम्--जिससे श्रवण 
ध < ~ | करते है वह श्रो है अर्थात्‌ 
दाब्दस्य श्रवणं प्रति | " = 
० ४ स । | चाव्दके श्रवणमे साधन यानी. 
करणं शब्दामिन्यञ्जकं भीतर - | चान्दका अभिन्यज्क शो्ेन्दिय है! 
मिन्द्रियम्‌, तस्य शरोत्रं सः उसका भी आजर व है जिसके 
र विषयमे वने पृष्ठा है करि च्चश्चु 
यस्त्वया पृष्टः श्चक्षुः श्रोत्र क 
् | ओर श्रोत्रको कोन देव नियुक्त 
करता है £ 
चाक्य-माप्य ॥ 
्रोचस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादिषति- | _ “चस्य ओचम्‌" इत्यादि उत्तर 
व देना निर्विद्ञेप आत्माका निमित्तत्वं 
थ 1 क ऋ, क्ष षप 
व १ प्वप्मत्तस्वा्वनर | वृत्मनेके व्यि है । इस श्रोत्रस्य 
विक्रियादिविेषरदहिं तस्यात्मनो | श्रोत्रम्‌" इत्यादि रूपे उत्तर देनेका 
मनआदिभच्न्तौ निसित्तत्वम्‌ | यदी तात्पयं है कि विक्रिया आदि समसत 
विदोषौसे रहित आत्माका मन आदि 
ची पड्त्तिमे कारणत्व हैः यदी इससे 
जाना जाता है, क्योकि इस श्ुतिके अक्षर 
गतानि द्यजारस्मिन्नर्थैऽश्चवराणि। । भी इसी अथे अनुगत ह । 





उ देवों युनक्ति" इति । 


इत्ये तच्छ्ोचस्य ्चरोचरिव्यादिपप्व- 
वचनस्य; अञ्रमच्‌ ! तदक्तु- 


₹-अयात्‌ वद स्तवा नविक्ार्‌ अर्‌ निर्विद्तेष दोनेपर भो मन आद्विको प्रेरित 
कन्त्नवाल इ । 
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पद-मनाप्य 


असवेवंविचिष्टः शरोचादीनि ¦ शङ्का-- प्रकरे उत्तरम तो यह 

र व त ¦ व्रत्टाना चाद्ये धा किं दस 

नियुक्तं दात चक्तच्यः नन्वत | प्रकारके गुर्णोचाटा व्यक्ति श्रत्रादि- 

अ कौ प्ररिति करता दहै; उसमें यह 

दनयुरुपं प्रतिचचनं श्रो्रसख अ 

1 तिचच व्रान्रद् | कहना किं वह शरोत्करा रेच है 
श्रोत्रमिति । | ठीकः उत्तर नदीं है । 

क द क्व, च 1 + ० 

मेप दोपः, तस्यान्यथाविदेपा-¡ . 1 कोड्‌ दोप नहीं 

~ ~. „3 ~ ¦ द. क्योकि उत्त मप्रेरकका ओर्‌ 

नत्रगमात्‌ । याद्‌ हह श्रत्राद्‌- ¦ किरी प्रकार्‌ को$ वरिदोपरूप नह 

व्वापारव्यत्िरिक्तेन खन्वापा- | = । यदि दरोती 

, ~ ~. >~_ _ : आद्िका प्रयोग करनेवाटेके समान 
विं शिः श्रावादिनियो ॥ 

रण पवराररप्र, दनयाक्् ) श्रोत्ाद्ि व्यापारसे अतिसर्कति किसी 


1 ष ५ € 

अवगम्येत दात्रादिभ्रयोक्तवव्‌ ) | छ क कोई 
स ५... _ ^. , श्रोत्रादिक्रा नियोक्ता ज्ञात होता तो 
तदेदमनजुरपं प्रतिवचनं सयात्‌ । | मद उत्त अतचित हता । रिन्त 
न चिद भोत्रादीनां भ्रयोक्ता ¦ य्य चेत काटनेवचेके समान कोई 
^~ ~ „^~ ~. ¦ श्रल्लादिकाखन्यापारविशिष्ट प्रयोक्ता 
4 लात नहीं हं । अवयत्र-सहयोगते 
वदधिगम्यते । शरोत्रादीनापेच तु | उत्पन इष्‌ श्रत्रादिका जो चिदा- 
र | भास्तकी फट्टव्या्तिका चिद्घरूप 
संहतानां व्यापरेणारोचन- | आलोचना, ' सद्ल्य ` एमं निथय 


सद्भुरपाध्यवसाथरक्गेन फएराव- | आदिर्य व्यापार हं उसीसे यदह 
वादक्य-भष्य 
क्म्‌ ? >णोत्यनेनति श्चोच्म्‌; | कने १ [सो दस प्रकार कि] जिससे 


क पाणी सुनते द उसे श्रोत्रः कते हं । 
तस्य दष्दा्भालकत्व श्रोचत्वम्‌। | उसका जो शास्दको प्रकाशित करना दै 


शव्दरोपरब्ध्ुरूषवयाचभासकत्वं न ¦ वद “रोज हे । श्रोचका जो याच्द- 
के उपव्धारूपसे भरकागकत्व है वद्‌ 
स्वतः, ोत्स्याचिद्भुपत्वात, | शतः नहा है; क्योकि वद अचेतन 


सत्मनघ्च चिद्रूपत्वात । है ओर आत्मा चेतनसूप दै । 


5. 


` केनोपनिषद्‌ 
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पडु-भष्य 


सानकिङ्खेनावगम्यते--अस्ि हि 
भ्रोत्रादिभिरसंहतः, यसप्रयोजन- 
अयुक्तः ्रोत्रादिकरापः गृहादि- 
वदिति । संहतानां परार्भस्वाद्‌ 
अवगम्यते भोत्रादीनां मयोक्ता) 
तसाद युरूपमेवेदं म्रतिवचनं 
श्रोच्रख श्रोत्रमित्थादि । 

कः पुनर पदाथः भोत्रख 
श्रो्रमित्यादेः १ न 
ह्यत्र रोचस ्रोत्रान्त- 
रेणा्थः,. यथा प्रका- 
रख प्रकाशान्तरेण । 


अत्मनः 
-त्रादि- 
अक्ाररकत्वस्‌ 


-वक्यि-भाष्य 


यच्द्धन्स्योपरष्ध्ुत्वेनाव- 
भासकत्वे तदात्मनिसिन्तत्वा- 
'द्भोचस्य आओओजमिव्युच्यते; यथा 
श्वस्य श्नं यथा वोद्कस्यौष्ण्य- 
मच्चिनिसित्तयिति दण्धुरप्युदकस्य 
दग्धाञ्चिख्स्यते; उद्कसपि 


च्यद्धिखंयोगादच्िखूच्यते;, तद्धद्‌ 








जानां जाता दै कि गृह आदिके 
समान जिसके प्रयोजनसे श्रोत्रादि 
कारण-कलाप प्रवृत्त हौ रहा है 
वह श्रोत्ादिसे असहत ( प्रथक्‌ > 
को$ तत्व अवद्य है । संहत पदार्थं 
परार्थं ( दूसरेके साधनरूरप » -इआ 
करते है; इसीसे कोई श्रत्रादिक 
म्रयोक्ता अवद्य है--यह जाना 
जाता है} अतः यह श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌" इत्यादि उत्तर ठक दीह] 

शङ्का-- किन्तु इस शश्रो्नस्य 
श्रोत्रम्‌ इत्यादि पदका यहो क्या अर्थ 
अभिप्रेत है £ क्योकि जिस तरह 
एक प्रकाश्यक्ते दूसरे प्रकाराका 
म्रयोजन नदीं ह्येता उसी तरह 
एक श्रो्रको दूसरे श्रोत्रसे तो की 
म्रयोजन है दी नदीं | 


श्रोच्रका जो उपलन्धारूपसे 
अवभासकल्व है वह आत्मनिमित्तक 
होनेसे आत्माको भधोचका श्रोत्रः 
देखा कदा जाता है, जैसे क्षिय 
जातिका [ नियामक कमं ] क्षत्र 
कदकाता है; . अथवा जसे [उष्ण ] 
जछकी उष्णता अथिक्रे कारण होती 
हे; इसख्यि उस जानेवाङे . जखको 
भी जल्मनेवाल्म अनि कटा जाता हे; 
ओर अभिक्रे संयोगसे जर भी अचि 
कहा जाता है; उसी मकार [ अमाता 
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दाङ्करभाप्यार्थं 


दः 
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पदु-भघ्य 


नेप दोपः] अयमत्र पदार्थः- 
श्रोत्रं तावत्खविषयव्यञ्जनसमरथं 
दम्‌ । तत्तु स्वविषयव्यञ्चन- 
सामर्थ्यं श्रोत्रस्य चैतन्ये द्यात्म- 
ज्योतिषि नित्येऽखहते सर्वान्तरे 
सति भवतिः न असति इति । 
अतः श्रोत्रख श्रोच्मित्याद्युप- 
पद्यते । तथा च भ्रुत्यन्तराणि- 
(आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते 
(च ०उ०४।३।६) “तख माक्ष 
सर्व॑मिदं तरिभाति" (क उ० 

। २1 १५, चे ६1 १४) 
श्ु° २।२।१० ) “धेन घयंस्त- 
पति तेजसेद्ध” ( ते० बा० ३} 
१२।९। ७) इत्यादीनि । 


समाधान--यह भी कोई दोष 
नहीं ह । य्य इस पदका अथं 
इस म्रकार है--श्रोत्र अपने विपय- 
को अभिव्यक्त करनेमे समर्थं है-- 
यड देखा दी जाता दहै] किन्तु 
श्रोत्रका बह अपने विपयक्रो अभि- 
व्यक्त करनेका सामर्थ्य नित्य, 
असंहत, सर्वान्तर चेतन आत्म- 
ज्योतिके रदनेपर ही रइ सकता, न 
रहनेपर नदीं रह सकता । अतः 
उसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि कहना 
उचित दीह | ध्यह अपने ही 
म्रकादासे प्रकादित है” “उसके 
ग्रकादासे दी यह सव्र प्रकारित 
होता है” “जिस तेजसे प्रदीप्त हआ 
सूर्यं तपता है” इत्यादि श्रुतियोँ भी 
इसी अथकी योतक दह । तथा 


चाक्य-नष्य 


अनित्यं यत्खंयोगादुपटच्धयत्वं 
तत्करणं श्चोच्!दि । उदक्स्येव 
चग्धरुत्वमनित्यं हि त्न तत्‌ । 
यत्र तु नित्यञ्युपलन्धुत्वमन्चा- 
विवौप्ण्यं ख निव्योपङव्धिखरूप- 
स्वाद्रश्येवोपलन्धोच्यते 1 श्रोच्ा- 
दिषु श्रोरत्वाद्युपठ्ब्िरनित्या 
श्रोचस्य 


नित्या चात्पन्यतः 


आत्मामे ] जिनक्रे संयोगसे अनित्य 
उपङ्च्धत्व है वे श्रोच्रादि. करण कदद्ाते 
ह । जल्के दाहकत्वके समान आत्मारमे 
उपरव्धत्व अनित्य ही है। जेसे 
अथिमे निच्य उष्णता रहनेके कारण 
वह दग्धा कटखाता ह उसी प्रकार 
जिसमे निव्य-उपखब्धृच्व रहता है वह 
निव्य उपर्न्धिखल्प होनेके कारण उप- 
खव्धा कदा जाता दै ! ओत्रादि निमित्तके 
दोनेपर जो आत्मामे श्रोचत्वारदिकी उप- 
छन्धि होती है वह अनित्य है ओर केवर 
आत्मामे वह्‌ नित्य दैः, अतः श्रोत्रस्य 


1} 


केनोपनिषद्‌ 


खण्ड श 


पटु-मष्य 


"यदादित्यगतं तेजो -जगद्धा- 
सयतेऽखिलस्‌” (गीता १५। १२) 
"त्र श्षु्री तथा स्ख प्रकाशयति 
भारत” (गीता १३1३३) इति 
त्वे गीतासु) काठके च “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌" 
(२) २।१३) इति । भरोत्रायेव 
सचंस्यास्मभूतं चेतनमिति 
प्रसिद्धम्‌; तदिह निवर्ते ! अस्ति 
किंमपि बिददुद्धिगम्यं सर्वान्तर- 
तम॑ क््टस्थमजमजरमश्रतममयं 
्ोत्रादेरपि ओओत्रदि तत्सामथ्यं- 


गीताम भी कहा है--“्जो तेज 
सूये खित होकर सम्पूणं जगतको 
प्रकाशित करता है” हे भारत ! 
इसी प्रकार सम्पूण प्षेत्रको क्षेत्री 
प्रकारित करता है|” कटोप- 
निषतम सी कहा है--“" वह 
निर्व्या नित्य ओर चेतनोँका 
चेतन. है" इत्यादि । शरोत्रादि 
इन्द्रियवगं ही सत्रका आत्मभूत 
चेतन है--यह बात [{ लोकम ] 
प्रसिद्ध है) उस श्रान्तिकि इस 
पदसे निराकरण किया जाता है | 
अतः श्रोत्रादिक्ि -भी श्रोत्रादि 
अथात्‌ उनकी सामध्यका निमित्त- 
भूत रसा कोह पदाथं है जो 
आत्सवेत्ताओंकी बुद्धिका विषयः 
सव्रसे अन्तरतम, कूटस्थ, अजन्मा, 
अजर, अमर्‌ ओर्‌ अभयरूप है-- 


{च प्वत्तम्‌ इत ब्रत्तचिचनं सन्दाथे- 
इस प्रकार यह उत्तर ओर शब्दाय 
श्ोपपयत एव । ठीकहीदहै। 
चाक्य-भप्य 
श्रोजमित्या्यश्राणामर्थालुममाद्‌ श्रोचम्‌ इत्यादि अश्चरोके अथेके 


उपपद्यते निर्चिदोषस्योपरत्धि- 
स्वरूपस्यात्मनो मनमादिधदचि- 


निमिच्त्वमिति 1 मन आदिषप्वेचं 
यथोक्तम्‌ 1 


अनगससे नित्योपरून्धिल्लर्प निर्विष 
आत्माका मन आ्दिकी प्रचत्तिमे कारण 
होनारखीकदहीदै} इसी प्रकार { जंसा 
कि “श्रोत्रस्य रतम्‌ ° के विपये कदा 
गया है ] मनः वाक्‌ ओर प्राणादिके 
सम्बन्धमं भी समञ्च केना चाहिये 1 
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ˆ तथा मनसः अन्तःकरणस्य! इसी प्रकार वह मनका--अन्तः- 
+ । अन्त- ! करणका मन है, क्योकि चिज्व्योति- 
त र 4 के ग्रकाशक्रे धिना अन्तःकरण 
रेण ॒चेतन्यज्योतिपौ दीधितिं ¦ अपने त्रिपय सङ्कल्प ओर अध्यवसाय 
खविपयसदुल्पाध्यवसायादि- | (निश्च ) आदिमे समर्थं नदीं हौ 

ख ^ । सक्ता । अतः वह मनका भी मन 
९ ५ । तखान्भनसोऽपि | है । यँ बुद्धि ओर मनको एक 
मन इति । इद बुद्धिमनसी | मानकर मनका निर्दे किया 
एकीडरत्य निर्देशे मनस इति! , गया है । 


यद्वाचो इ वाचम्‌; यच्छन्दो | यद्वाचो ह वाचम्‌--यहके 
ध्यत" शाब्दक्रा ध्यस्मात्‌' अथ 
( देत्वर्थं ) मं क्योकि वह श्रोत्रकरा 
सम्बध्यते-यसच्छरोत्रसय रोधम्‌, इ है, वकयोकि बह मनका मन 
ध ॥ है" इस्‌ प्रकार श्रो्रादि सभी पदोसि 
यसान्सनसो मन इत्येवम्‌ । | सम्बन्ध है । (वाचो ह वाचम्‌! 
मिति द्वितीया इस पदसमृहमे (वाचम्‌? पदक 
वाचो ह (सस ५, तीया विभक्ति प्रथमा विमक्तिकैः 
प्रथमास्वेन विपरिणम्यते; प्राणस्य | रूपमे परिणत कर टी जाती दै, 
ल जेक्ठा क्रि श्राणस्य प्राणः म देखा 
ग्राण इति दशनात्‌ । चाचौ ह । जाता है । यदि कहौ क्रं वाचो 
वाक्य-भष्य | 
चाचो ह वाचं पराणस्य भ्राण यरो “वाचो ह वाचम्‌ तथा ध्प्राणस्य 
। प्राणः दरस ग्रकार [पिले पदमे ] 
सर्वत्र ही ( प्रथमा ओर द्वितीया] दो 
विभक्ति समद्चनी चाहिये; क्यो १ क्योकि 
६ निद आत्मा-विपयक प्रश्न दोनेके कारण 
कथम्‌ १ पृष्टत्वात्खरूपनिदंराः,) | उसके खरूपका निश्च किया गया ह 
१ ओर निर्दय प्रथमा विमक्तिसे दी 
अधमय ॐ नि्ददा [^ 
चच निदंशः। तस्यं च । किया जाता दै; तथा आत्मा दी 


यसादथे श्रोत्रादिभिः सवैः | 





ईति चिभक्तिद्धयं सर्वैव दवष्रन्यम्‌। 


{ खण्ड १ 


बाचमित्येतदञुरोधन भ्राणख } ह वाचम्‌ इत प्र॑योगके अनरोधसे 


प्राणमिति कखाददितीयेव न | 


प्राणस्य म्राणम्‌ः इस प्रकार हितीया 
द्यी क्यो नदीं क्र खी जातीदरतो 


क्रियते १ न; वहनामसुरोधस्य । रेस कहना उचित नहीं क्योकि 


युक्तत्वात्‌ 1 बाचामत्यस्य चागमः 


स्येताषट्क्तव्यं स॒ उ प्राणस्य 
राण इति चन्टद्वयाञ्चसेधेनः एवं ¦ वाचम इल 


हि बहुनामदुरोधो युक्तः तः  करनेसे दी बहर्तोका अुरोध युक्त 


स्याद्‌ । 

पृषं च वस्तु प्रथमयेच निर्देष्टु 
युक्तम्‌! स यस्त्वया प्रः प्राणख 
ग्राणाख्यच्रतिविदेषस्य प्राणः 
तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणन- 


सामथ्यम्‌। न द्यात्मनानावाष्टतस्य 


वहुर्तोक्ा अनुरोध मानना द्यी 
युक्तिसङ्कत है } अतः शख उ प्राणस्य 
ग्राणः इस्त पदसमृहके [स ओरं 
ग्राणः] दो शब्दकि अनुरोधसे 
खछब्दको हयी "वाक्‌? 
¡ इतना कहना चाहिये ¡ रेसा 


८ खीकार ) किया समञ्चा जायगा । 


इसके सिवा, पृद्धी इई वस्त॒करा 
निर्देदा म्रथमा विमक्तिसि ही करना 
उचित दौ} [ असिप्राय यह कि) 
जिसके विधये वने पदा हे वह 
ग्राणका यानी म्राणं नामकः चद्धिः 
विदोपका प्राण दै ! उसके कारण 
ही म्राणक्रा प्राणनसामथ्ये है, क्यो 
किं आत्मासे अनधिष्ठितिं प्राणका 


्राणनञ्चपपद्यते,^“को द्येवान्यात्कः प्राणन सम्भव नहीं है, जसा करि 
चक्य-भष्य 


च्चेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया 1 


- 
ठ 


अतो वाचो च्व माणस्य 
भाणः इत्यस्मार्खवंत्रेच विभक्ति- 


डःयम्‌ 


ज्ञेय ड, इसय्य्यि उसमे कर्मत्व रहनेके 
कारण द्वितीया मी टीक्‌ दै। अतःष्वाचैौः 
ह वाचम्‌? तथा ध्प्राणत्यं प्राणः" इस 
कथनके अनुखार समीं जगह दों 
चिमक्ति ससञ्चनी चादिये 1 [ अथोत्‌ 
खभी पर्दोर्ये ये दोनो विभ्यो रह 
सच्ती द्‌ 1{ | 
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प्राण्यायदेप आकाश्च आनन्दो । “यदि यह आनन्दखरप आकाङ 
न दहोता तो कोन जीवित रहता 
ओर कौन शासोच्छासं करता" 
“उध्वं प्राणयु्यत्यपानं प्रत्य- | “यह प्राणको ऊपर छे जाता है 
तथा अपानको नीचेकी ओर छोडता 
है" इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता 
है 1 यद्या (इस उपनिषदे) मो 
यह करेगे ही किं जिसके द्वारा 
ग्राण प्राणन करता है उपीकोत्‌ 


न स्यात्‌, (तै उ०२।७।१) 


गसि” ( क०उ० २२1३) 
इतयादिश्रुतिभ्यः \ इहापि च 
वक्ष्यते येन्‌ प्राणः प्रणीयते 


तदेव बह्म त्वं चिद्धि इति) 
श्रोत्रादीनद्दरियग्रस्ताबे घ्राण- 
स्येव ग्रहणम्‌ युक्तं न तु प्राणख। 
सत्यमेवम्‌ ; प्राणग्रहणेनैव त॒ 
घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते 
श्रुतिः } स्ेस्यैव करणकलाप 
यद्थप्रयुक्ता प्रवृत्तिः तद्रहेति 
प्रकरणार्थो विवक्षितः 


ब्रह्म जान ] 

श्रङ्का--परन्त॒ यद्य श्रोत्रादि 
इन्द्रियेकिं प्रपङ्घमे प्राणको ही ग्रहण 
करना युक्तियुक्त है, म्राणको नहीं । 

समाधान यष ठीक है) 
किन्तु श्रुति, प्राणको ग्रहण करनेसे 
ही ध्राणका भी प्रहण किया मानती 
है । इस प्रकरणको यही अर्थ 
वतटाना अभीष्ट है करि जिसके 
च्य सम्पूर्णं इन्धिय-समूहकी प्रदृत्ति 
है वही बह्म है । 


वाक्य-अष्य 


यदेतच्ट्रोच्राद्यु पटन्धिनिमिन्तं 


यह जो श्रोचादिकी उपलय्धिका 


आत्मानेन व भ निमित्तमूत तथा श््रोत्रका शरोत्र 

अगरतत्व- नि इत्यादि कक्षर्णोबाल निस्योपर्न्धि- 

निरूपणम्‌ ६ त क सखरूप निर्चिने्र आत्मत्व है उसे 
विदोपमात्मतन्टवं 


जानकर) अजानक्रे कारण आरोपित 
बुद्धि आदि ल्क्वणोवाठे संसारसे 
दूटकर--उससे मुक्त दोकर धीर-- 


तदूबुदुध्चातिमुच्यानचवोधनिमिः 
त्ताध्यारोपिताद्‌ बुद्धधादिलक्च- 
णात्सं लारान्मोक्षणं छत्वा धीय 
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कख चश्चुषो यद्ूपग्रदणसामध्यं । 
तदात्मचैवन्याधिष्ठितस्यैव । अतः | 


(1 


चचष्चुषयक्ुः ! . | 


भ्रष्ट 1 
डुः 


ृषटसयाथस्य ज्ञातुमिष्ट- | 
त्वात्‌ ्रोत्रादेः श्रोत्रा | 

दिलक्षृणं यथोक्तं | 
त्रय ज्ञात्वा" इत्यध्या- ¦ 


अग्रता भवन्ति इति । 


आत्मविदो 
ऽनरत्तत्व- 


<-> 
ष्मर्प्स्मन्‌ 


\ पे 


इयत्‌; 


फलभ्रुतेथ । ज्ञानाद्धयश्रृत्वं 


प्राप्यते ! ज्ञात्वा विुच्यते इति 

सास्यात्‌ } श्रोचादिकरणकराप- 
खजञ्ङ्ित्ला--मरोत्रादौ ह्यात्ममावं | 
कृत्वा, तदुपाधिः सन्‌, तदात्मना | 


जायते म्रियते संसरति च. 


त्या [ चह ब्रह्य | चश्चुक्म चक्षु 
1 खपक्रो अ्कारित करनेवाट 
चञ्चु-उन्द्रियमे जो रूपक ग्रहण 


करनेका सामर्ध्य है वह आत्म- 


चैतन्ये अधिष्ठित होनेके कारण दी 
। ङ त्यि वह चश्चुकरा चञ्चु है । 
प्र्न-कतीकरो अपने पूछे इए 
पदार्यको जाननेकतौ इच्छा इञ ही 
करती है; अतः "अग्रता भवन्तिः 
(अमर ह्ये जते) रेसी पल 
श्रुत्ति होनेके कारण- उप्यक्त 
श्रोत्रादिके शरेत्रादिखूप ल्के 
जानक्र-इस प्रार्‌ य्य “ज्ञात्वा 
क्रियाका अध्याहार किया जाता है, 
क्योकि ज्ञानते ही अमरत्वकी म्रापि 
होती है, तेसा कि मत्रैखक्ते] जानकर 
सुक्त हो जाता हैः इस्त उक्तिकी 
सामर्घ्य॑त्ते सिद्धं होता है। जीव 
श्रोत्रादि -करणकटाप्क्रो त्यागक्रर्‌ 
--श्रोत्रादिमें दी आत्मभाव करके 
उनकी उपाचिसे अुक्त होकर्‌ 
जन्मता, मरता ओर्‌ संसारको प्राप्त 


[4 


चाक्य-जाल्य 


्ीमन्तः चेत्यास्माङ्छोकाच्छरीरात्‌ ¦ उदधिमान्‌ खोग चख लोकसे जाकर 


भ्रत्य बियुल्यान्यस्मिन्नभति- अथोत्‌ इख चरीरसे परयन्छे होकर दुखरे 
न्यीयमाने निरि | चरीरका अनुसन्धान न करनेके कारण 
# ज कनः © किव स्टनैसे 

भवन्ति 1 हो जते.टै। 
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शाङ्करभाण्याथं 
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पदु-भाष्य 


अतः श्रोत्रादेः शोत्रादिलक्षणं 
बह्मात्मेति विदित्वा, अतिडच्य 
श्रोचायारमभावं परित्यज्य-ये 
श्रोचा्यात्सभावं परित्यजन्ति, ते 
धीराः धीमन्तः; न हि धिशि्ट- 
धीमच्वमन्तरेण 
भावः शक्यः परित्यक्तुम्‌-ग्रेत्य 
व्याबृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्र- 
मि्रकरत्रचन्धुु ममाहभाव- 
संब्यवदहारलक्षणात्‌, त्यक्तसै- 
पणा भूव्वेस्यर्थः - अग्रता 
अमरणधममाणे मथन्ति । 


भरोतरायातप- | 


होता है। अतः श्रे्नादिका शरोत्रादि. 
स्प ब्रह्म ही आत्मा है दस्रा जानकर 
ओर्‌ अतिमोचन करके अर्थात्‌ 
श्रोत्रादिमे आत्ममावको स्यागकर्‌ धीर 
पुरुध रव्य अर्थात्‌ पुत्र, भित्र, 
कख्त्र ओर वन्धुओमिं अहता-ममताके 
व्यवहाररूप इस लोकते तिल्य हो 
यानी सम्पूर्ण एपणाओंतस्े मुक्त 
होकर अगृत--अमरणधर्मा दो 
जाते हैः । जो खग श्रोनादिमे आत- 
भावक्रा त्याग करते है वे धीर यानी 
वुद्धिमान्‌ होते हैः। क्योकि विचि 
वुद्धिम्वके विना श्रोत्रादिमे आस्- 
भावकात्याग नर्द किया जा सकता} 


वाक्स-भल्य 


सति दयज्ञाने कमणि शरी- 
सान्तर. ग्रतिसन्दधतें । आत्मा- 
वचोधे तु सर्वकरमारम्भनिभि्ता- 
कानविपरोतवि्यािषिष्त्वात्‌ 
कर्मणामनारस्नेऽख्ता पत 
भवन्ति! खछरीरादिसखन्तानाविच्छेद्‌ 


भरतिसन्धानायपेक्षयाध्यारोपित- 





अज्ञानके रहनेतक ही कमं दूसरे 
दरीरकी खोज किया करते हं। 
आत्मक्ान हो जानेपर तो सम्पूण 
कमकरि आरम्भक अज्ञानसे विपरीतं 
ज्ञानरूप अथिद्ारा कमक द्धं 
हो जानेषर फिर ध्रारव्ध निभ्योषदहों 
जानेके कारण वे.अम्त दी द्टो जतिं 
हँ । ` [ अनादि संसारपरम्परसि भ्म 
शरीर हू" एसे अध्यास्के कारण] 
पुनः पुनः शरीरप्रात्तिरूप परम्पराका 
विच्छेद न हो एेसा अमुखन्धान करते 
रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित 


१.५ 
©, 4 
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पद्‌-स््य 

न कर्मणा न प्रजया धनेन [ “कर्मसेः प्रजाते अयुवा धने 
नही, किन्दी-किन्दीने केवर त्यागसे 


= क 
=११ ६६. 


| 
9 1 । ही अमरत्व राम क्रिया है" '“खयम्मू- 
( केवल्य° १ 1 २) “पराचि | ने इन्दिर्योको बहिर्मुख करके हिंसित 
खानि - च्यतणत्खयम्भुस्तसात्‌ | कर क रसल्ि द वाह्य 
| ४ वस्तुर्ओको ही देखता है, अपने 
4 । | अन्तरात्ाको न्दं देखता । कों 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेकद्‌ए | वुद्धिमान्‌ पुरुष अमरत्वकी इच्छासे 
बत्तचशचुरश्ठतस्वमिच्छ्‌” कड स व न 
च भयच्यनते | यातमाको देखा है" “जिस समय 
२ १११ “यदा स प्र्च्यन्ते | इसके छदयकी कामना ट जाती 
कामा येऽस्य हदि भिता" ˆ “ˆ ˆ ` । दै. -.-इस अवस्थामे वह त्रमको प्रात 
त्र बह्म समरे ( क० उ० ¦ कर खता है" इत्यादि श्ुतियेसि 
२।३1 १४) इत्यादिश्रतिस्यः। भी यदी सिद्ध होता है । अथवा 


५ | एषणाव्याग तो 'अतिसुच्यः इस 
अथवा, अतियुच्येत्यनेनेवेषणा- | पदसे दी सिद्ध हो जाता है, अतः 


~ = "अस्मा्छोकास्प्रेत्यः करा यह -भाव 
स्यागसख सिद्धत्वाद्‌ अखाष्छोकात्‌ क 
् 7 ~ ` | समन्नना चाहिये क्रि इस दारीरसे 
१ अस्च्छासद्पत्य सत्व. | अट्ग होकर यानी मरकर [अमर 
त्यथः 11२] । ह्ये जाते ह] 1२1 
~न ॥ 
यसाच्छरोत्रादेरपि ्रोत्राद्यात्म- | क्योकि नह्य श्रोत्ादिका भी 
भूत जह्य, अतः 1 श्रोत्रादिरूप हैः इसव्यि-- 
चक्य-भाल्य ~ 
खत्युवियोगात्पूवं मण्यख्छताः सन्तो { कीं हुई अक्ञानरूय त्छुका वियोग 
= „ | देसे पूवं मी नित्य आत्मसवर्प 
भित्यात्मसखररूपचत्वाद््ता भवन्ति, दोनेके कारण चयपि _ अग्रत दी रहते 
८ छ. > ` [ हद तथापि अमर दते इह-ेखा 
इत्युपचयंते 1 २ | उप्चारसे कहा जाता दै 1 २॥ 
--ॐन=€ॐ<-§ 


0 १ 
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अत्माका अज्ञेयत्वं ओर अनिर्ववनयित्व 


न तवर चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न 
विद्यो न विजानीमो थथैतदयदिप्यादन्यदेव तद्विदितादथो 
अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तदयाचचक्षिरे ।।३॥ 


वर्ह ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नही जाती, वाणी नहीं जाती, 
मन नदीं जाता | अतः जिस प्रकार शिष्यक्रो इसे व्रह्मका उपदेश 
करना चाहिये, वह हम नदीं जानते--बह हमारी समञ्जनं नहीं आता । 
वह विदितस्ते जन्य ही ह तथा अव्रिदितसे मी पर है--रेसा हमने पूर्व 
पुरुषोसे सुना दै, जिन्हने हमारे प्रति उसका व्या्यान करियाथा॥२॥ 
पटदु-भाप्य 
न तत्र॒ तसिन््रह्मणि चक्ुः ¦ . वर्ट--उस (६ ब्रह्मम नेत्रेन्द्िय 
४ + नदीं जाती) क्योकि अपनेदीमें अपनी 
गच्छत्‌ 2 म्म्‌ न्रा [व ॥ है मो 
५ श गति दोनी असम्मव है| ओर न वाणी 
सम्भवात्‌) तथा न वाग्‌ गच्छति) | ही पट॑चती है । जिस समय बाणी- 
चाचा दि शब्द उचायंमाणोऽभि- से उच्चारण क्रिया हआ खन्द अपने 
चच पावत बहनि वाच्यकौ प्रकादित करता है उस 
य प्रकाश्या यद्‌) ` | समय ही अपने वाच्यतक बाणी 
धेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते । । पर्ंचती है-रेप्ता कहा जाता है । 
चाक्य-भाष्य 
नतत चश्चुगंच्छति द्त्युक्तेऽपि [| ययपि चायने तच्वका निरूपण 
करदियातों भीन खमद्ननेके कारण 
प्यलुयोगे देतरथतिपत्तेः। | यिण्यक्रे पुनः म्भ् करनेमे "वरटा 
नेतरेन्द्रिय नदीं जाती? इत्यादि कारण 
श्रोचस्य श्रोचमिस्येवमादिना | दे । अथात्‌ श्रो्स्य श्रोत्रम्‌ ' इल्यादि 
श्रुतिसे आत्मत्वका निरूपण कर 
उक्तेऽप्यात्मतच््वेऽप्रतिपन्नत्वात्‌ | दिये जानेपर भी आत्मतत्व अलयन्त 
ि , | व्॒ट्म होनेके कारण समश्चमे न आनेसे 
खमत्वदेतोवंसतुनः . ~ छनः | दिष्यको जो सुनः मूछनेकी इच्छा 
पुनः पर्यजुयुयुश्चाकारणमाद--न । इई उसका कारण ^न तव चक्षगच्छतिः 


-म 


"` केनोपनिषद्‌ 
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पदट-नाघल्य 


तख च शाब्दस्य तनिवतेकसख च 
करणस्यास्मा जड । अतो न 
यथाथि्दाहिकः 
भकाशचकथापि सन्‌ न द्यात्मानं 


चागगच्छति 


प्रकाशयति दहति वा, तडत्‌ ) 


सो सनः सनशन्यसय 


सङ्ल्पयित्‌ अध्यवसायित च सत्‌ 


नात्मानं सङ्ूस्पयत्यध्यवस्यति 
च, तखापि बज्लार्मेति। इन्द्रिय 
मनोभ्यां हि वस्तुनो विज्ञानम्‌ । 
तदगोचरत्वा्न विश्नः तद्र 
ईदशमिति । 


किन्तु ह्म तो शब्दः ओर उसका 
न्यवहार्‌ करनेवाठे इद्धियका आत्मा 
है ! अतः वाणी वद्य उसी प्रकार 
नहीं पड्धच सक्ती, ससे कि अभि 
दाहक ओर प्रकारक. होौनेपर्‌ भी 
अपनेको न जाता है ओर न 
ग्रकाडित ही करता है| 
ओर न मन दी ! वर्होतक जातां 
है] 1 मन भी अन्य पदार्थोकां 
सङ्कल्प ओर निश्चय करनेवाल 
होता इआ भी अपना सङ्कल्प या 
निश्चय नदी करता है, क्योकि ब्रह्म 
उसका भी आत्मा है । इन्द्रिय ओर 
मनसे ही वस्तुक ज्ञान इआ करता 
ह; उनका अविपय होनेके कारण 
हम यड्‌ नद्ध जानते क्ति वह ब्रह्य 
रेखा है| ४ 


चाक्य-गाघ्ये 


त्र चश्चुगर्डतीति । तच श्रोच्ा- 
द्यात्मभूते चश्चुयदीनि वाक्त्‌- 
चष्छुपोः सच च्द्रियोपकश्षणार्थ- 
त्वान्न विज्ञानद्युत्पाद्यनितः । 
खुखादिवन्ति ग्रद्येतान्तःकर- 


णेनात्‌ अह-नो मनः 1 -न 


इत्यादि श्रुतिसे बतलाया -गया.ईै । 
श्रात्रादिके आत्मुसखलूप उस आत्म- 
तत्वके विषयमे चक्षु आदि -उच्िर्यं 
न उत्पन्न नदी कर सक्ती; 
क्योकि यहा वाक्‌ ओर व्चक्षु-खमीं 
इन्द्िरयोका उपर्क्षण करमेक्रे च्वि हे । 

[ इसपर खन्देह दोता दै] तौ 
फिर ुखादिके समानि उसका 
अन्तःकरणसे महण टो सक्ता होमा १ 
[ इसपर करते द--] मन भ्री .उसत्तक्‌ 
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अतो न विजानीमो यथा येन | अतः जिस प्रकारसे इस व्रहमका 
अनुद्ासन--दिप्यके प्रति उपदे 
प्रकारेण एतद्‌ ब्रहम अचुक्किष्यादर्‌ | विया जाय- यह हम नीं जानते 
उपदिरेच्छिप्ययेत्यभिग्रायः । | देता इसका अभिप्राय है । जो वस॒ 
ि व „| इन्र्योका वरिपय होती है उसीका 
यद्धे करणगाचर तदन्यस्मे | जाति, गुण ओर क्रियारूप 
त विदापणेद्रारा दृसरेको उपदेशा 
उषद्ष्टु दक्य जातियुणक्रया किया जा सक्ता ह । किन्त ब्रह 
उन जाति आदि विशेषणोावाय 
नहीं है । अतः शि्प्योको उपदेदा 
द्वारा उश्की प्रतीति कराना वहत 
कठिन -है--इस प्रकार श्रति 
उपदे ओर उसके अथका ग्रहण 
ग्रहणे च यलातिंशषयकतव्यतां | करनेमे अयथिक प्रयत्न करनेकी 


दशयति । आवद्यकता दिखटाती है । 





विशपणेः। न तजात्याद्‌विद्येषण- 
चद तस्ा्पम शशष्यायुपदरसन 





भरस्याययिवुमिति उपदे तद्थै- 


चवाक्य-भष्य 


खुखएदिवन्मनसो चिपयस्तत्‌ $ | नदीं पर्टुचता । वद सुख्ादिके खमान 
मनका मी विधय नहीं दैः क्योकि वद 
दन्िर्योका अविषय है। 

न विद्मन चिजानीमोऽन्तः यह ब्रह्य मन आदि इन्द्ियसमृहका 


= 1 जिस श्रकार अनुद्ासन करता दे 
करणन यव्वतद्रह्म मन साद्करः ˆ | अर्थात्‌ जिस प्रकार उनकी मद्त्तिका 


जावमञशिप्याद्‌  अद्ासनं ॥. कारण दता दै--इन्द्ियोकरा अविषय 


{न्धद्व्विनिमिन्तं च होनेके कारण-इस समस्वन्धर्मे अपने 
4 5 अन्तःकरणद्धाय इम कुछ नदीं जानते 


चिपयस्यान्न विद्धो न चिजानीमः1 | अर्यात्‌ कख नदी समदते । 
द 


इन्द्रियाचिपयस्वात्‌ । 


2 


~ 
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पद-भण्य 


भ्न विद्मो न विजानीमो यथे- 
तद जुरिष्यात्‌ इति अस्यन्तस्‌ 


एवोपदे्रकारप्रत्याख्याने प्राते | 


तदपवादोऽयञुच्यते 1 सत्यमेवं 
भ्रत्यश्षादिसिः भसणैने परः 
म्रत्याययितं शक्यः; आगमेन त 
शक्यत एब प्रत्याययितुमिति 
तदुपदे्षाथमागममाद-- 


[पूर्वोक्त श्रुतिक्रे] (न चरिगो 
न विजानीमो यचैतदलुरिष्यात्‌" 
इस वाक्यसे उपदेशके प्रकारका 
अत्यन्त निषेध ग्राप्त होनेपर उसका 
यह अपवाद कदा जाता है } यह 
ठीक है क्रि म्रत्यश्नादि प्रमाणणोसे 
परमात्माकी प्रतीति नदी करायी 
जा सकती, किन्तु चाखसते तो 
उसकी प्रतीति करायी द्यी जा 
सकती है---अतः उसके उपदेदाके 
स्यि चासम्रमाण देते है 


ऋक्य-माल्य 


अथवा शओ्रोचादीनां ओरचादि- 
उश्चणं ब्रह्म विशेषेण दचरथैयेत्युक्त 
आचार्य आदह न शक्यते दयं 
यितुम्‌ 1 कस्मात्‌ न त्र चश्चु- 
्मख्डति इत्यादि पू्चवत्सवेम्‌\ अनन 
ठ विरेषो यथैतदयशिण्यादिति 1 
यथैतददुरिष्यात्‌ अतिपादयेत्‌ 
अस्योऽपि श्िषष्यानितोऽन्येन 
विधिेत्यसिभ्रयः 1 

खर्वथापि द्ध वोध्येच्युक्त 
आचाय आह, खन्यदेव तद्धि- 


दिताद्थो - अविदितादघीत्या- 


अथवा चिष्यक्रे यह कहनेपर कि 
“श्नोत्रादिके भोचादिरूप जद्यको विदोष- 
र्ये दिललाओंः आचा कहते हें 
किं “उसे दिखाया नदीं जा सकता | 
क्यौ १ “क्योकि उसतक नेत्र नदीं परहुच 
खकृते" इत्यादि भक्तारसे सवका आखय 
पूववत्‌ समञ्चना चाहिये । यरा 
यथेतदलरिष्यात्‌ः इस वाक्यका 
विष तात्पयं है; अर्थत्‌ जिस किसी 
अन्य विधिसे कोड अन्य गुर अपने 
रिष्योको इसका अनुरास्न- 
प्रतिपादन कर सकता दै [ वह हम 
नदीं जानते ] 1 

(पन्त स॒ञ्चे तो किसी भमी तरह 
ब्रह्यका वोध करा दी दील्यिः- 
दिष्यके छेसा कहनेपर आचाय कहते 
है-“वह ब्रह्म जाने हुएसे अन्य है 
तथा विनो जानेस मी परे दै--जाने 
ओौर न जाने हुए्से भिन्न होना यही 


, गमम्‌ विदिताविदितास्यामस्य- | उपदेदकी परम्परा है । इसके खिवा 


खण्ड २ | शाङ्कस्भाष्यारथं ३ 
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पदु-भाष्य 


अन्यदेव तदिदितादथो अवि- | धह विदितसे अन्य ही है ओर 
अविदितसे भी परे है] यँ जिस 


दितादधीति । अन्यदेव पृथगेव 
प्रकरणग्राप्त श्रोत्रादिकत श्रोत्रादि ओर 


तद्‌ यकृत श्रोत्रादीनां ्रोत्रा- | उनके अविपय ब्रह्मका उछेख किया 
गया है वह व्रिदितसे अन्य--प्रथक्‌ 


दीत्युक्तमविपयथ तेषाम्‌ } तद्‌ 
१ ही है । वेदन-क्रियासे अत्यन्त 


विदिताद्‌ अन्यदेव हि । विदितं | व्यास अर्थात्‌ वेदन-करियाकी कर्म- 


साम यद्विदिक्रिययातिश्येनाप्चं | भूत जो कुछ [नामरूपातक) 
वाभ्यनान्य 


त्वम्‌ \योहिक्ञातसप्वसः; 
सर्बाच्मकत्वात्‌। अतः सवौत्मनो 
ज्ञातुक्ञाजन्तराभावादिदितादन्य- 
स्वम्‌ । “स वेत्ति वेयं न च 
तस्यास्ति वेत्ता (दवे० उ० 
2 । १९) इति च मन्ववर्णात्‌ । 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ 
(० उ० २11१) इति च॑ 
चाजसनेयके ! अपिच उयक्तमेव 
विदितं वस्मदन्यदित्यभिपरायः) 
तद्न्यवचिषयः- 
स्वादर्पं खविरोधं लतोऽनित्यमत 
-एवनिकत्वाददुद्धमत एव तदि 


यद्धिदितं व्यन्क 


-खक्षणं ब्रह्य ति सिद्धम्‌ । 


जो कोई मी उसको जाननेवाखा है 
वह स्वयं वही हैः क्योकि व्रह्म 
सर्वात्मक दै ! अतः सवके आत्मास्य 
उस ज्ञातके सिवा अन्य ज्ञातकिा 
अभाव होनेके कारण वह; जितना 
कुछ जाना जाता है उससे भिन् है; 
तैसा कि मन्त्रवणे भी कहता है-- 
८“बह्‌ सम्पूणं जेयकों जानता है तथा 
उसका ज्ञाता यर कोई नदीं दै" 
तथा वाजसनेय-शरुतिमे भी कदा दै-- 
“अरे {उस चिन्ञाताको किससे जाने ¢ 
इसके सिवा व्यक्तको दही विदित कटा 
गया है, उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
ह यदी इस [अन्यदेव विदितात्‌ |] 
का तात्प है जो विदित अर्थात्‌ व्यक्त 
चता है वह दुखरेका चिपय होनेके 
कारण अल्प ओर सविरोध होता है 
ेखा होनेसे अनित्य दयता हैः अतः 
अनेक होनेके कारण अयुद्धं मी होता 
ड; इसलिये सिद्ध हआ कि ब्रह्म उससे 
मिनन प्रकारकादीहे। 
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~ (~ © 9 [4 कहीं नः क ग नः किसी 
विदिक्रियाकर्मभूतं कचित्‌ | वस्व॒ कर्दी-न-करहीं किंसी-न-किसी- 
किञ्चिस्कस्यचिद्िदितं स्यादिति) | है । अतः सम्पूर्ण व्याकृत वस्तु 


सर्वमेव व्याङ्तं विदितमेव; 


तसखादन्यदेवेस्यथंः । [ति 

अविदितमज्ञातं तदीति प्रे 
आह-अथो अपि अविदिताद्‌ 
विदितविपरीतादव्यादताविदयया- 


विदितः ही है। उस [विदित 
वस्तु ] से त्रद्य पृथक्‌ ही है---यह 
इसका तात्पर्य हे ! 

तो फिर ब्रह्म अज्ञात है-रेसा 
ग्राप्त होनेपर कहते दै--"वह 
अविदित- विदितस्ते विपरीत व्याकृत 
पदार्योकी वीजभूत अविद्यारूप 


चाक्य-भण्य ~ 


तद्यविदितम्‌ 1 
नः विद्ञानानपेख्त्वात्‌ 1 यद्धय- 


१ विदितं तद्धिज्ञाना- 


स्वीय म्रकारनि र । ह 
अन्यानपेक्षत्वन्‌ ६ ॥ 


षट्तच्तिः 1 इदं त 
विल्ञानानपेक्षं 1 कस्मात्‌ ? विज्ञान- 
सररूपत्वात्‌ 1 न हि यस्य यत्सखरूपं 
त्तेनान्यतोऽपेष््यते 1 न च खत 
एवापेश्चा अनपेश्चमेव सिद्ध 
त्वाच्‌ । भरदीपः खरूपामिव्यक्तौ 
न॒ अक्ाद्यान्तरमन्यतोऽपेश्चते 
स्वतो चा 1 यद्धयनपेश्छं तत्सत 
प्व ॒ चि्ध्म्‌ भ्रकाशात्मकत्वात्‌ 


मदीपस्यापेक्छितोऽण्यनर्थकः स्यात्‌ 


& 


पच ०-तो फिर जह्य अज्ञात हुआ १ 
सिद्धान्ती-नर्ही; क्यौकरि उसे विज्ञान 
(ज्ञात दोन) की अपेक्षा नदीं है) 
जो वस्व॒ अज्ञात होती है उसके विज्ञन- 
की अपेक्षा इुआ करती है । अज्ञात 
वस्ठको जाननेके च्वि दी सम्पूणं 
रोकोकी अङ्त्ति दै; किन्त बह्यकों 
अपने विज्ञानकी अपेक्षा नदीं है; 
क्यो १ क्योकि वह विन्नानसखरूपदी है 
जिसका जो खर्प होता है वह 
उसीकी दूखरेसे अपेक्षा नदीं रखता ओर 
अपनेसे तो उपेक्षा इजा ही नदीं 
करती; क्योकि अपना-आप तो चिद्ध 
८ म्राप्त ) दोनेके कारण अपेश्षासे रदित 
ही है! दीपक अपने सखल्पकी 
अभिव्यक्तिके स्वि अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे परकाद्यान्तरकी अपेक्षा 
नहीं रखता । इस प्रकार जो अपेक्ला 
नदीं रखता वह सतः सिद्ध ही है । 
दीपक प्रकादासवरूप दही है; अतः 
अपने स्वरूपकी असिव्यक्तिके स्थि 
यदि वहं मरकाद्ान्तरकी अपेश्ला करे 
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लक्षणाद्वयाकृतबीजात्‌ अधि | अन्याक्रतसे मी अधि" है [अधिका 


इति उपरयर्थे, लक्षणया अन्यद्‌ 
इत्यर्थः । यद्धि यखादधि उपरि 


अर्थं उपर होता है; परन्तु ङश्रणासे 
इसका अर्थ अन्यः करना चाहिये, 


क्योकि जो वस्तु जिसे अधि- 


मवति, तत्तसादन्यदिति | ऊपर होती है बह उससे अन्य हआ 
प्रसिद्धम्‌ । | करती है--यह प्रसिद्ध दी है । 
वार्वय-मण्य 


रकाशे विदोषाभावात्‌ 1 न दहि | 
भदीपस्य स्ररूपाभिग्यक्छौ प्रदीप- 

भकारोऽथवान्‌ । न चेवमात्म- 

नोऽन्य्न विज्ञानमस्ति येन 

सखरूपविक्षनेऽप्ययेश्येत 1 


विरोधं इति चेन्नान्यस्वात्‌ । 


सरूपविज्ञाने विज्ञानखरूपरवाद्‌ 
विज्ञानान्तरं नापेक्षत इव्येतद्‌सत्‌। 
, डद्यते दि विपरीतक्ञानमात्मनि 
सम्यग्ज्ञानं च । न जानाम्यात्मा- 
नमिति 1 ध्युतेश्च “तत्त्वमसि?” 
( ऋा० उ० £ । ८-१६) “आत्मा- 


नमेवाघेत्‌ः (श्° ड०-१।४।१०) 


९ ^ „१ ^ 


तो व्यथे ही होगा; क्योकि प्रकादरामे 
कोई विशेपता नदीं हुमा करती । एक 
दीपकके स्वरूपकी अभिग्यक्तिमे किसी 
अन्य दीपकका प्रका सार्थक नदीं 
होता । इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
णेसा कोई विज्ञान नहीं है जो उसके 
स्वर्पका ज्ञानः करानेके ल्य 
अपेक्षित हो । 

यदि कटो करि इससे विरोध प्रतीत 
होतादहैतोरेसा कहना रीक नदी 
कर्योकि [ आत्मा ] इससे मिनन है । 

पूवै ०-दमने जो ` कहा कि आत्मा 
विज्ञानख्वरूप है, इसलिये उसके 
स्वरूपको जानने किसी अन्य विज्ञान- 
की अपेश्चा नदीं है--सो ठीक न्दी 
क्योकि आत्मा मी विपरीत्त ज्ञान 
ओौर सम्यक्‌ ज्ञान होत्ता देखा ही जाता 
है; जैसा कि “भमै आत्माको नहीं 
जानता* इत्यादि कथने तथा ५८तू बह 
८ बह्म ) हैः “अआत्माको दी जाना 
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यदविदितं तदव्पं मर्यं दुःखा- 
त्मकं चेति देयम्‌ ) 
आत्मभिन्नत्व- तृखाद्विदितादन्यद्रदय 
भतिपाव्नन्‌ इत्युक्ते त्वहेयत्वयुत्तः 
स्यात्‌ 1 तथा अविदितादधि 
इत्युक्तेऽजुपादेयत्व्क्त स्थात्‌ । 


मह्यण 


जो वस्तु विदित होती है वह 
अल्प, मरणश्चीर एवं दुःखमयी होती 


है, इस्तय्यि बह हेय (त्याज्य) है । 
नरह उस तिदित वस्तुसे भिन है-- 
ठेसा कहनेसे उप्का 


अहेयत्व 
बतखाया गया तथा "वह अविदित- 


से मी उपर है' एेसा कहनेपर उसका 


अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया । 


चाक्य-माष्य 


“एतं चै तमात्मानं विदित्वा"? | “उस इस आत्मको निश्वयपूर्वक जान- 


(० ॐ०३।५1 १) इति च । 
सर्वं शुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञा- 


नास्तरापेक्षत्वं ददयते । तस्मात्‌ 
त्यक्लश्च तिचियोध इति चेत्‌ 1 
न; कस्मात्‌ ? अन्योदि स 


आत्मा चुद्धथादिका्यंकरणसद्का- 
ताभिमानखन्तानचिच्छेद्‌ ु 
ऽचिवेकात्मको बुदयवभासभ्रयानः 
न्चश्चुरादिकरणो नित्यचित्खरूः 
पात्मान्तःसखासो यज्ानित्यं विज्ञानम्‌ 
अवभासते 1 वौद्धत्ययानाम्‌ आ- 
विभौवतिरोमाचघर्मकत्वात्तद्धम- 


तथैव विङश्चवणमपि चाचमास्ते } 


कर» आदि श्रुतियोसे सिद्ध होता हे ] 
रतिर्मे आत्मके ज्ञानक ख्वि सवत्र 
ही विज्ञानान्तस्की अपेश्वा देखी जाती 
है । इसस्वयि [ उपयुक्त कथनका | 
अस्यक्च ही श्रुतित विरोध है । 
सिद्धन्ती-रेसा कहना ठीक नदीं । 
क्यो १ क्योकि वुद्धि आदि कायं ओर 
करणक्रे संघातम जो अभिमान है उसकी 
परम्पराका चिच्छेद न होना ही जिसका 
छश्चण है, नित्य चिस्खरूय आत्मा ही 
जिसका आन्तरिक सार है ओर लिख 
अनित्य विन्ञानका अवभास हुजा 
करता है वह अविवेकात्मकः चिदामास- 
अधान तथा चक्षु आदि करणोवारा 
आत्मा ८ जीवारमा ) [ छ चेंतनसे ] 
मिनन हीं है 1 बौद्ध परतीति्योका 
आवि्माव-तिरोभाव उसका धमे हैः 
अतः अपने उस धर्मके कारण वह उस- 
से पथक्‌ दिखलायी भी देता हे। 
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- पद-भाध्य 


कार्याथं हि कारणमन्यदन्येन | किसी कार्यके स्यि ही किंसी अन्य 


पुरूुपद्रारा एके अन्य कारण यानी 


उपादीयते । अतश न वेदितुः | साधनको म्रहणक्रिया जाता है; अतः 


अन्यस्मे प्रयोजनायान्यदुषादेयं 
भवतीति } एवं बिदिताषिदिता- 


[ #- ५ । 


भ्यामन्यादात 


वेत्ता (आत्मा ) कौ किसी अन्य 


प्रयोजनके य्यि कोई अन्य साधन 
उपादेय नहीं है । इस प्रकार वह 
विदित ओर अविदित दीनेसि भिन्न 


. हेयोपादेय दै इस कथनद्वारा हेय ओर 


उपादेयका प्रतिषेध कर दिया जाने- 


श्रतिपेधेन स्वात्मनोऽनन्यसादू । से [जेय वस्तु ] अपने आत्मासे 


अभिन्न सिद्ध दोनेके कारण ्चिष्यकी 


चदाविपया जिज्ञासा रिष्यस्य | बलविपयक्र जिज्ञासा पूर्णं हो जाती 


चाक्य-भाष्थ 


अन्तःकरणस्य मनसोऽपि 
मनोऽन्तगंतत्वात्सर्वान्तरधरुतेः ॥ 
अन्तर्गतेन निस्यचिज्ञानखरूपेण 
अकराशवदभ्रचलितात्मनान्तर्ग्म- 


भूतेन वाद्यो बुद्धयात्मा तदधिरश्चणः 


अचिर्थिरिवा्चिः प्रत्ययैराचि- 
भावतिरोभावधर्मकैर्विक्ञानामःस- 


रूपेरनित्यविक्ञान आत्मा सुखी 
डञ्खीत्यभ्युपगतो सौकरिकः । 
अतोऽन्यो नित्यविज्ञानखरूपादा- 
त्मनः। तत्र हि विक्ञानपेक्ला विप- 
रीचज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुन- 
नित्यविज्ञाने । 


[किन्त वह दद्ध चेतन तो] 
अत्मा सर्वान्तर है एेसा बतङाने- 
वाखी श्रुतिके अनुसार अन्तःकरण 
यानी मनका मी मन है । उस अन्तर्गतः 
नितच्यविक्ञानखरूप;, आकादके समान 
अविचर ओौर अन्तगर्म॑भूत चिदात्मासे 
बाह्य मौर विखक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
विल्लानात्मा दी; आविमौ व-तिरोभावं 
धर्मवठे विज्ञानामासरूप अनित्य 
प्रत्ययोकि कारण लौकिक युरषोदढाय 
आत्मा सुखी-दुःखी है-णेसा माना 
जाता है जसे ज्यालाओकि कारण अभि। 
अतः वद निच्यविनानसवरूप आत्मा- 
से भिन्न रै । उसी विक्ञानकी अपश्चा 
तथा विपरीत ज्ञानत्वकी सम्भावना है-- 
नित्यविन्ञानखवरूप -चिदात्मामे नदीं । 


-&० 
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निरवतिता स्यात्‌ । न ह्यन्यस्य 
स्वात्मनी विदिताविदिताभ्याम्‌ 
अन्त्वं वस्तुनः सभ्मवतीत्यात्मा 
ब्रह्मेत्येष वाक्यार्थे; “अयमात्मा 
ज्य, (माण्ड्‌० २) “धयं आस्मा- 
पहतपाप्मा,'' (छा० उ०८।७११) 


चाच्य-भष्य 


तचरवससीत्ति चोधोषदेदछो न 
उपपद्यत इति चेत्‌ \ ““अआत्मानमे- 
चवेव्‌ःः (बर ० १1४1 १०) 
इत्येवमादीनि च नित्यवोधात्म- 
कत्वात्‌ 1 न द्यादित्योऽन्येन 
प्रकादयतेऽतस्तद्थ॑वोघोपदेखः 
अनर्थक इति चेत्‌ ! 


नः डोकाध्यारोपापोद्ार्थत्वात्‌। | 


सखवौत्मनि हि निच्य- 
विक्लाने ~ 

विज्ञाने दुच्छद्यनित्य- 
धम रोकैरध्या- 


वोधोपदेश्स्य 
-प्मध्यास- 
निरासाथेत्वम्‌ 


रोपिता 
हाथो वोघोपदेरो वोधात्मनः । 
तच्च च वोधावोघौ समस, 


अन्यनिमित्तत्वादुद्क इवोौप्ण्यम्‌ 


आत्माचिचेकतस्तदपो- 


है, क्योकि अपने आत्मासे भिन 
किसी ओर वस्तुका विदित ओर 
अविदित दोनोसे मिन होना सम्भव 
नदीं है । अतः आसा दी ब्रह्म 
है--यह इस वाक्यकरा अर्थ॑है। 
यही बात “यह आला ब्रह्म है 
“ध्जो आत्मा पापसे रहित है” 


पू्वै°-[ रेखा माननेसे . तो] 
८८तच्वमसि” (वह ब्रह्य तू है) यहं 
उपदेश्च मी नदीं वन सकता ओर न 
{अपने आत्मको हयी जाना [किमे 
ब्रह्य हर | इत्यादि वाक्य दी साथक 
हो सकते है--क्थोकि बह्म तो नित्य- 
बोधखरूप है । सूयं दूसरेसे प्रकारित 
कभी नहीं हौ सकता-। इसख्ियि 
"आत्माके विषयमे ज्ञानका उपदेश 
करना व्यथं ही होया । 


सिडधान्ती-ेसी बात नदीं है, क्योकि 
वह उपदेश्य रोगोदारया किये हुः 
अध्यारोपकी निद्ृत्तिकि चि है। 
खोगोने आत्मतत्वके अक्नानवरा उस 
नित्यविज्ञानस्वरूप सर्वात्मापर बुद्धि 
आदि अनित्य धर्मोका आसेप किया 
इञ है । उसकी निडत्तिकि ल्ि ही 
उस क्ानस्वरूपक्रे ज्ञानका उपदे 
किया जाता है। 


तथा उख वोधखवरूपमे वोध ओर 
अबोध समीचीन भी ईं, क्योकि जेसे 
अभिक्रे कारण जलम उष्णता रहती है 
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पटु-मष्य 

“"त्वाक्षादपरोक्षाद्रह्य"” ` ८ च्° | “जो सादात्‌ अपरोश्नरूपसे ब्रहम ही 

उ० ३।४। १) य आत्मा | है" “जो आत्मा सर्वान्तर है" इत्यादि 

-सर्वान्तर”' (च ° उ० ३।४। १) | अन्य श्ुतियेसे भी प्रमाणित 


इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यश्ेति । 


होती है । 


वाक्य-भण्य 


अच्चिनिभित्तम्‌,राञ्य हनी दइवादित्य-| तथा सूयेके कारण दिन ओर रात 


निमित्ते । रोके नित्याचौप्ण्य- 


भावयोर्निमित्तत्वादनित्याविव 
उपचर्यते ! धश््यत्यन्निः भकाश- 
"यिष्यति सचितेति तद्त्‌ । णवं 
च सुखद्धुःखवन्थमोक्षायभ्यारोपो 
चोकस्य तद्पेक्षय तन््वमस्यात्मा- 
नमेवावेदित्यार्माववोधोपदेरोन 
श्रुतयः केचलमध्यासेपापोदाथौः। 
यथा सवितासतो काशयति 


आत्मानम्‌ इति 

ह्मणो विदिता- तद्वत्‌, वोधावोच- 
विदितास्या- ९.५ नि 

गन्यत्वम्‌ (व क 

-चोधघात्मनि। तस्मात्‌ 

५ अन्यदविदितात्‌ । अधिदाब्द्श्च 

अन्यार्थे । यद्धा यद्धि यस्याधि 


हआ करते है, वैसे ही उनका कारण 
भी अन्य ( आरोपित घर्म) दही 
ह । उप्णता ओर प्रकाशये अचि 
ओर सू्यके तों नित्य-धर्म है, किन्त 
रोकमे अन्यत्र अपने भाव ओर 
अभावकरे कारण वे अनित्यवत्‌ उप्रचरित 
होते टै; जेसे--“अि जला देगा, 
भयू्यं॑प्रकाशित करेगा इत्यादि 
वा््योमे; वैसे दयी [ आत्माके विषयमे 
समन्नना चाहिये ] । इस प्रकार छोकका 
जो सुखदुःख एवं ब्न्ध-मोश्चरूप 
अध्यारोप है उसकी अपेश्चासे ही 
“तत्वमसि! 'आत्मानमेवावेत्‌' इत्यादि 
भ्रुतिर्यो आत्मज्ञानके उपदे शसे केव 
अध्यारोपकी निदत्तिके स्थि दी है। 
जिस प्रकार '्यह सूर्यं अपने-आपको 
प्रकाित करता दै" [ इस वाक्यसे 
प्रकाद्यखरूप सूर्म प्रकाराकर्ठरत्वका 
उद्छेख किया जाता है] उसी प्रकार 
नित्यवोधसखरूप आत्मा मी ज्ञान 
आर अन्ञानका क्रत्व माना गया है। 
इसल्यि वह अविदित ( अज्ञात) से. - 
मी अन्य है। य्ह (अधिः शव्द अन्य 
अर्थम है । अथवा जो जिससे अधि 


+ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्डश 


= म र 


पद्-साप्य 


एवं सर्वात्मनः सर्वविरेष- 


इस प्रकार सर्वात्मा सर्यविरोष- 


रहितस्य चिन्सात्रज्योतिषो | रहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुका 
ब्रहमतयभ्रतिपाद कस्य वाक्यार्थस्य । ब्रह्मत्व प्रतिपादन करनेवाङे वाक्यार्य- 
वाक्य-भष्व्य 


- तत्ततोऽन्यत्साम्यीत्‌ । यथाधि 
श्त्यादीनां र्जा । अव्यकमेव 


अविदितं तत्तोऽन्यदित्यथः। 


विदितमविदितं च व्यक्तान्यक्ते 
कोर्यकारणत्वेन विकटिषपते 


तास्यामन्यछ्द्य  विक्ञानस्वरूपं 
सर्ववि्ोषभत्यस्तमितम्‌ इत्ययं 
समुदायार्थः । अत पएवात्मत्वान्न 
हेय उपादेयो चा 1 भअन्यद्धचन्येन 
दहेयसुपष्देयं बा ! न तेनैव 
तयस्य कस्यचिद्धेयसुपदेयं चा 
भवति 1 मात्मा च ब्रह्म स्वौन्त- 


रात्मत्वादविषयमत्सेऽस्यस्यापिन 


हदेयसुपदियंः वा 1 अन्याभावाच्छ। 
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(ऊपर ) होता है वह उससे अन्य दी 
हुआ करता है, क्वौकि उस खन्दकी 
शक्तिसे यदी चोध होता है; जिस भ्रकारः 
सेवकं आदिसे ऊषरं राजा }` अव्यक्त 
ही अविदित है, उससे यद आत्मा 
प्रथक्‌ है--यदी इसका तात्पर्यं है । 
विदित ओर अविदित यानी 
व्यक्त ओौर अव्यक्त ही कमः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये हैँ उनसे 
भिन्न वह जह है जो सम्पूणं विरोषणेसे 
रहित चिज्ञानस्वरूप है-- यह इस समस्त 
वाक््यसखसुदायका तात्पयं है 1 अतः 
आत्मरूप होनेके कारण चह त्याज्य 
या ग्राह्य मी नहीं है। अस्य वत्ती 
किसी अन्यकी त्याज्य या मह्य हज 
करती है; स्वयं आप ही अपनी कोई 
मी वस्तु हेय या उपादेय नदीं होती} 
आत्मा ही न्ह है ओर सवका 
अन्तयीमी ह्येनेसे वह किसी इन्द्रियकां 
विषय भी नदीं है । इसख््यि वह किसी 


, अन्यका भी हेव या उपादेय नदीं हे ] 


इसके सिव{ आसम्मसे िन्न कोई ओर 
वस्वु न होनेके कारण भी [बह 
हेयो पादेयरद्ित दै]! 


२. {जेस अकार सेवकेकि ऊपर दोनेके कारण राजा उनसे भिन्नदहै उसी भकार 
अविदितसे ऊपर हेोनेके कारण आत्मा उसे भिन्न है ! 
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आचार्योपदेश्षपरम्परया प्राप्न- | का इति श्ुशरुम पूर्वेषाम्‌" इत्यादि 


त्वमाह--इति शश्रमेत्यादि । 
` चञ्च च एवमाचार्योपदेशपरम्परया 
एवाधिगन्तव्यं न तकतः प्रवचन 
. मेधाबहुश्रुततपोयज्ञादिभ्यश्व!इति 
एवं शुश्रुम अतवन्तो वयं पूर्वे 
षाम्‌ आचार्याणां वचनम्‌; ये 
आचार्याः नः अखम्यं तद्‌ बह्म 
व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः 


वाक्यद्वारा आचायेकि उपदेश्की 
परम्परासे प्राप्त होना दिखलाया गया 
है । इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्योकी 
उपदेश-परम्परासे ही ज्ञातव्य है, 
त्क॑से अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, 
तप एवं यन्नादिसे नदहौ--रेसा हमने 
ूर्यवर्तौ आचार्योका वचन सुना है। 
जिन आचायनि हमारे प्रति उसं 
बरह्मका व्याख्यान--स्पष्ट॒ कथन 


वाक्य-भाप्य 


इति दयुम पूवेषामित्यागमो- 


` पदेशः 1 ` व्याचच- 
यथोक्त भप्त 


प्रामाणिकत्वम्‌ ष्विर इत्यसवातनज्य 


तकं प्रतिेधा्थम्‌ये 
नस्तद्रदह्योक्तचन्तस्ते नित्यमेवागमं 
ब्रह्यप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो 
न पुनः सखयुद्धिभ्रमवेण तकण 
उक्तवन्त इत्यागमपारस्पर्या- 


चिच्छेदं द्खयति विद्यास्तुतये 1 


तकौस्त्वनवस्थितो शआान्तोऽपि | 


भवतीति ॥ २॥ 


‹इति ्श्चुम पूर्वेषाम्‌” ( यह दमने 
पूर्वं आचार्यक दस खना है ) एेसा 
कहकर यह दिखाते ह कि यह 
[[ परम्परागत †] श्चाल्रका उपदेश है । 
हमसे [ रासीय मतका ] व्याख्यान 
करिया था [ यह उनकी स्वतन्त्र कद्पना 
नदीं है] ेसा कहकर जो उन 
आचार्योकी अस्वतन्वता दिखखायीं 
है वह तक॑का प्रतिषेध करनेके लि है; 
जिन्दौनि मते उस बरह्मका वर्णन किया 
या । अर्थात्‌ उन्होने बह्म का प्रति- 
पादन करनेवाटठे नित्य आगमकादी 
व्याख्यान करके वतलाया था अपनी 
दिसे ही प्रकट हए तकंदाया नहीं 
कहा । इस प्रकार क्ञानकी स्व॒तिके 
ल्मयि ओख्रपरम्पराका अविच्छेद 
दिखाया है, क्योकि तकं तों 
अनवसित ओर घ्रमपूणं मी 
होता है ॥३॥ 


-~-->०>स+०द००-~ 
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पद-भाण्य 


विस्पष्टं कथितवन्तः तेषाम्‌ 





क्रिया या, उरक [वचनसे हमं उसे 
जानना चाहिय] यह इसका ताद्पयं 


इत्यर्थः ।३। है॥ ३॥ 
~ग | 
“अन्यदेव तद्विदितादथो | हं विदितसे अन्य है ओर 


अविदितादधिः इत्यनेन वाक्येन 
आत्मा जखेति प्रतिपादिते 


%रोत॒राशङ्का जरता-कूथं न्वार्सा | यड दाका 


-जडय ! आत्मा हि नामाधिकृतः 
कसेण्युपासने च संसारी कर्मो- 
पासनं वा खाधनमयुष्टाय चरह्यादि- 
देवान्स्वर्मं॑वा प्राप्तुमिच्छति । 
तत्तसादन्य उपास्थो विष्णु 
रीश्वर इन्द्रः राणो वा जद 
मवितुसहैति; न स्वात्मा; लोक- 
भ्रस्ययविरोधात्‌ । यथान्ये 
तार्किका ईश्वरादल्य आत्मा 
इत्याचक्षते, तथा कर्मिणोऽयं 
यजायुं यजेत्यन्या एव देवता 
उपासते } तखाद्युक्तं यदिदित- 
खपास्यं तद्र भवेत्‌, ततोऽन्य 
उपासकः इति \! तामेतासाच्लं 
रिष्यलिङ्केनोपरुश्ष्य तद्ाक्यादया 
आद-सेवं रङ्कः, 





अविदितसे भी ऊपर है इस चान्य 
दारा आत्मा दही ब्य है--टेसा 
ग्रतिपादन किये जानेपर श्रोताक्रो 
इद--आत्माः किस 





इई 
प्रकार रह्म है £ आत्मा तो कर्म 
ओर उपासनामे अधिकृत संारी 
जीवको कहते है, जो कर्थं या 
उपासनारूप साधनका अयुष्ान कर 
बरह्मा आदि देवताओं अथवा स्वर्गतो 
म्ाप्ठ करना चाहता है ।. अतः 
उससे भिन्नं उसका उपास्य विष्णुः 
द्र, ईन्द्र अथवा प्राणं ही न्रह्ल 
होना चाहिये--आत्मा नर्द, 
क्योकि यह वात लखोक-विश्वासके 
विरुद्ध है । जिस म्रकार्‌ अन्य 
तार्किकं खोग॒ आत्साको ईरसे 
भिन्न वतलते हैँ उसी प्रकार कर्म- 
काण्डी सी श्सक्ा यजन क्रो- 
इसका यजन करोः इस ग्रकार्‌ अन्य 
देवताकी ही उपासना करते दहै! 
अतः उचित यही है कि जो उपास्य 
विदित है बह बह ह्यो ओरं उससे 
भिन उस्रा उपासक ह्ये 1 शिष्ये 
व्याज अथवा उसके वाक्यसे उसकी 
ङस आद्धकाको उपट्क्षित कर 
कहते है--रेसी रंक मत करो, 





खण्ड १ ] शाङ्कस्भाष्यार्थं ४५ 
बह्म वागादिसे अर्ता ओर अनुपास्य है 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 
तदेव वद्य त्वं विद्धिः नेदं यदिदमुपासते ॥ ४॥ 


जो वाणीति प्रकाद्ित नहीं है, किन्तु जिससे वाणी प्रकाशित होती 
है उसीको त्‌. ब्रह्म जान, जिस इस [ देदाकाटावच्छिन वरतु ] की खोक 
उपासना करता है बह रहम नदीं है ।। ४ ॥ 
, पद-भाष्य ^ 
यत्‌ चेतन्यमात्रसन्ताकम्‌, | जो चैतन्यसत्ताखरूप ब्रहम वाणी- 


वाचा वागिति = से[अप्रकाशित है]- जिह्वाम्‌ आदि 
आठ स्थानो आश्रित तथा अथि- 


स्यनु विमा भणीनाम्‌ देवताते अधिष्ठित वर्णोको अभिव्यक्त 

अभिच्यञ्नकः करणम्‌! व्णाश्ाथ- | करतेवाढी इन्दिय एवं अथ -संकेतसे 

सङ्केतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं | परिच्छिनन ओर इतने तथा इ 

क्रमप्रयुक्ता इति; एवं तद~ ' रमसे † प्रयुक्त होनेवाञे है रेते 
वाकच्य-माघ्य 

यद्वाचा इति मन्बाञवादो 

खढप्रतीतेः 1 अन्यदेव -तद्धि- 


धयद्राचा इत्यादि मन्त्रौका उछेख 
आत्मतच्वकी दृदढप्रतीतिक्रे च्य किया 
गया है ¦ ध्वह विदितसे भिन है णेसा 
दिवादिति = योऽयमागमारथो | जो दालक तात्प इस बराह्मण-अन्थने 
ब्राह्मणोक्तोऽस्थेव द्रटिच्चे मन्ना | ऊपर कहा है उसकी पुकि च्थि दी. 


यद्धाचेत्यादयः पठ्यन्ते । ये ध्यद्वाचाः इत्यादि मन्व पद जाते है । 


# जिहामूर,हदय, कण्ठ, मूध, दन्त, नासिका, ओष्ठ गौर तालु । 
यह मीमासरकौका मत है, जैसे “गोः? यह पद गकार, च्रौकार तथा विसगे-- 
इस क्रमविशेपत्ते अवच्छिन्न वणैरूप दी है । | 
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1 
पद्-भष्य 


भिव्यङ्गयः शब्दः पदं बािति 
उच्यते," अकारो वै सर्वा वाक्सैषा 


स्यक्षन्तसयोष्पभिन्यज्यमाना 
चष्टी नानारूपा . भवति 


(एे° आ०२। ३1७1 १३) इति 
श्तेः । मितमभितं स्वरः 
सत्यानृते एष विकासे यखास्तया 


नियमवाे वणं वाक्‌) कदे जाते 
है | तथा उनसे अभिन्यक्तं होनेवाक 
शब्द भी "द या वाक्‌" कहा 
जाता है | श्रति कती है-- 
“अकार ही सम्पूणं वाव है, ओर 
यह वाक्‌ ही अपने स्प॑ अन्तस्थं ओर 
ऊप्मं आदि मेदोसे अभिव्यक्त होकर 
अनेक रूपवाटी हो जाती है 1 
इस प्रकार मर्ते अमितं खर एवं 
सव्य ओर मिध्या-ये जिसके विकार 


वाक्य-माष्य ५ 
यद्भहा वाचा शब्देनानभ्युदितम्‌ | जो बहम वाणीस अथात्‌ शब्दे 


अनभ्युक्तमप्रकाशितित्येतत्‌ , 

येन वागभ्युद्यत इति वाक्परका्च- 
देत॒त्वोक्तिः! येन भरकाड्यत इति 
वाचोऽभिघानस्याभिधेयप्रकारा- 


कत्वस्य हेवुत्वुच्यते बरह्मणः । 


अनभ्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ अप्रकारित्त 
है। ओौर जिससे वाणी अभ्युदित होती 
है-णेखा कहकर उसे वाणीके भकादा- 
का हेठ व्रतछया है। (जिससे वाणी 
भ्रकारित होती हैः ेसा ककर 
वाणीके अभिधान (उच्चारण) के 
अभिधेय (वाच्य) को प्रकाशित 
करने ्रहमको हेठे बतलाया है [अयत्‌ 
यह दिखलाया है किं वाणीम जो 
अर्थंको अमिव्यज्ञित करनेका सामर्थ्यं 
है वह ब्रह्मका दी रै ]। 


# अकार भ्रभान अन्कारसे उपरक्त स्फोट नामक एिच्छाक्ति 


१्.कसेमतकसमी वग! २.यरलरूव।!३द्रापसह। ४, जिन्केपादका 


अन्त नियत्त अक्षरोवाठा है उन वाक्योको भित ( ऋग्वेद ) कहते है । ५. जिनके पादका 
अन्त नियत्त जक्ष्योवाल नहीं है उन वाक्योको अमित ( ययुर्ेद ) कहते दै । ६. गायन- 
भधान सामवेद “स्वर, कदकाता है । 
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पदु-भाष्य 


चाचा पदत्वेन परिच्छिनलया 
करणयुणवत्या--अनभ्युदितम्‌ 
अप्रकाितसनभ्युक्तम्‌ । 


येन॒ चदमणा विवक्षितेऽर्थे 


सकरणा घाक्‌ अभ्युद्यते चेतन्य- 
ञ्योतिपा प्रकार्यते प्रयुज्यत 
इत्येतयद्वाचो ह वागित्युक्तम्‌, 
“वदन्वाक्‌ ८ च° उ० १। 
४1७ ) ५यो वाचमन्तरो यम- 
यति" (च ०उ० ३ । ७ | १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । “या 
चाक्‌ पुरूपेु सा धोपेषु प्रतिष्टिता 








हे उस पदरूपसे परिच्छिनि एवं . 


वागिन्दियरूप गुणवादी वाणीसे 
जो अनभ्युदित-अप्रकाश्चित 


अर्थात्‌ नदीं कहा गया है-- 
च्रल्कि जिस व्रहके दारा 
वागिन्धिथसदहित वाणी विवक्षित 
अर्थम बोटी जाती अर्थात्‌ अपने 
चेतन्य-ज्योतिःखट्पसे प्रकारित 
यानी प्रयुक्त की जाती है, जो 
ध्वाणीक्ती वाणी है" इस प्रकार 
चतखाया गया है [जिसके विषयमे 
चृहदारण्यकोपनिपदूर्मे “्बोल्नेके 
कारण वाणी है" “जो मीतरसे वाणी- 
का नियमन करताहै' इत्यादि कहा 
है, तथा “व्चेतन प्राणि्योमिं जो बाणी 
(वाक्डक्ति) है वह घोपों (वर्णो) मे 


वक्य-मन्य 


उक्तं च केनेपितां वाचभि्ां 
चद्न्ति यद्वाचो ह वाचमिति) 
, तदेव ह्य त्वं विद्धीस्यविपयत्वेन 
ह्मण आत्मन्यवस्थापनाथं 
-आच्नायः । यद्वाचानभ्युदितं 
वाक्पकाशानिमित्तं चेति बद्य- 


णोऽविषयत्येन वस्त्वन्तरजिघुक्चां 


ऊपर ध्लोग किसकी प्रेरणासे इस 
वाणीको योकते हँ” इस प्रक उत्तरम 
ध्जो वाणीका वाणी है" इत्यादि कहा 
भीजा चुका है। प्तू उसीफो नद्य 
जानः यह आगम वबदह्मको अविपय- 
खूपसे बुद्धिम व्रिटानेके चल्ि है। 
धजो वाणीस प्रकर नहीं होता बरस्कि 
वाणीके प्रकादित दोनेका देत है 
इस कथनसे ` ब्रह्मका अविधयत्व 
सिद्ध करता हुआ शास्र पुरषको 
अन्य वस्तुके महण करनेकी इच्छासे 
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पटु-भष्य 


कथित्तां वेद॒ बाङ्णः' इति 
अश्नसत्पा्च प्रतिवचनयुक्तम्‌ 
सा वाग्यया स्वमे मापते” इति) 
सा हि वन्तुवेक्तिर्नित्या चाक्‌ 
चेतन्सञ्योतिःस्वरूपा, “न॒हि 
वक्तुचै्तेर्विपरिोपो विद्यते" 
( च०उ०४।३1 २६) इति 
श्रुतेः | 
तदेव आत्स्वसूपं चदय 
निरतिशयं भूमाख्यं चरहत्वाद्‌ 
ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वम्‌ । 
येर्वागादयुपाधिभिर्वाचो ह वाक्‌ 
चक्षुषश््ुः ्रोत्रख शरोत्रं मनसो 
समनः कतां सोक्ता भिज्ञाता 


[नयन्ता ब्रज्चास्ता _ वज्ञान- 
सनन्द नद् इत्यवसादयः 


संव्यवहारा असंव्यवहारे नि- 
विशेषे परे साम्ये जद्यणि प्रबतन्ते, 


स्ितदहै, उसे कोई ब्रह्मवेत्ता ही 
जानता है" इस प्रकारं प्रश्च उठ- 
कर यह उत्तर दिया है कि “जिसके 
दारा जीव खप्षमे वोता है वह 
वाक्‌ है” वक्ताकी चह निचय वाचन- 
रक्ती चैतन्य-ञ्योतिःखखूप वाक्‌ 
है जेसा किं “्वक्ताकी वाचन- 
दाक्तिका खेप कमी नहींदहोता 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

उस आत्मखरूपकरो ही त्‌ चरहत्‌ 
होनेके कारण व्रह्म यानी मूमा- 
संज्ञक सर्वो्करष्ट ब्रह्म जान । जिन वाक्‌_ 
आदि उपाधियोके कारण, वाणीका 
वाणी, चक्चुका चक्ष्‌, शोत्रका श्रोत्रः 
मनक्रा मन; कर्ता, मोक्ता, विज्ञाता, 
नियन्ता, शचासनक्ता, तथा वद्य 
विज्ञान ओर आनन्दखसूप है-- 
इत्यादि ग्रकारके व्यदहार उस 
अव्यवहार्य  निर्विदोप स्वेत्कष्ट 


 समखरूप ब्रह्मे प्रवृत्त होते हे 


चाक्य-जण्य 


निचत्यं सखात्मल्येवाचस्थापयति 
आद्चायस्तदेव नद्य त्वं विद्धीति 
यल्ञत उपरमयति ! नेदसिव्युपा- 


स्यपरतिपेघाच्च ॥ 1 


निच्तत करके अपने आत्मसखरूपमे ही 
जोड़ता है ओौर (उसीको तू ब्रह्य जान 
इस वाक्यद्वारा वह उसे अन्य मयलसे 
उपरत करता है तथा न्नेदं यदिद- 
मुपासते इस कथनसे गी बद्यका 
उपास्यत्व निषेध करनेके कारण 
{ वह अन्य सव ओरसे उसे निड्त्त 
करता है ] 1 ४॥ 


खण्ड १ | 


खओाङ्करभाष्यार्थं 


७९. 


पदु-चाष्य 


, तान्व्युदस्य आत्मानमेव नि- 
विशेषं बह्म विद्धीति एवशब्दाथः। 
नेद बह्म यदिदम्‌ इत्युपाधिभेद- 
विशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते 
ध्यायन्ति । तदेव बह्म त्वं विद्धि 


इटयुध्तेऽपि नेदं बह्म इत्यनात्म- 


नोऽनह्मत्वं पुनरूच्यते नियमाथम्‌ 


अन्यन्रह्मबुद्धिपरिसंख्यानाथं 


वा (४॥ 


उन सव उपाधिर्योका बाधकर अपने 
निर्विशेष आत्माको ही ब्रह्म जान-- 
यही एव' राब्दका अर्थ है ] जिस 
इस उपाधिविचिष्ट अनात्मा ईखरादि- 
की उपास्षना--भ्यान करते है यह 
ब्रह्म नहीं है । “उसीको त्‌ ब्रह्म 
जानः इतना कह देनेपर भी 
[ अनात्मवस्तुमे ब्रह्मभावनाका 
निषेध हो ही जाता ] पुनः यह 
ब्रह्म नहीं है इस वात्यके द्वारा 
जो अनाःमाका अब्रह्मत्व प्रतिपादन 
किया है वह आत्मामं ही ब्रह्म 
लुद्धिका नियमन करनेके स्यि अथवा 
अन्य उपास्य देवताओंमें ब्रह्म-बुद्धि- 
की निदत्ति करनेके व्यि है ॥४॥ 


~+ 


यन्मनसा न मनुते 


येनाहुम॑नो मतम्‌ । 


तदेव जह्य त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ 


जो मनसे मनन नदीं किया जाता, बल्कि जिससे मन सनन किया 


. इआ कहा जाता हैः उसीको त्‌. ब्रह्म जान } जिस इस [ देश-काटावच्छिन्न 


वस्तु ] की लेक उपासना करता है बह ब्रह्म नदीं है ॥ ५॥ 


+ ॥ 


ष्म 
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पटु-सष्यं 


यन्मनसा न मदुते; मन 
इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकस्वेन 
गृह्यते । मरुतेऽनेनेति मनः सवे- 
करणसाधारणम्‌; सयेविषय- 
व्यापकत्वात्‌ } ““कामः सङ्कल्पो 
विचिकित्सा भ्रद्धाश्रद्धा तिर 
ध्रतिदीर्धीरित्येतत्सने मन एव” 
(चर०उ०१।५।३) इति 
श्रतेः कासादिदृत्तिमन्मनः । तेन 
मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिमेनसः 
अग्रभासकं न मरुते न सङ्र्प- 
यति नापि निधिनीति रोकः, 
समनसोऽवभासकतव्वेन नियन्त्‌- 
त्वात्‌ । सवेधिषयं प्रति भ्रत्य- 
गेवेति स्वात्मनि न प्रवतेतेऽन्तः- 
केरणम्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
उथोतिषावमासितस्य मनसो 
मननसामर्थ्यम्‌ ; तेन सवृत्तिकं 


जिसका मनके हारा मनन नदीं 
किया जाता; मन ओर बुद्धिके 
एकत्वरूपतते यदौ मन राब्दसे अन्तः- 


| करणका ग्रहण करिया जाता दै। 


जिसके द्वारा मनन करते हैँ उसे 
मन कहते है; वह समस्त इन्दियेकिः 
विषयमे व्यापक होनेके कारण 
सम्पूर्ण इन्द्ियोके व्यि समान है | 
“काम, संकल्प, संदाय, श्रद्धा, 
अश्रद्धा, वैय, अरर, ट्जा, बुद्धि 
ओर मय--ये सत्र मन ही है" इस 
शरुतिके अलुसार मन कामादि 
दृत्तिर्योवादा है ! उस मनके हारा 
यह्‌ खोक जिस मनके प्रकाशक 
चैतन्यजञ्योतिका मनन-- संकल्प 
अथवा निश्चय नहीं कर्‌ सक्ता; 
क्योकि मनका प्रकारक होनेके 
कारण चह तो उसका नियामक 
है । आस्मा सव विषययोके ग्रति 
मत्यक्‌रूप (आन्तरिक) ही है; अतः 
उसमे मन प्रचृत्त नहीं हो सक्ता 1 
अपने मतर सित चैतन्यञ्योतिसे 
म्रकाशित इए मनसे ह्य मनन करने 
सामर््यं है । उसके दारा इत्तियुक्त इए 


चाक््य-माघ्य 


यन्मनसा इत्यादि समानम्‌! 


मनो मतसिति येन ब्रह्मणा मन्ेऽपि 


ध्यन्मनसखाः इर्यादि श्रुतियौका 
तात्पयं समानी है} "मन सनन 
किया जाता है" अथात्‌ जिख नित्य 


विषयीरूतं नित्यविज्ञानखरूपेण / विज्ञानस्वरूप ब्रह्मदारा मन मी विषय 
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पठ-भाष्य 
मनो येन ्रद्मणा सतं विषयीकृतं | मनको व्रहमवेत्ताखोेग जिस त्रहके 
व्याप्तम्‌ आहः कथयन्ति चद्- | दारा व स 
शि त चतलाते हरस मनक प्रव्यक्चेतयिता 
दः नदं 
विदः । 1. १ १ आत्माको ही त्‌. ब्रह्म जान } नेद.“ 
आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं जक | इत्यादि वाक्यकी व्यास्या पूर्ववत्‌ 
बिद्धि । नेदमित्यादि पूर्ववत्‌ ॥५॥॥ समनी चादि ॥ ५॥ 
>> 


यच्चश्ुषा न पश्यति येन चक्षुरपि पश्यति । 
तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ६ ॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नदीं देखता वल्कि जिसकी सहायतासे नेत्र 
[ अपने विपर्योको ] देखते हैँ उसको तु. ब्रह्म जान । जिस इस [देश- 
काटावच्छिन्न चस्तु ] की लोक उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है ॥६॥ 
पदु-मष्य 
यत्‌ चक्षुषा न पश्यति न | देक जिसे अन्तःकरणकी 
निपयीकसोति | से युक्त नेत्रद्वारा नहीं देखता अ 
५ अन्त"कस्णद्वत्तः | विपय नहीं करता किन्तु जिस 
संयुक्तेन लोकः, येन चक्षुपि | चैतन्यआत्मज्योतिके द्वारा चश्षुभों 
ग अथात्‌ अन्तःकरणकी दृक्तियोकि 
अन्तःकरणदतमदामनादक्षु मेदसे विभिन्न हई- नेत्रेन्द्ियकी 
त्ती; पश्यति चैतन्यात्म- | इत्तियोको देखता--विपय करता 


ववति वा यानौ व्याप्त करता है उसीको त्‌. 
 उयप्त्वा प्वक्यक्तसात न्वा | ब्रह्म जान इत्यादि पूर्ववत्‌ समन्चना 


आति 1 तदेवेत्यादि पूर्वत्‌ ॥६। । चाहिये ॥६॥ 

वाक्य-माप्य 
इत्येतत्‌ 1 सव॑करणानामविषयम्‌ › | किया जाता है । जो सव॒ इन्द्ि्योका 
तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि| अविपय है मौर नित्य विन्नानस्वरूपये 


नित्यविज्ञानसखरूपावभासतया अवभासित होनेके कारण जिस्वेवे 
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यच्छ्रोत्रेण न श्णोति येन श्रोत्रमिद्‌ ^ श्रुतम्‌ । 

तदेव बह्म त्वं विदि नेदं यदिद्भुपासते।७॥ 

जिसे कोई कानसे नदीं सुनता बल्कि जिससे यह श्रोत्रन्द्िय सनी 
जाती है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देराकारवच्छिन वस्तु ] 
की खोक उपासना करता है वह ब्रह्म नदीं है ।॥ ७ ॥ 

पदु-भाष्य 
यत्‌ श्रोत्रेण न शृणोति 

दिण्देवताधिष्ठितेन  आकाश्च- 
कार्येण सनोच्रत्तिसंयुक्तेन न 
विषयीकरोति रोकः, येन श्रोत्रम्‌ 
इदं श्रुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्म- 


खोक जिसे मनोघृत्तिसे युक्त 
आकादके कार्यभूत तथा दिदा- 
रूप देवतासे अधिष्ठित श्रोत्रेन्दियद्रारा 
नहीं सुन सकता अ्थोत्त्‌ जिसे 
श्रोत्रसे विपय नदीं कर सकता, 
वल्कि जिस चैतन्यओत्मव्योतिद्रारा 
निपीतं तदे यह प्रसिद्ध श्रोत्र सुना यानी विषय 
ज्योतिषा विष्य तदेव । किया जाता है बही [ज्म] इत्यादि 
इत्यादि पूयवत्‌ ।॥७॥ पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिये 11७|। 

~न | 
यसप्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 


तदेव ब्रह्म त्वं विदि नेदं यदिदमुपासते 1 < ॥ 

जो नासिकारन्धरस प्राणके दारा विषय नहीं किया जाता वच्कि 
जिससे प्राण अपने विषय्रोकी ओर्‌ जाता है उसीको त्‌ ब्रह्म. जान । 
जिस इस [ देदकाखवच्छिन वस्तु ] की खोक उपासना करता है वह - 
ब्रह्म नदीं है 1 ८ ॥ 








वाक्य-भाष्य 
[=> तिकार्थं कि [ > 44 न्‌ 
येनएवभास्यन्त इति न्छोकाथेः 1 | समी इन्द्र्यो अपने व्यापार ओर 


विषयक सहित अवमासित होती है 
यह इन मर्न्नोकां तात्पयं है ] (तथा 


प्रकारायति° ( गीता ९३ १२२ ) । भेज सम्पूणं क्षेजको प्रकाशित करता 


नसे श्ेची तथा कृत्छं 


खण्ड १ ] शाङ्कस्भाष्यार्थं पद 
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पद्‌-माष्य 
यत्‌ प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन | अन्तःकरणकी ओर प्राणकी 
= बृत्तियोके सहित नासिकारन्ध्रमे सित 
४ (3, न्तु रबाद्तनल्त १ धि 
नासिकापुटा एवं पृथिवीके कार्यभूत प्राण यानी 
करणप्राणदृत्तिसभ्यां सहितेन यन्न | घ्राणके दारा जो प्राणन अर्थात्‌ गन्ध- 
(तति र ४ ~. | युक्त वस्तुओंको विषय नहीं करता, 
प्राणा शर {~| द्भ 1 च 
प्राणिति गन्धवन्न पिपयीकरोत्ति, न 
पत | ० क (्‌ 
यन चतन्यात्पज्यातपावभाख- | प्रकाद्यरूपसे प्राण अपने विषयकी 
ओर प्रवतत किया जाता है बही 
ब्रह्म है इत्यादि रोप सत्र अर्थं पहटे- 
५ ० [अ ट [स = 
यत तदवत्याद्‌ सवं समानम्‌ ॥[८। ॥ हीके समान हे ।॥ ८ ॥ 
9 
इति प्रथमः रण्डः ॥१॥ 
< >=) 
चाक्य-नाष्य 
इति स्खतेः। “तस्य भासा" | है" इस स्मृतिसे ओर (उसीकरे तेजसे 
(सु ० २।२1 १०) इति | [ यह सब प्रकारित है | इस आथवंणी 


5, > = शुतिसे भी यही प्रमाणित होता है] 
चाच ण 1 येन प्राण इति शिया | श्न पाणः र यह ८. है 


राक्तिरण्यात्मविक्ञाननिमित्तेव्ये- | कि क्रियारदाक्ति भी आत्मविन्नानके 
तत्‌ ॥५॥६॥ ॥७॥ ॥ ८ ॥ कारण ही प्रत्त होती है ॥ ५-८ ॥ 
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इति भथयः खण्डः ॥ १॥ 


च 


त्वेन स्विषयं मरति प्राणः प्रणी- 


८७ 


केनोपनिषद्‌ 


{ खण्डय 


0 ~ । 2 2 1 
| क दी > 
धद्य रकन्डु 


बद्यन्नानका अभिर्कवनवयता 


पद्‌-भष्य 


एवं दहेयोपादेयविपरीतस्त्व- 
सात्मा ज्रह्धेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रहेति सुष्डु वेदाहमिति 
मा गुह्णीयादित्या्यादाहाचायः 
शिष्यबुद्धिविचालनाथम्‌--यदी- 
त्यादि । 
नन्विष्टेव सु वेदाहम्‌ इति 
निशिता प्रतिपत्तिः । 
सत्यम्‌, इष्टा निधिता प्रति- 
जद्मणोऽगेयत्वे पत्तिः नदि खु वेदा 
द्ठः हमिति । यद्धि वें 
चस्तु विषयीभवति, तत्युष्टु 
वेदितुं शक्यम्‌, दाह्यमिव दग्धुम्‌ 
अरेदग्धुः न त्वघ्रेः स्वरूपमेव । 


सवस्य हि वेदितुः स्वात्मा बह्येति. 


+भ म [ह ३ © ~ 
सवेवेदान्तानां स॒निधितोऽथेः। 
इह च तदेव प्रतिपादितं ग्रभ्च- 


इस प्रकार हेयोपादेयसे विपरीत 
तू आत्मा दी ब्रह्म है--रेसी प्रतीति 
कराया इ शिष्य यह न समञ्च 
वेठे कि ब्रह्मम रेसा मै उसे 
अच्छी तरह जानता है इस 
अमिप्राय॒से उसकी बुद्धिको [ इस 
निश्चयसे ] विचलित करनेके स्यि 
आचार्यने '्यदि मन्यसेव्यादि कहा। 


पव ०--मैँ उसे अच्छी तरह 
जनता ह्रेसा निथित ज्ञान 
तोइटदहीहै। 

सिद्धार्न्वा---टीक दै, निथित 
ज्ञान तो अवद्य इष्ट दी है, परन्तु 
“मै उसे अच्छी तरह जानता 
ठेसा कथन इष्ट नही है । जो वेद 
वस्तु वेत्ताक्री विषय होती है वही 
अच्छी तरह जानी जा सकती हैः 
-जिस प्रकार दहन करनेवारे अभि- 
के दाहका विषय दाद्य पदार्थ ॒दही 
ह्यो सकता है उसका खूप नहीं 
हो सकता 1 श्रम समी ज्ञातार्ओंक्ा 
आत्मा (अपना-आप) ही है यह 
समस्त वेदान्तोंका भरीमोंति निश्चय 
किया इञ अर्थं है| यौ भी 


खण्ड | 
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न वि न व व य ध 
पदु-भप्य 


अतियचनोक्स्या श्रोत्र धोत्रभ्‌ 
इत्याययया । 'यद्वाचानभ्युदितम्‌ 
इति च विशेपतोऽवधारितम्‌ । 
बदमधित्सम्प्रदायनिथययोक्तः 

अन्यदेव तद्िदितादथो अचि- 


दितादधिः इति । उपन्यस्तयुष- 


संहरिप्यति च (अविज्ञातं वि- 
जानतां चिज्ञातमविजानताम्‌' 
इति ! तसादयुक्तमेवं विष्यख ख 
वेदेति बुद्धिं निराकतम्‌ । 

न हि येदिता वेदितुर्देदितं 


शक्यः अग्रिदभ्धुरिव दग्धुमग्रेः । 


“श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌" इत्यादि प्रश्नोत्तरो- 
द्वारा उसीका प्रतिपादन कियागया 
है । उसीको भ्यद्राचानभ्युदितम्‌ 
इस वाक्यद्रारा विशेपरूपसे निश्चय 
किया है | "वह विदितसे अन्यहै 
ओर अविदितसे भी ऊपर दहै इस 
वाक्रयद्रारा ब्रह्मवेत्ताकि सम्भ्रदाय- 
का निश्चय भी चतलाया गया है); 
तथा इस प्रकार उल्टेख किये इए 
ग्रकरणका अविज्ञातं विजानतां 
चिज्ञातमविजामताम्‌ः इस वा्रयद्रारा 
उपहार करेगे । अतः भरँ अच्छी 
तरह जानता दहै रेपी रिष्यकी 
बुद्धिका निराकरण करना उचित 
हीह] 

जिस प्रकार जटनेवाठे अ््चि- 
द्वारा खयं अच्नि नदीं जटाया जा 
सकता उसी प्रकार जाननेवलिके 


वाक्य-माष्य 


यद्वि मस्यसे सवेद इति 
दिभ्यवुद्धिचिचाख्ना ग्रदीतः- 
स्थिरता । चिदिताचिदिः 
ताभ्यां निवर्त्यं बुद्धि शिष्यस्य 
खात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्य 
उपास्यथतिषेघेनाथास्य वुद्धि 
विचाख्यति । 


ध्यदि मन्यसे सवेद, दत्यादि वार्यते 
ञो धिष्यकी बुद्धिकौ विचरित करना 
ह बह उसके ग्रहण किये हुए अर्थको 
खिर करनेकरे ल्थिहीहै) चिप्यकी 
बुद्धिको ज्ञात ओर अज्ञात वस्ठओंसे 
हृयाकर (तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि (उसीकों 
तू व्रह्म जान) इस कथनसे अपने 
आत्मखरूपमे सिर कर तथा उपास्यके 
प्रतिपेधद्वारा उसे खाराज्यपर अभिषिक्त- 
कर अवं उसकी बुद्धिको विचलित 
करते है । 


धद केनोपनिषद्‌ { खण्ड २ 
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पद्‌-मणल्य 

न चाल्यो बेदिता ब्रह्मणोऽसि | द्रा खयं जाननेवाला न्ह जाना 
त (य जा सकता } तब्रह्मका जाननेवास 
यख वंच्मन्यत्स्याद्र } ` | को$ ओर है सी नदीं जिसक्रा वह 

स्ति विज्ञात” उसे मिनन जह्यज्ञेय हो सकते) 
दतोऽस्ि विज्ञात” ( च° उ० द 
३।८ 1 ११ ) इत्यन्यो विज्ञाता | हैः इस श्रतिद्धारा भी ब्रहमसे सिन 
ज्ञाताका प्रतिपेध किया गया है। 
अतः नै ब्रह्यको अच्छी तरह जानता 
हैः यह समञ्चना मिष्या ही है] 
इसय्ि गुरुने भ्यदि मन्यसे 
युक्तसेवाहाचार्थो यदीत्यादि । ! इत्यादि ठीक ही कहा है । 

यदि मन्यसे सुवेदेति दुरमेवापि नूनम्‌ 1 त्वं वेत्य 
ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ चु सीमाध्स्यमेव 
ते सन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ 

यदित्‌ रसा सानता है कि भ्चँ अच्छी तरह जानता, तो 
निश्चय ही तु ब्रह्मका थोडा-सा ही रूप जानता हैः । इतका जो स्पत 
जानता है ओर इसका जो रूप देवताओं विदित है [ बह भी अल्प 
ही है ] अतः तेरे च्ि ब्रह्म विचारणीय ह्य है । [ तत्र ्चिष्यने एकान्त 
देदामे विचार करनेके अनन्तर कहा--] भें ्रह्मक्तो जान गया-रेसा 
समञ्चता दहः ।॥ १॥ 


क क क 4 


भ्रतिपि्यते 1 तस्माद्‌ सुष्टु वेदाहं 


० हि [ = त्‌ 


ब्रहेति प्रतिपत्तिमिथ्येव। तसखाद्‌ ¦ 


॥ 


| 
। 
! 
1 
। 
1 


पद्‌-मष्य 
यदि कदाचित्‌ मन्यसे सु | यदि कदाचित्‌ द्‌. रेसा मानता 
वेदेति खुष्डु वेदाहं जक्ेति ! हो कि मै ब्रह्मको अच्छी तरह 
चाक्य-मन्य * 
यदि मन्यसे सुवेद्‌ अदं ¡ यदि त्‌ यह मानता है कि मेँ नयको 
ह्मे ति स्वं ततोऽख्पमेव बह्मणो । अच्छी तरह जानतार्हूतोतू निश्चय 
२ 'दन्नमेव' पेता भो पाठदै।! 
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पद्‌-मष्य 
कदाचिध्थाश्रुतं दुविज्ञेयमपि | जानता हं । जिसके दोप क्षीण हो 


क्षीणदोपः समेधाः कित्परति- 
पद्यते कथिनेति साशङ्माह 
यदीत्यादि । च्छं च “य एषोऽ 
धिणि पुरूषो दश्यत एप आत््ेति 
होवाचेतदश्तमभयसेतद्रस'' 

( छा° उ० ८।७।४ ) इत्युक्ते 
प्राजापत्यः; पण्डितोऽप्यसरराड्‌- 
विरोचनः स्वभावदोपवन्ादसुप- 
पद्यमानमपि विपरीतमथं शरीर- 
मात्सेति प्रतिपन्नः । तथेन्द्र 
देवराट्‌ सङ्दुद्विखिरूकतं चाप्रति- 


पद्यमानः स्वभावदोपक्षयमपेक््य 








गये हैः टेसा कोर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी सुने इर्के अनुसार दर्विज्ञेय 
विपयको भी समञ्च लेता है ओर 
कोई नहीं भी समन्षता-इस 
आश्रयपे ही [ गुरुने ] "यदि मन्यसे 
इत्यादि दांकायुक्त वाक्य कडा है | 
रसा देखाभी गया रहै किं “यह्‌ 
जो न्क भीतर पुरुप दिखायी 
देता है यदी आत्मा है, यही अमृत 
हे, यही अभयपद दहै ओर यद 
रह्म है--देसा [ब्रह्मने] कहा" इस 
प्रकार ब्रह्माजीके कहनेपर प्रजापति- 
की सन्तान ओर पण्डित होनेपर 
भी अयुर्राज विरोचने अपने 
खभावके दोपसे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी दारीर दी आत्माहैः 
ेसा विपरीतं अथं समञ्च ख्या । 
तथा देषरान इन्द्रने भी एकः 
दो तथा तीन वार कहनेपर 
भी इसका भाव. न समक्चकर अपने 
खमावका दोपष्षीण दौ जानेके 


वक्य-भष्य 


रूपं वेत्थ त्वमिति नूनं निशितं 
मन्यत इत्याचार्यः । सए पुनर्विं- 
चाखना क्रिमर्थैत्युच्यते-पूवं- 


गी तवस्तुनि बुद्धेः स्थिरताये । 


ह्य ब्रह्मके रूपको बहुत कम जानता 
है-देसा आचायं समह्षते हे । परन्त 
आचार्यं जो श्चिप्यकी बुद्धिको विचक्ति 
करते है वह किसल्ि दै--इसपर 
कहते है कि [उनका यह कायं ] 
दिष्यद्वाया पले ग्रहण किये हए अथमें 
बुद्धिकी स्थिर्तीके ल्यि है। [इसी 
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पट्‌-माध्य 
चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ज्म ] अनन्तर चौथी वार कहनेपर पटी 

। हयी वार कहे इए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 

से श्रवणं करनेवाटोमं कोई तो 

। लेक-ठीक समन्न टेता दै, कोई 
¡ लोक नदीं समञ्चता है, कोई उल्टा 
समच्च वेठ्ता है ओर कोद समञ्चता 
हयी नही । फिर यदि अतीन्द्रिय 
वक्तव्यमतीन्द्रियमात्मतच्वम्‌ १ | आत्मतच्वको न समञ्च सकं तो 


रि इसमे कहना ही क्या है १ इसके 
उत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसदवादि- । सम्बन्धे तो सन्त सद्यादी जौर 


नस्ताकिकाः स्व ~ ~, । असद्यदी ताकिक् भी उख्य दही 
ताकिंकाः सर्वे ¦ तस्पादिदितं त अ जत 
व्रह्वेति खनिधितोक्तसपि विषम्‌- | च्या यह कयन सुनिथित होनेपर 
ए ध _ | भी विषम प्रतिपत्ति (ज्ञान ) होनेके 
भ्रतपात्तव्वाद्‌ यादं मन्यस | कारण आचार्या भ्यदि मन्यसे 
सवेदः इत्यादि दांकायुक्त कथचन 
उचित ही है । [अतः आचार्य 
आचायंस् । दहरम्‌ अस्पमेवापि | कहते ह यदि द्‌ श्रलको मैने जान 
च्यिदहैः रेतसा मानतादहै तो] 
नूलं त्वं वेस्थ जानीषे बद्मणो | निश्चय व वो 
रूपम्‌ । दी जानता हं । 
वास्य-गघ्य 


ग्रोः शृण्वतां कथिद्यधावत्प्रति- 
पद्यते कृथिदयथावत्‌ कथिद्धिषः 
रीतं कथिन्र प्रतिपद्यते! कि 


इत्यादि साशङ्क वचन युक्तमेव 


न क 


देवेष्वपि सुवेदादमिति मन्यते यः [ उद्वेश्यको ठेकर आचायं कहते है], 
ह ध _ | देवता्ओंभ भी जो कोई यह मानता है 
सोऽप्यस्य बरह्मणो रूपं दृडरमेव | कि मेँ जह्यको अच्छी तरह जानता हू 
वह भी निश्च दही, उख बद्यक्रे र्पको 
ब्रहुत कम जानता है । स्यो ? क्योकि बद 
स्वात्कस्यचिद्ह्यणः ! किसीका मी विधव नदी टै । 


चेति नूनम्‌ 1 कस्मात्‌ ? अचिषय- 
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पद-भष्य 
किमनेकानि जदमणो रूपाणि | पूर्व०-क्या व्रल्मके वड़े ओर 
महान्त्यर्मकाणि च, येनाहं दहर- | छेटे अनेकों रूप है, जिससे कि 
मेवेत्यादि ? शुरु “त. ब्रह्मके अल्प ख्पको ही 
जानता है" रेता कह रहे हैँ 

वाटम्‌; अनेकानि हि| सिन्त, नाम-रूपास्मक 
वि नामरूपोपाधिकृतानि उपाधिके क्रिये इए तो ब्र्मके अनेक 
भोपाधिकमेद- ब्रह्मणो रूपाणि, न 
नरप स्वतः । स्वतस्तु | ह 
“अगरब्द मस्पशंमरूपमव्ययं तथाः। तो “जो अगराव्द, अस्यद्य, रूपरदित, 
रसं निर्यमगन्धवच यत्‌” ( क ० | अव्ययः रसदीन? नित्य ओर्‌ गन्ध- 
उ० १1२1 १५१ ुरिोत्तर० | हीन है” इस श्रुतिके अवुसार्‌ 


९ य॒क्तिक० २1 ७२) इति ४ 
यच्दादि ~+ र | शबव्दादिकरे सहित उसके समी ख्पो- 
शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रति- | 
पिष्यन्ते । का प्रतिपेध किया जाता है । 
नु येनेव धर्मेण यद्रप्यते | _ पूरय ०-जिस पर्मेद्वारा जिसका 
तदेव तख स्वरूपमिति बह्मणोऽपि| निरूपण किया ध है वही उस्तका 
ष क ऋषे क [> के 1 ट ् £ भीं 
येन व्िह्ेषेण निरूपणं त्र | प हआ करता टे; अतः वरह्मका 
तख खरूपं खा ५ जिस विक्षोेपणसे निरूपण होता है वही 
= त्‌ ६ उसक्रा खरूप होना चाहिये | अतः 
चेतन्यम्‌ एथिव्यादीनामन्य- | कहते है-- चैतन्य प्रथिवी आदिक 
तमख सर्वेषां वेपरिणतानां बा | अथवा परिणामको प्राप्त इए्‌ अन्यः 
^ वाक्य-भप्य 
अथवाद्पम्रेवास्याघ्यात्मिकः अथवा इसका टस प्रकार सम्बन्ध 
(क ^ यिदधैविश्क- | ख्गाना नचचा्िये कि इस व्रह्मका जो 
मञप्येषु देवेषु च माधिदेविक- मतुप्योभि आध्यात्मिक ओर देवताओमिं 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति व रूप है वद ब्रहुत तच्छ ही 
4. है | ५अथ नुः एेसा कहकर व्ह्मके 
सम्बन्यः। अथ न्विति देतु- | विचार हेठमदर्वित करते ई । क्योकि 
मीमांलायाः । यस्मराददरमेव सखु | “द िदितसे एयक. ही है खा कदे 
जानिके कारण ब्रह्मका अच्छी प्रकार 
विदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेच तद्धिदि- | जाना हा रूपःतो असप दी है। 


रूप रहै, किन्तु खतः नदीं है | खतः 


4, 


` केनोपनिषद्‌. 


¢ खण्ड.> 


( 9 व न~ 0 १ त द = 2 द 2 = 
पदु-मष्य 


धर्मो न वत्ति, तथा ओरोत्रादी- 
नामन्तःकरणस् च धमं न 
भवतीति बहमणो रूपमिति नद 
रूप्यते चैतन्येन 1 तथा चोक्तम्‌ । 
“4वरिज्ञानमानन्दं बह्म” (द° उ० 
३।९1। २८) “शचिज्ञानधन एव 
( चर०उ०२।४। १२) ^“सत्यं 
ज्ञानमनन्तं द्य” ( तै° उ० 
२1१1 १) “श्रज्ञानं जद 
(े०उ०५ 1२) इति च 
बरह्मणो सूपं निर्दि श्रुतिषु । 
सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः- 
करणदेदेन्द्रियोपाधिदयारेणेव घि- 
ज्ञानादि चन्देनिदिश्यते, तदनु- 
कारिखाद्‌ देहादिश्द्धिसङोच- 


समस्त पदा्े्िंसे किंसीका धर्मं नहीं 
है ओर न वह श्रोत्रादिः इन्द्रिय अथवा 
अन्तःकरणका ही धर्म है, - अतएव 
वह व्रह्मा रूप दहै, इसीय्यि 
बरह्मका चैतन्यरूपसे निरूपण किया 
जाताहै। रेसा ही कहा मी है-- 
“ब्रह्म विज्ञान ओर आनन्द खर्प है" 
५*वह विज्ञानघन ही है › ^श्रह्म सत्य 
ज्ञान ओर अनन्तख्सूप है" “प्रज्ञान 
ब्रहम है” इस प्रकार श्रुतियोमे भी 
ब्रह्मके ख्पका निरूपण किया 
गया है | 
पिद्धान्ती-यह ठीक दै, तथापिं 
वह अन्तःकरण, शरीर ओर इन्द्रिय 
ङ्प उपाधिकर द्वारा ही चिज्ञानादि 
| दाब्दोसे निरूपण किया जाता हे, 
क्योकि देहादिके बृद्धि; संकोच, 


चक्य-भमाल्य 
तादित्युक्तत्वात्‌। वेदेति च मस्य ओर तू यह मानता ही है कि मेँ उसे अच्छी 


सेऽतोऽद्पमेद वेत्थ त्वं ब्रह्मणो 


रूपं यस्सादथ चु तस्मान्मीमांस्यम्‌ 


पचाद्यापि ते तव द्य विचार्यमेव | 


यावद्धिदिताविदितभरतिषेचागमा 
यौञ्चभव इत्यर्थः; 1. , 





तरद जानता ह । सव्व त्‌ ब्रहमके अस्प 
स्वर्पको दी जानता है । क्योकि ठेसी 
चात ड, इसख्मयि - जवतक.तुश्षे विदित 
ओर अविदितका प्रतिषेध करनेवचि 
शाख्रवचनका अनुमव न हो तवतक 
तो अव्र भीं मेँ तेरे च्ि ब्रह्मको मीमांसा 
यानी विनचवारके योग्य दी समञ्चता हूँ 


यह इसका तात्पयं है | 


खण्ड २] चाङ्कस्भाप्यार्थ ६१ 
पट-माप्य | 
च्छेदादिषु नाशचेषु च, न स्वतः! | उच्छेद ओर नाश आदिमे ब 
(अविज्ञातं विजानता | उनका अलकरण कनेरा दै; 
स्वतस्तु आज्ञा परन्तु खतः वैसा नदीं दै । खतः 
विज्ञातमविजानताम्‌” (के० उ० | तौ वह "“जाननेवारोके व्यि अन्नात 
~ >; ~ ~, , | है ओर्‌ न जाननेवाटेकि चि त्ञात 
२ पि 6 0 
\ ३) इति सितं भविष्यति है” ईस प्रकार निश्वय किया जायगा । 
यदख व्रह्मणो रुपमिति पूर्वेण | "यदस्य इस्त पदसमृष्का पूर्व 
9 चरती श्रह्मणो ख्पमः कैः साथ सम्बन्ध 
तबनय न करत्वा | है | तु केवल आभ्यामिक उपाभिसे 
पाथिपरिच्छिनथाख व्रहमणो | परिच्छिनि इए इस व्घके दी 
¦ त्वमस्पं त धि ¦ अल्प ख्पको नहीं जानता वल्क 
त्वमस्पं वेत्थ; यदप्यधि- ! 1. 
व रिरि त्फ चदप्वाधः | अपिदेवत उपाधिते परिच्छिन इ 
ब्रह्मणो सूपं देचेषु वेत्थ खम्‌ | देवताअमिं जानता दै बह भी 
न „4 ~ > ~ | निश्य तु इसके अल्प ख्यक्रोदही 
तदप नज दहरसतव वत्थ इत जानता है--रेा भं मानता र । 
मन्येऽहम्‌ । यदध्यात्मं यदपि | इसका जो अध्यामरूप है ओर नो 
= (० देवताअमिं है बह मी उपाधि- 
देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिन- 
पु तद्‌ न परिच्छिन होनेके कारण दहरल्र 
त्वादृहरत्वान्न निवत्ते । यन्तु | ( अत्पत्व ) ते दूर नही है । चिन्तु 
चाक्य-भाप्य 
8 ध । मीम॑सा (विचार) करनेके अनन्तरकी 
भ स्तरा (1 ि [ 
1मास्तानन्तरोक्तिः भ्रस्ययजय- | उक्ति दै-क्योकि एेसा माननेषर दय 
सङ्गतेः 1 सम्यण्वस्तु तीन अरकारकी प्रतीतिरयोकी सद्धति 
५ होती हे) सम्यक्‌ वस्तुके निश्वयके 
चिचाछित्तः शिष्य आचार्येण | ष्य विचलति किये हए रिष्ये जव 


| आचायने कदा कि "तुम्हारे च्थि अभी 
मीमांस्यमेव त इति चोक्त एकान्ते महम विचारणीय ही है" त्त्र .दिष्यने 


दर्‌ 


केनोपनिषद्‌ . 


[ खण्ड २ 


ठ 
पद्-माप्य । 


कि क 9 


विष्वस्तसर्वोपाधिविक्तेषं शान्तम्‌ 


अनन्तमेकमदैतं .भूमाख्यं नित्यं 


जह्य, न तत्सुवेद्यसित्यभिम्रायः। 

यत एवम्‌ अथ दु तसात्‌ 
मन्ये अद्यापि मीमांस्यं विचायंसेव 
ते तव॒ चद्म 1 एवमाचार्थोक्तः 
रिष्य एकान्ते उपविष्टः समा- 
दितः सम्‌, , यथोक्तमाचार्येण 
आगससथतो धिचायं, तकतश् 
निर्धार्य, स्वादुमवं कृत्वा, 
आचा्यंसकाशयुपगम्य उवाच- 


जो सम्पूणं उपाधि ओर विरेपणोसे 
रहित दान्त अनन्त एक अद्दितीय 
मूमासंज्ञक नित्य ब्रह्म है वह 
सुगमतासे जाननेयोग्य नदीं है-- 
यह इसका अभिप्राय है । 

क्योकि रेी वात है इसव्यि 
अभी तो मै तेरे व्यि ब्रह्मको 
विचारणीय दी समञ्चता ह| 
आचार्यक रेसा कहनेपर रिप्यने 
एकान्तमे वैठकर्‌ समाहित हो 
आचार्यके वतटाये इए आगमकरो 
अर्थसहित विचारकर्‌ ओर तर्कदयारा 
निश्चयक्रर आत्माचुमव करनेके 
अनन्तर आचार्यके समीप आकर 


मल्येऽहमथेदानीं विदितं | कां रसा मानता द कि अवर 
बक्ति ॥१॥ मुञ्चे ब्रह्म विंदितद्ये गया है ॥ १॥ 
<~ ~ ~ 
चाक््य-भान्य 


खमादितो भूरवा चिचाय यथोक्तं | 
सुपरिनिश्ितः सन्नाहागमाचा- 
यात्माुभवत्ययच्यस्यैकविपय- 
त्वेन सङ्गत्य्थ॑स्‌ 1 एवं हि खपरि- 
निष्ठिता विद्यया खला स्यान्न 


क = क । 


अनिध्ितति न्यायः प्द्ितो 
भवतिः, विदितमिति 
परिनिदितनिथ्ितविज्ञानपतिन्ञा- 


हेत्‌ तः ॥ २॥ 


मस्ये 


एकान्त देशम समादित चित्तसे पूर्वोक्त 
प्रकराससे बरह्यको विचारनेके अनन्तर 
भरीमोति निश्चय करके याः 
आचाय ओर अपना अन॒मव-इन 
तीनो म्रतीत्तियोकी एक दही विषयमे 
संगति करनेके च्वि कदा [ मेँ ब्रह्मको 
कात हुआ दी मानता हूं ] 1 इससे यहं 
न्याय दिखाया गया है कि इस 
प्रकार चू निथित करिया हया ज्ञानः ही 
सफल होता है--अनिश्चित नदीःक्योकि 
मन्वे विदितम्‌ इस उक्तिसे परि- 
निषठित-- निश्चित विक्ञानकी म्रतिक्के 
देठका दी प्रतिपादन किया गया है 1१॥ 


खण्ड २ ] शाङ्करभाण्यार्थं दद 
0 4» 2. 2 "3 द 1 श ~ 1 न द 8 0 ~ 
पद्‌-भन्य 
कथमिति, शृण-- | कैसे विदित हआ है सो निये- 
अनुभूतिक्रा उल्लेख 


नाह्‌# मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद्‌ च । 
यो नस्तद्धेद तद्वेद नो न वेदेति वेद्‌ च ॥२॥ 


+ 


मैन तो यह मानता ह किं ब्रह्मको अच्छी तरह जान गया ओर 

न यही समन्ता द्र कि उसे नदीं जानता । इसल्यि मै उसे जानता ह 

ओर नदीं मी जानता । हम शिप्योमिसे जो इस प्रकार [ उसे विदिता- 
विदितसे अन्य ] जानता है बही जानता है ॥२॥ 

, पद-भाषप्य 
‡ [ 4 [१ मै ६९/ 

म अर्हं मन्ये सुवेदेति, नैवाहं |. मै अन्टी तह जानता ह 

ठेसा नदीं मानता अर्थात्‌ ब्रह्मको 

अन्ये सये ~~ , > _ + | अच्छी तरह जानता हू-रेसा मी 

न्थे सुषेद ब्रह्मेति । नेव तष्ट | मै निश्वयपूर्घक नदीं मानता । (तव 

1 यक्ते आह तो त॒ञ्चे व्य विदित ही नदीं 

विदितं त्वया ब्रह्लत्युक्ते आह-- | हभा--रेसा कहनेपर शिष्य कता 

है--भें नदीं जानता, सो भी वात 

नही है, जानता भी दँ | मूख्के "वेद 

च हस पदस्तमूहके व दाव्दसे "नहीं 

भी जानतारेसा अर्थं ठेना चाहिये । 

वद्य-भ्य 

परिनिष्ठितं सफ़र विज्ञानं | आचा्यंका ओौर अपना निश्चय 

समान ही है--यह दिखलानेके च्वि 

रिप्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित 

किये हए सफल विज्ञानकी प्रतिज्ञा 

करता है, क्योकि "नाह मन्ये सुवेदः- 

एेसा कहकर वह उसका देत 

वतखाता दै । 


नोन वेदेति वेद च ) वेद 





चेति चश्चब्दान् वेद च । 





पतिजानीत आचा्यात्पनिश्चययोः 


चल्यतायै यस्मष्डेतमद नाह 





मन्ये सेद इति । 


# यो "नाहः सा भी पाठ दै, वाक्य-माष्य इसी पाठके मनुसार है! 


नु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये! युरु-भिं ब्रह्को अच्छी तरह 
जानता हरेसा नहीं मानता 

सुवेदेति, नो न वेदेति, वेद च | तथा शतँ नदी जानता--सो भी 
चात नीं है बल्कि जानता हीर 
इति } दि न मन्यसे सुवेदेति, | रेसा कना तो परस्पर विरुद्ध है 
यदि च्‌-यह नहीं मानता करि उसे 

कृथं सन्यसे वेद चेति 1 अथं | अच्छी तरह जानता ह तो रेसा 
५ _ | कैसे समन्ता है कि “उसे जानता 
सत्यसं वदवाति; कथ न सन्यस | मी ओर यदि व्‌मानतादहैकि शै 


जानतादहीर्हैःतो रसा क्यों नदीं 
सुबेदेति । एक वस्तु येन ज्ञायते, | मानता कि "उसे अध्टी तरह 


4 


६ ि जानता द । संययुक्त ओर 

तेनेच तदेव स्तु न खुविज्ञायत | विपरीत ज्ञानको छोडकर एक 

वरतु जिसके दारा जानी जातीं है 

इति विभ्रतिपिद्धं, संशयविपयेयों | उसीसे वदी वस्तु अच्छी तरह नहीं 

जानी जाती-रेसा कहना तो 

वर्जयित्वा । न च ब्रहम संशयित- | ठीक नही है 1 ओर देस भी कोई 

नियम नहीं बनाया जा सकता किं 

त्वेन ज्ञेयं विप्रीतत्वेने येति | तरह संयुक्त अथवा विपरीतरूपसे 
वाक््य-साल्य 

अहेत्य वधारणार्थो निपातो ८अह* यह निश्चयार्थक निपात 

नैव मन्य इव्येतत्‌ ! यावद्‌- | दे । इसका वड तास्पयं हे, करि मँ 

[जरह्यको अच्छी तरह जानता हू ] एेसा 

परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्छुवेद्‌ मानता दी नहीं । जवेतक मुञ्च 


ष्ट वेदा ज्यति विपरीतो | चान आस नहीं डा था तवतक ही 
खष्डे वेदां जक्ष ति विपरीतो | स॒न्ने भमै व्रहमको अच्छी तरह जानता 


[1 


ह~ एेसा विपरीत निश्चय था । आपके 
दवारा [ उस निश्चयसे ] विचङ्ित किये 
जानेपर अव मेरा वह निश्वय दूर हो गया; 


मम निश्चय आसीत्‌, 1 
ख उपजगाम मवद्धिर्विचलितस्यः 
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 पदु-भाष्य 

नियन्तुं शक्यम्‌ । संचयविप- | दी जाननेयोग्य है, क्योकि संदाय 

ययो हि सवैत्रान्थकर्वेनैव | ओर विपर्यय तो सर्वत्र अनर्थकारी 


भिदं 

एवमाचार्येण विचाल्य- 
मानोऽपि च्िष्यो न चिचचाक) 
“अन्यदेव तद्धिदितादथो अवि 
दितादधि. इत्याचार्योक्तागम- 
सम्प्रदायवलात्‌ उपपत््युभव- 
वलाच्च; जगजं च वह्मबिद्यायां 
दृटनिश्वयतां दशेयनननात्मनः । 


+ 
(प 


स्पसे दी प्रसिद्दं । 


आ्चायद्रारा इस प्रकार विचलित 
क्रिये जानेपर भी (वह विदितसे 
अन्यदीदहै -अओौर अवरिदितसे भी 
ऊपर है" इत आचार्यक्रे कदे इर 
शाल्लसम्प्रदायके ब्रटसे तथा उपपत्ति 
आर अपने अनुभवके बस्ते दिष्य 
विचदित न हआ; वल्क, वह्‌ ब्रह्म 
वि्यामें अपनी दटनिश्वयता दिखते 
हए ग्जने द्गा। किंस प्रकार 


वाक्य-भण्य 


यथोक्तार्थमीमांसाफटमूतात्‌ 

` स्वारमब्रह्यत्वनिश्चयरूपात्सम्यक्‌- 
पत्ययाद्िरुद्धस्वात्‌ 1 अतो नाद 

मन्ये खु वेदेति । 


यस्माचैतन्रेव न वेद्‌ नो न वेदेति 
मन्य दइत्यञ्युचर्तते; अविदित 
ब्रह्मप्रतिपेधाच्‌ । कथं तर्द 


मन्यसे इत्युक्त आद-वेद्‌ च । 


चदाब्द्‌द्धेद्‌ च न वेद चेत्यभिपायः 
॥8 1 


क्योकि वद पूर्वोक्त अ्थकी मीमांसा 
( विचार ) के फछस्वरूप अपने आत्मा 
कै व्रद्मत्यनिश्चयरूप सम्यक्‌. प्रस्ययक्रे 
विष्ट दै! अतः भमै अच्छी तर 
जानता ह" छेखा तो मानता दी नदीं । 

तथा; उस व्रह्को मै नदीं 
जानता-णेसा भी नदीं मानता 
क्योकि अविदित बह्यका प्रतिषेध 
किया गया है । यर्दौ्नो न वेदेति" दस 
याक्यकरे आगे "मन्ये" इस क्रिया-पदकी 
अनुड्ृत्ति दोतीं है| फिर यह पूछनेपर कि 
(तुम किस प्रकार मानते हो ? 
दिष्य बोखा--ष्वेद्‌ च । यर्टौ व्च 
शब्दके धवेद च न वेद चः अथोत्‌ 
जानता भी हूं जीर नर्ही भी जानता- 


द्द 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्डय 
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पद-मण्य 


कथमिस्युच्यते-यो यः कथिद्‌ 
नः अखाकं सब्रह्चारिणां मध्ये 
तन्महु्तं वचनं तन्वतो वेद्‌, 
स तद्ब्रद्ध वेद्‌ 1 


रिपुनस्तदचनमित्यत आह- 
नोन वेदेति येद च इति। 


६५५ 


(अन्यदेव तद्िदितादथो 


ह 


यदव 


गर्जने खा, सो वतरते है-- 
त्रहमचारियेवे सहित "हम शि्येमिं 
जो-जो मेरे कटे इए उस वचनको 
त्वतः जानता दहै--वही उं 
नह्यकौ जानता है | 


अच्छा तो बह वचन है क्या? 
एेसा प्रश्न करनेप्र्‌ { शिष्य ] कहता 
है-- भने नदी जानता-ेसा भी 
नहीं है, जानता भीरू ।' जो वात 
[ आचार्यने ] "वह॒ विदितसे अन्य 


अविदितादधि इत्युक्तम्‌, तदेव ही है ओर अबिदितसे मी ऊपर है 


वस्तु ` 


इस वाक्रयद्यारा कदी थी उसी वस्तु- 


अनुमानाजुभवास्यां | को अपने अनुमान ओर अलुभवसे 


वाक्य-साप्य 


विदिताविदिताभ्यामन्यस्वाद्ह्यणः 
तस्मान्मया विदितं चदय ति मस्य 
इति वाक्यार्थः । 


क 


अथवा वेद्‌ चेति नित्यचिज्ञान- 
ब्रह्मरूपतया नो न चेद्‌ वेदेव 
चाद सरूपविक्रियाभावात्‌ 1 
विरोषविज्ञानं च पराध्यस्तं न 
खत इति परमार्थतो .न च 


खेदेति 1 


ठेसा अभिप्राय है । क्योकि ह्च विदित 
ओर अविदित-दोनोसे दी भिन्न है। 
अतः "रह्म सु्ञे विदित दहै--यह मानता 
ह--यदयी इस वाक्यका अथं है। 

अथवा वष्वेद चः इसका यड 
अभिप्राय है कि मै नित्यविक्ञान-्म- 
स्वरूप होनेके कारण ननदी जान्ताः 
--णेसी वात नहीं है बल्कि जानता 
हीह क्योकि अपने स्वरूपमे कोई 
विकार नदीं रै! तथा विशेष विज्ञान 
मी दूसरौका आरोपित क्था इभा ही 
है स्वरूपे नदीं है--इसल््यि 
परमार्थ्तः नदी मी जानता 1 


खण्डय, | 
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पदु-भष्य 


संयोज्य निधितं वाक्यान्तरेण 
नो न वेदेति षेद च इत्यवोचत्‌ 
आचार्यवुद्धिसंवादा्थं मन्दधुद्धि- 
अ्रहणच्यपोदाथं च । तथा च 
गर्जितमुपपनं मयति “यो नस्त 


दद तदद्‌ इति ॥२॥ 





1 


मिदटाकर निधिते करके आचार्यक 
वुद्धिकौ सम्यक्‌ प्रकारसे बतलने 
ओर मन्दयुद्धियेकी बुद्धिकी पर्हचसे 


| वचानके दिये एक दृसरे वाक्ये 


भम नदी जानता-पेसाभी नदीं है 
जानता भट्ट पस्ताक्हयादहं | प्स्रा 
दोनेपर दी 'हमममेसे नो इस [ वाक्रयक्रे 
मर्म ] कौ जानता ह बही जानता 
' यह्‌ गर्जना उचित हो सकती 
॥ २॥ 


तय्‌ 
^< रपु 
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वाक्य-भैध्य 


यो नस्तदेद्‌ तद्दे ति पश्चान्तर- 
निरासार्धमास्नाय उक्तार्थासु- 
वाद्राच््‌ । यो नोऽस्माकं मध्यस 
पय तद्रह्य वद्‌ नान्यः । उपास्य- 
व्रह्मवित्यादतोऽन्यस्य यथार्‌ 
येदेति । वेद्‌ चेति पक्षान्तरे बह्य- 
चिन्त्वं निरस्यते । कुतोऽयमर्थाऽ- 
वसीय इत्युच्यते । उक्ताञवा- 
दादुक्तं छयञ्चुचद्ति नोन वेदेति 


वेद्‌ चेति ॥ २॥ 


ध्यो नसतद्धेद्र तद्वेद" यह आगम 
उप्यक्त अर्थका अचवाद दनैके 
कारण दखमे अन्य पक्का निपेध 
कनेक द्यि टै । दमभे जो 
उस व्र्रको दसं प्रकार विदित- 

विदिते भिन्न जानता टै वही जानता 
है, ओर कौ नदी; क्योकि जैसा 
म जानता हउससे अन्य प्रकार जानने- 
वाखा तो उपास्य अर्थात्‌ कार्य्॑रहको दी 
जाननेवाया हं । ववेद च" इस पदसे 
अन्य पक्षवाेमे व्रह्नविच्वका निरास 
किया जता दै। किस कारण यद्‌ 
निष्कं निकाला जातादै १ सो बतखति 
है । ऊपर कटे हुए अका अनुवाद 
करमेके कारणः; क्योकि यर्होध्नो न 
वेदेति वेद च इस , वाक्ये पूर्वोक्तका 
दी अनुवाद केरे ह ॥ २॥ 


“य < 
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८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २. 


रिष्याचार्यसचादापरतिनिवस्ये) ` अव दिष्य ओर्‌ आचार्यक 
च श्रति 
स्वेन स्पेण रतिः समससंबाद- । संगदते निहत हकर शति समल 
| सत्रादसे सम्पनन होनेवाञे अथेक्तो 
(मडत्तसयस्व चोधयति-यखा ही 'यत्यामतम्‌ः । इत्यादि अपनेदही 
मतसित्यादिना- ख्पसे वतलाती है-- 
ज्ञाता अन्न है ओर न्न ज्ञानी दहै 
यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विक्ञातसविजानतास्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसीको ज्ञात है ओर जिसको ज्ञात है 
चह उसे नदीं जानता; क्योकि चह जाननेवाखोका श्रिना जाना इंआ 
है ओर न जाननेवायेकरा जाना इआ है [्योकरि अन्य वरतुओंके समान 
द्ध्य न होनेसे वह विपयरूपन्ने नहीं जाना जा सकता] ॥ ३ ॥ 
प दू-माप्य । 
यस्य॒ ब्रह्मविदः अमतस्‌ ध त मत-- 
रि ~> ~= [अ अथात्‌ निश्चय है किं 
ज्ञातम्‌ अग्रिदितं न्ति | बह ` अमत जनिह्तात ` यानी 


मतम्‌ अभिग्रायः निधयः, तस्यं | अविदित है उसे ब्रह्म ठीक-ठीक 


¡ जातं सम्यज्बह्ेत्यमिम्रायः। | मत अचौ जोत हो यया है-एेसा 
सम्य ६ 
मत ज्ञात सस्यगनहे इसक्रा तात्पय हे ॥ ओर जिसे सुद्धे 


यस्य पुनः सतं ज्ञातं विदितं ' ज्रह्मं मत-- ज्ञात अथोव्‌ विदित हो 
वाच्य-माल्य 
यस्यामतसम्‌ इत्ति ओतम्‌ | वल्यामतम्‌ ` इत्यादि श्रुति-वचन 


आख्यायिकार्थोपखंदयारार्थम्‌ - } | इस आख्यायिकाका उपसंहार करनेकरे 
ल्व है! शिष्य ओर आचार्यकी 


[थ कः कि ~ क्िधत्यु [प छश्षणया 
त ` । उक्ति-पत्छुक्ति ही जिसका लक्षण है 
अदुभवयुतप्रयानसया आशख्यापत्य एेसखी इस अनुभव ओर खक्तिपरधान 





~ _ ह ६५ 
कया योऽथः सिद्धः स॒ ओौतेन | आलख्यायिकासे जो अथं सिद्ध हुआ है 


खण्ड २] 


चओाद्धस्भाष्यार्थं 


२. 
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4 पद्-भाष्य 
मया न्ति निशवयः न वेदेव | गया है रेस निश्चय है बह 


सः-न बरह्म बषिजानाति सः । 
व्िद्रदविदुपोयंथोक्तौ पक्षौ 
अवधारयति-अचिज्ञातं परिजनः 


जानता दही नरदौ-उसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं है | | 


अव “अविन्नातं विजानताम्‌ 


| देसा कल्कर विद्रान्‌ ओर अविद्रान्‌- 
कै उपरक्त पर्षोका अवधारण 


तामिति, अविज्ञातम्‌ अमतम्‌ | ८ निश्चय ) करते है---नाननेवालो 


अविदितमेव बह्म भरिजानतां 
सम्यग्विदितवतामित्येतत्‌ 


अधीत्‌ भटी प्रकार सम्नेवार्यो- 
को वह ब्रह्म अविन्नात--अमत 
। | यानी अविदित (अक्ेय) ही है; 


वाक्य-भष्य 


चचनेनागमप्रधानेन निगमन- 
स्थानीयेन सं्षेपत उच्यते । यदुक्तं 
विदितादन्यद्धागादीनाममोचर- 
त्वात्‌ मीमांसितं चालुभवोप- 


पत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथेव क्षातव्यम्‌ । 


कस्मात्‌ ? यस्यामतं यस्य | 
विविदिपाप्रयुक्तप्रच॒न्तस्य साधकस्य 


अमतमविन्ञातमविदितं जह्य 
~ 
वोधतया विविदिषा निद्धन्ता 
इस्यभिपायः, तस्य मतं क्षातं तेन 
चिदितं जह्य । येनाचिषयस्वेन 


वद्‌ सवका उपसंहार करनेवाले इस 
श्नाख्रप्रधान श्रौतयचनसे संकषेपमें कहा 
जाता है। जिसे वागादि इन्रर्योका 
अचिधय होनेके कारण जाने हुए 
पदा्थसि भिन्न वतलया था तथा 
अनुभव ओर उपपत्तिसे भी जिसकी 
मीमांसा की थी उस ब्रहमको वेसादी 
जानना चाद्ये । 

किस कारणसे१? [ सो वतलते 
दै--] जिक्ञाससे प्रेरित होकर प्रदत्त 
दए जिस साधकको ब्रह्म अविक्ञत-- 
अविदित है अर्थात्‌ आत्मतत्वनिश्वय- 
रूप फलम पर्यवसित होने वाके ्ञानरूप- 
से जिसकी जिासा निदत्त हो गयी 
है उसीको वह विदित-- ज्ञात है । 
तात्पयें यह कि जिसने ब्रह्मको 
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केनोपनिषद्‌ 


[खण्ड 
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` पद्‌-भष्य 
विज्ञातं विदितं चद्म अधिजान- | ताप्य यह है कि इन्द्रिय, मन ओर 


ताम्‌ असस्यग्द्िनाम्‌, इन्द्रिय- 


बुद्धि आदिमे आत्मभाव करनेवाछे 
असम्यग्दरी अज्ञानियकि ययि ब्रह्म 


मनोबुदिष्वेवात्यदरदिनारित्य्थः विज्ञात यानी विदित (जेय ) ही है ।* 
वाक्य-भष्य 


आत्मत्वेन प्रतिवुद्धमित्यर्थः) स 
सम्यग्द्ीं यस्य विज्ञानानन्त- 
रमेव बरह्मात्मभावस्याचखितत्वाव्‌ 
स्वंत्तः कार्याभावो विपर्ययेण 
मिध्याज्ञानो भवति 1 कथम्‌ ? मतं 
विदितं ज्ञातं मया नह्ये ति यस्य 
विज्ञानं स मिध्यादु्यीं विपरीत- 
विज्ञानो विदितादन्यव्वाद्भह्यणो 
न वेद्‌ स न विजानाति । 


ततञ्छ सिद्धमवेदिकस्य विज्ञा- 
नस्य मिथ्यात्वम्‌ , अच्रह्मविषय- 
तया निच्दितत्वाच्तथा कदिल- 
कणसमुगादिसखमयस्यापि विदित 


ब्रह्मविषयत्वाद्‌नवस्थिततकजन्य- | 


त्वादिविदिषानिद्त्तेश्च सिथ्या- 
त्वमिति । स्यते श्या वेद्‌- 
वाद्याः स्स्रतयो यश्च काश्चि 


अविषयरूपसे आत्मभावसे जाना है 
उसीने उसे जाना दै । जिसे चिज्ञानकी 
ग्रात्तिके अनन्तर ही सव्र ओर बद्यात्म- 
मावकी प्रात्ति दो जानेके कारण 
कतेव्यका अभाव हो जाता है वदी 
सम्यग्दर्य है । इससे चिपरीत समन्चने- 
वाखा मिथ्या ज्ञानी दत्ता है। केसे? 
[सो कहते है--] जिसका रेसा 
विज्ञान है कि व्रह्म मुञ्चे विदित- ज्ञात 
अर्थात्‌ माद्धूम है वह विपरीत 
विज्ञानवान्‌ मिध्वादर्यी है, क्योकि 
जह्य विदितसे भिन्न दै; इसख््यि वह 
ब्रह्मको नदीं जानता-- नदीं समञ्चता । 
इन कारणस अवेदिक विज्ञानका 
मिथ्यात्व सिदध हुआ) कवोकि वह बद्य- 
विपयक न दहोनेसे, निन्दित ई । 
यही नदी, कपिर ओर कणाद 
आदिक सिद्धान्त भी ज्ञातब्रह्यविपयकः 
अनवस्िततकंजनित ओर जिक्ञासाकी 
निच्ृत्ति न करनेवाटे दोनेसे मिथ्या दही 
ह । “जो वेदवाह्य स्रतिर्यौ है तथा 


% इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि “जिन्दं जहाक्रे स्वर्पका वथ थ वोधहो गयादहै 
वे तो उसे मन-बुद्धि आद्रे अाद्य होने के कारण अज्ञात यानौ ज्ञेय दी भाने ई । 
श्नौर जो अज्ञानी है वे मन-बुद्धि ्ादिको ही आत्मा समञ्चनेके कारण जह्यकरा उनके 
साथ भमेद समन्लकर यह मानने र्गते है किं हमने उत्ते जन ज्या है" 1 


खण्ड > |] 


शछाद्ुरभाप्या्थ 


+. 


रा 


पद-मन्य. 
न॒ लल्धन्तमेषाग्युतपन्नबुद्धी- | द» जिनकी बुद्धि अव्यन्त अब्युत्न्न 


( अङ्दाछ ) है उनके ध्यि रेसी 


नामू्‌। न दहि तेषां विक्नातम्‌ चात नीं है, क्योकि उन्दतौ 


भिव्रैहेति [3 & ‰ 
असाभि््क्षेति मतिभेवति । 
इन्द्रियमनोबुदधच पाधिष्वास- 
दर्विनां तु व्रह्मोपाधिविवेकायु- 


परुम्भात्‌; वुद्धचाघयुपाधेथ 


प्टमने ब्रह्कौ जान च्या है" पेसी 
बुद्धि दी नहीं होती । किन्तु जो 
दोग इन्द्रिय, मन ओर वुद्धि आदि 
उपाधिर्योमिं आत्मभाव करनेवचे दै 
उन तो, ब्रह्म ओर्‌ उपाधिकर 
पार्भकयका ज्ञान न होने तथा बुद्धि 


चाक्थ-नाघ्य 


कुःदयः 1 सर्वास्ता निप्फखाः । आर्‌ मी जो कोर्ट कुचिचार र्दवे 


भ्रोक्तास्तमोनिएा दहि ताः 
स्मरताः?” ( मञ्चु° १२1 ९५) 
इति विपरीतमिध्याक्षानयो- 
नप्रस्यादिदि । 


अविक्षातं विजानतां विक्तात- 
मचिजानतामिति पू्वंदेतृक्तिरय॒- 
वादस्यान्थंक्यात्‌ । अनुवाद्‌- 
मा्रेऽनथकं वचनमिति पूर्वा 
्तयो्यस्यामतमित्यादिना क्षाना- 
क्ञानयोदत्वथ॑त्वेनेदस्नच्यते । 

यचिन्नातमविदितमात्मल्वेन 


अविपयतया ब्रह्य विजानतां य 


तस्मात्तदेव क्ञानम्‌। यत्तेषां विन्नातं 
विदितं व्यक्तमेव वुद्धयादिचिपयं 


सभी निप्फर.कटे गये द ओर सव्-के- 
सवर अक्ञाननिषए दी माने गवै" इस 
स्मृतिवाक्यसे मी विपरीत ज्ञान यरं 
मिध्याज्ञानको नट बतलाया गया है । 

'अविक्ञातं चिजानतां विक्ञातम- 
विजानताम्‌ यद मन्वकरे पूर्वार्ध कदे 
हए अथक देतु-कथन ह; क्योकि 
उसीका अनुवाद करना तो व्यर्थं 
दोगा 1 अनुवादमक्तकर व्वियि कोद वात 
कटना कुछ अर्थं नही रता; इसच्िये 
ध्यस्यामतम्‌? इत्यादि पूर्वं पदसे कदे 
दए ज्ञान ओर अक्तानके देवल्पसे ही 

ह कागदे । 

काकि विन्नानिर्योको ब्रह्म आत्म- 
स्वरूप होनेके कारण दृन्िर्याका विषय 
न दोनेसे अविन्ञात-अविदित & . 
दसन्म्यि वदी ज्ञान दहै। ओर जं 
अज्ञानी) जो दसा नहीं जानते कि 
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पद-भाष्य 


निज्ञातत्वाद्‌ विदितं जक्षेसयुप- 

पद्यते भरान्तिरित्यतोऽम्य- 
¢ $ © (द 

ण्दरोनं पूवपक्षत्वेनोपन्यसखते- 

चिज्ञातमविजानतामिति । अथवा 

त्वथ उत्तरार्धोऽविज्ञात- 

सित्यादिः ॥२॥ 


आदि उपाधिके ज्ञातरूप होनेसे 
श्र विदित है रेसी श्रान्ति होनी 
उचित. दी है । अतः यौ "विन्नात- 
मविजानताम्‌ इस वाक्रयद्रारा 
अ्षम्यग्दर्शनका पूर्वपक्चरूपसे उछछेख 
क्रिया गया है | अथवा “अविज्ञातं 
विजानताम्‌ इत्यादि जो समन्त्रका 
उत्तरार्ध है वह हेतु-अर्थमे है ॥२॥ 


| = 


चाक्य-भाष्य 


 च्रह्माविज्ानतां बिदिताविदित- 
उ्याचत्तमात्मभूतं नित्यविक्ञान- 
सख रूपमात्मस्थमविक्रियमम्रतसजः 
रममयमनस्यत्वादचिषयभमित्येवम्‌ 
अविजानतां जुद्धयादिविषया- 
त्मतयेव नित्यं विज्ञातं ब्रह्म । 
तस्दिदिताविदितव्यकताव्यक्त- 
घर्मध्यारोपेण कार्यकारणभावेन 
सविकद्पमयथाथेचिषयत्वात्‌ 1 
श्युक्तिकादो रजताद्ध्यारोपण- 


्ानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ २॥ 


~~~ 


ज्ञात ओर अज्ञात- पदाथांसे रहितः 
अपना आत्मा; निच्यविक्चानस्वरूपः 
आत्मस्थः; अविक्रियः; अमृतः; अजरः 
अभय ओर अनन्यरूप दोनेके कारण 
ब्रहम किसी इन्द्ियका विषय नदीं है- 
उन्दीको बह्म चिज्ञात-विदित- व्यक्त 
अर्थात्‌ बुद्धि आदिके विषयरूपसे ही 
प्रतीत होता है, उन्हे सर्वदा वुद्धि आदि- 
के विषयरूपसे ही रह्यका ज्ञान है । अतः 
विदित-अविदित अथवा व्यक्त-अव्यक्त 
आदि धम्मकि आरोपसे [ उनका जाना 
इजा ब्रह्म ] कायं-कारणभाव रहनेसे 
सविकस्प ही है क्योकि वह अयथा्थ- 
विषयक हे । उनका वह ज्ञान शुक्ति 
आदिमे आरोपित सजत आदि ज्ञानोके 
समान सिथ्यादहीदहै॥३॥ 
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# हेतु यो समञ्चना चादियि- नहा अक्चानिर्योको इसल्यि श्षात है, क्योकि 


विश्वानिर्योको वह अश्चात है 1 


खण्ड २ ] चाङ्करभाष्याथं ७द 
पद-मष्य्‌ 

“अविज्ञातं - विजानताम्‌! | श्रह्म जाननेवाखोको अविज्ञात 

हैः रेखा निश्चय इजा । इस प्रकार 

इत्यवधघरतम्‌ } याद्‌ ब्रह्मात्यस्तम्‌ यदिः ब्रह्म अत्यन्त अचिन्नात ही है 

एवाविज्ञातम्‌, लोक्षिकानां ब्रह्म- तो छोकिक पुरूष ओर ब्रह्मवेत्ताअमिं 

ति कोई भेद नहीं रह जाता; इसके 

पचद्‌। चावः प्राप्तः । अवि | सिवा 'जाननेवालेको अविक्ञात हैः 

ज्ञातं विजानताम्‌" इति च कथन परस्पर विरुद्र १ 

स ठ ध र वह बह्म सम्यक्‌ प्रकारसे वौ 

परस्परवरद्रम्‌ । कथ तु (ला जाना नाता है- यदी नात 
सम्यग्विदितं भवतीत्येवमथेमाह--। बतलनेके व्यि कहते है - 

विन्नानावभासोमें ब्यक अनुमति 


्रतिबोधविदितं मतमसृतत्वं हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्यं बिया विन्दतेऽखतम्‌ ॥ ४॥ 
~ जो प्रत्येक बोध ८ बौद्ध प्रतीति ) मेँ प्रत्यगालरूपसे जाना शया 
हैः वही ब्रह्म है-- यही उसका ज्ञान है, क्योकि उस ब्रहम्नानसे अग्रतव- 
की प्राति होती है। अगृतत्व अपनेहीसे प्राप्त होता-है, विद्यसे तो 
अन्नानान्धकारको निदत्त करनेका साम्यं मिट्ता है ॥ ९.1] , 
पृद्‌-भएष्य 


भ्रतिथोधविदितं बोधं बोधं | श्रतिबोधविदितम्‌' यानी जो 
बोध-बौधके ग्रति विदित होता 


प्रति विदितम्‌ । बोधशब्देन बौद्धाः दै । सो “बोधः शब्दसे बुद्धिसे 
। - ५ ५ ह्योनेवाङी प्रतीतिथों ( ज्ञानो) का 


प्रत्यया उष्प्रन्ते ! सर्वे प्रत्यया । कथन इअ है । अतः समस्त 
वक्य-अाष्य ˆ = 
म्रतिबोधविदितं मतम्‌ इति | रतिवोधविदितम्‌, यह दिरुक्ति हैः 


चीप्सा परस्ययानामात्माचवोध- | क्योकि प्रतीतिर्यो दी आत्मज्ञानकी 
दारत्वात्‌ । बोधं भवि द्वार दै । ्वोधं्रति बोधं मरति" ( बोधः 


प 
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बिपथीमवन्ति यस्य स आत्मा सै | ग्रतीति्या जिसकी ` विषय होती हैँ 
गधान्यति बध्यते । सरव । वह आत्मा समस्त वोधोके समय 
बाधान्मरति बुध्यते । सनमरत्यय | जाना जाता है । सम्पूर्ण प्रतीति्यो- 
द्लीं चिच्छक्तिस्वरूपसत्रः ! का साक्षी ओर्‌ चिच्छक्तिखरूपमात्र 
्रत्ययैरेव भरत्ययेष्यविरिषटतया | हेनेके कारण वह अतीतिर्योदारा 
_ [ सामान्यरूपसे प्रतीतियोमे ही र्षित 
ऊक््यते; नान्वदद्वारमन्तरात्मना ! ह्येता है । उत्त अन्तरात्माका ज्ञान 
बिन्नानाय 1 | ्रप्त करनेके च्ि को$ ओर माम 

। नही है | 

अतः म्रत्ययप्रत्यगात्पतया अतः जिस समय त्रह्मको 
मयतिय विदितं बह्म यद्‌, ग्रतीति्योके अन्तःसाद्षीखरूपसे 


नदणेऽन्- तदा तन्मतं तद्‌ जाना जाता है उसी समय 
म्रतिषारनन्‌ १ ४ तत्‌ वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यड 
सम्यग्दशेनमित्यथेः | उसका सम्यक्‌ ज्ञान है । सम्पूरणं 


¢ सवेभ्रत क्र = व्क क [१ }तिर्योका 

वेप्रत्ययद्‌शिंस्वे चोपजनना- ' म्रती सा्ची होनेपर ही 
चाक्य-मन्य 

9 19 [ € ~ (~ €~ __ सम्पू € 
चोधं भतीति चीप्ला खवेपरत्यय- | वोधे प्रति ) यह द्विरुक्ति णं 
वर ह पतीतियोमे [ बर्करी | व्याति सूचित 
च्याप्त्यथां 1 वोद्धा हि सवं पत्ययाः | करनेके च्वि है 1 इद्धिजनित सम्पूर्णं 
रतीतिर्यो तपे हुए रोके समान नित्य 
विक्षानखरूप आत्मासे व्यात्त रहनेके 
कारण उक्ष- चिन्ञानखरूपसे दी 
अवभासित हे तथा उनसे प्रथक्‌ उनका 
तदन्यावभारश्चात्मा तद्धि- ¦ अवभासक आत्मा [- लोहपिण्डे व्या 
व _ _ | इष्ट] अभिक्रे उमान उनसे सर्वेथाः 
उश्चषणाऽभ्चवदुपरभ्यत इत तन ¦ विलक्षण उपर्न्ध होता है 1 अत्तवे 
वद्ध प्रत्यय आत्माकी उपर्न्धिमे 
द्रारखरूप है 1 इसल्वियि अत्येक बौद्ध. 
तस्यात्यतिवोघावभासप्त्यगात्म- । प्रस्ययक्रे अवमासमे जो मरत्यगात्म- 


वक्तलछोदवन्नित्यविज्ञानखरूपात्म- 


व्याप्तत्वाद्‌ विक्ञानखरूपावमासाः] 


८८ 


ते द्ारीभवन्त्यात्मोपर्ब्धौ ॥ 


~ 
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पद-मध्य 


पाययर्जिंतदक्खरूपता नित्यत्वं | उसका दरद्िक्षयश्नन्य साक्षि, 
„ _, | नित्यत्व, विद्युद्रखद्पत्व, आत्मत, 
शेपतैकटवं च सर्वभूतेषु सिद्धं | { अलस्य । एकल सिद्ध हो सकता 
दे, जिस प्रकार कि लक्षणोमं मेद न 
भवेत्‌; रक्षणमेदाभावाद्वयोस्न | होनेके कारण घट, पवेत ओर ग॒हादिः 
मे आकाशका अभेद है । इस प्रकार्‌ 
भिदिताम्यामन्यद्रङेल्यागम- | दोनोहीसे मिन हैः इस रालव्चनके 
ग , _|अधकादी भटी प्रकार दोधन कर्के 
वाक्याथ एवं परिशुद्ध एवोपसंहतो; यहोँ उपसंहार किया गया है । इतके 
४ 1 शिवा “वह दृष्टिका द्रष्टा है, श्रवण- 
भवति । “दद्रा शते; शरोता | का श्रोता है, मतिका मनन करने- 
{न्ता षिजञातगिजञाता" टा है ओर विक्नातिका विज्ञाता 
मतेमेन्ता चिज्ञातेर्िज्ञाता"" इति | >+; देस णक दूसरी श्रति भी है ! 
हि श्रुत्यन्तरम्‌ । | [ उससे भी यदी सिद्ध ह्येता है ] | 
वाक्य-भनाघ्व 


तया यद्धिदितं वद्रद्य तदेव मतं | खरूपसे जाना जाता है वही व्रद्महै, 
वही माना दुभा अर्थात्‌ जात दै तथा 
वदी सम्यग्ज्ानकरे सहित प्रत्यगात्माका 
त्मविज्ञानम्‌, न विययचिज्ञानम्‌ । | ज्ञान है; विपयक्ञान सम्यग््ान नदीं ई । 
आत्मत्वेन प्रत्यमात्मानयैश्च- | ््रत्यगात्माको आत्मखरूपसे देखा 
"1 

रात्मानं सत्थं ~ _~» | दिं विन्दत त्मिरानसे अमरः 
जगतत्व- व दि ए ही प्रात होता है) यह हेतसूजक वाक्य 
निमित्तम्‌ इति देतुबचनम्‌ऽविपयये| है, वर्थोकि इससे विपरीत ` ज्ञानसे 
ख्रव्युभराप्तेः । विपया- | मृत्युकी मासि होती है ] बुद्धि आदि 
त्मविक्ञाने हि त्युः भरारभत । विपर्योम आत्मत्व बोध दोनसे ही 


ज्ञातं तद्रेव सम्यम््नानवत्प्रत्यगा- 


७ ` केनोधनिषद्‌ः [ खण्ड २ 

पद-भाष्य । 

यदा पुनर्बोधिक्रियाकतंति बोध- | जिस प्रकारः जौ इकषकी 

। राखाओंको चटायमान करता है 

क्रियारक्षणेन तत्कर्तारं विजाना- | उसे वायु कहते है उसी प्रकार-- 

४ _ _,_ , _ |जिस समय श्रतिवबोधविदितम्‌ः 

तीति बोधरुक्षणेन विदितं प्रति- | इसका एेसा अर्थं किया जाता है 

किं आतमा बोधक्रियाका कतौ है; 

अतः बोधक्रियारूप चिद्से उसके 

कतौको जानता है, इसस्यि बोधरूप- 

से षिदित होनेके कारण - वहं 

[क ०९ [4 या ८ | =. 

वायुरिति तदत्‌; तद्‌ बोधक्रिथा- | श्रतिवोधविदितम्‌ः कहलाता दे 

। उस समय--आस्मा वोधक्रियारूप 

शक्तिमानात्मा द्रन्यम्‌; न बोध- | राक्तिसे युक्त एकं द्रव्य सिद्ध होता है, 

साक्षात्‌ बोधखरूप ही सिद्ध नहीं 

स्वरूप एव । बोधस्तु जायते | होता । बोध ( बुद्धिगत प्रतीति ) 

विनदयति च । यदा बोधो | तौ उतपनदेला हे ओर्‌ नष्ट भौ 

हो जाता है| अतः जिस समय 

जायते, तदा बोधक्रियया स- | बोध उत्पन होता है उप्त समय तो 
वाक्य-भास्य 


बोधविदितसिति व्याख्यायते; 


यथा यो वब्॒कषसाखाशाछ्यति स 


इत्यात्मविक्ञानमस्तत्वनिमित्तम्‌ | सत्युका आरम्भ होता है, अतः 


इति युक्तं ेतुबचनमश्टृतस्वं दि | आत्मविज्ञान अमरत्वका दढ हैः 
3 इसख्यि (अगरतत्वं हि विन्दतेः यहं 


विन्दत इति ॥ १ हेदव चन ठीक ही हे । 

आत्मज्ञानेन 'कमस्तस्वसु- पुवै०-क्या आत्मान अमरत्व 
त्पायते ? उत्पन्न किया जाता है! 

न । सिडधन्ती-नर्ह 

कथं तर्हि . पूवे०-तव्र कैसे १ 


ध ` सिद्धन्ती-अमरस्व तो आत्मासे- 
आत विन्दते १ 
स स्वेनेव नि अपने निच्यात्मखमावसे ही पा करते 


त्याः ०.९ क विर न 
त्मस््रभाचनासखखतस्व ष्वन्द्तं । | हँ, किसीके आभ्रयसे नहीं } "विन्दते 
नारम्बनपूवंकम्‌ 1 विन्दत इति + इससे यहे समश्चनां चादिये करि उसकी 


खण्ड > |] 


शाद्करभाप्या्थं 
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विरेपः। यद! चोधो नद्यति, तदा 
नषएटवोधो द्रव्यमात्रं निविशेषः। 
तत्रैवं सति चिक्रियात्मकः साव- 
यवोऽनित्योऽदचद् इत्यादयो दोपा 
न परिहतं शस्यन्ते 1 


यदपि काणादानाम्‌ आत्म 
कणाद्रमत- मनः संयोगजो बोध 
समदा आत्मनि समवेति; अत 
आत्मनि -बोद्धत्वम्‌, न ठु 
विक्रियात्मक आत्मा; द्रव्य 
मात्रस्तु भवति धट इव रागसम- 
चायी; असन्‌ पक्षेऽप्यचेतनं 
द्रव्यमात्रं ब्मेति “विज्ञान 
मानन्दं बह्म” (द ०उ०३।९।२८) 


बह वोधक्रियारूप विशेषणसे युक्त 
होता है ओर जत्र उसका नाश हो 
जाता है तो वह निर्विशेष द्न्यमात्र 
रह जाता है} दस्रा माननेसे तो 
वह विकारी, सावयव, अनित्य ओर 
अद्युद्ध निथित होता है, ओर उसके 
इन दोप्रोका किसी प्रकार परिहार 
नदीं किया जा सक्रता | 

तथा केयोपिकर मतावट्म्वियोका 
जोमतदहैकि “आत्मा ओर मनवे 
संयोगसे उप्पन दोनेवाद्या बोध 
आत्मामे समवाय-सम्बन्धसे रहता 
है, इसीसे आत्मामं वोदधू्व है, 
वरतुतः आत्मा विकारी नदीं है, 
वह तो नीख्पीतादि वणेकि समवायी 
घटके समान केवर द्रव्यमात्र हैः 
--सो इस पक्षम भी ब्रह्म अचेतन 
द्रव्यमात्र सिद्ध होता है ओर ब्रह्म 
विज्ञान एवं आनन्दखरूप हैः” 


वाक्य-माघ्य 


आत्मचिक्ञानापेश्चम्‌ । यदि दि 
विदयोत्पा्यमश्धतत्वं ` स्यादनित्यं 
भवेत्कर्मकार्यवत्‌ । अतो न 
विदयोत्पादयम्‌ । 

यदि चात्मनैवःशख्तस्वं. विन्दते 


कि पुनविद्यया क्रियत इत्युच्यते 1 


प्राप्ति आ्मविक्ञानकी अपेक्षा रखने- 
वादी है ¡ यदि अमृतत्व विग्यासे उत्पन्न 
किया जाने योग्य होता तो कमंफरकरे 
खमान अनित्य दो जाता | इसवस्विये वह 
विदयासे उत्पाद्य नदीं है) 

यदि कदो कि जव अग्रृतर्व खतः 
ही मिरू जाता है तो विद्या उसमे क्या 
करती हैः तो इसमे मे यह कहना है 
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` केनोपनिषद्‌ 
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पद्-माष्य 


“प्रज्ञानं ब्रह्म" (एे०उ०५।३) 
इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः) 
आत्मनो निरवयवत्वेन प्रदेशा- 
भावात्‌ नित्यसंयुक्तखाच मनसः 
स्परत्युत्पत्तिनियमादुपपत्तिरपरि- 
हर्या सात्‌ । संसर्गधमिंत्वं 
चात्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्रं 
कषितं स्यात्‌ । “असङ्घो न हि 
सज्जते" (व° उ० ३ । ९1२६) 
“असक्तं स्वधृत्‌” ( गीता १३। 
१४७) इति हि भुतिस्खरती । 
न्यायश्च--गुणवहुणवता सं- 
सृज्यते, नाठुल्यजातीयम्‌। अतः 


निर्थणं निषिंशेषं सवंविरक्षणं | 


चिदप्यतुस्यजातीयेन संचज्यत 


“ग्रज्ञान ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतिर्या 
नाधित हो जाती हैँ । निरवयव होनेके 
कारण आत्मामे कोई देशविशेष नहीं 
है; ओर उससे मनका नित्यसंयोग है 
इस कारण उसमें स्मृतिकी उत्पत्िके 
नियमकी अनुपपत्ति अनिवार्य हो 
जाती है तथा श्रुति, -स्पृतिं ओर 
युक्तिसे विरुद्ध आत्मके संसर्मधमीं 
दोनेकी कल्पना भी होती है । “असङ्ग 
[आत्मा] का किससे संग नदीं 
होता" “संगरहित ओर सव्रका पार्न 
करनेवाला हैः देसी श्रुति ओर स्यृति 
प्रसिद्ध हैँ । युक्तिसे भी जो वस्तु 
सयुण होती है उीका युणवानसे 
संसगे होता है; विजातीय वस्तुओं- 
का सयोग कभी नहीं होता । अत 
निरयण निर्विदोष ओर सत्रसे विरुक्षण 
आत्माका किसी मी विजातीय 
वस्तुसे संयोग होता है-रेसा 


इत्येतत्‌ न्यायावेरुढ भवेत्‌ । | मानना न्यायविरुद्र होगा । अतः ` 


तसात्‌ 


रित्याद्ुप्नज्ञानस्वरूप- । नित्य अधिनारी ज्ञानखरूप प्रकाश- 


वाक्य-भाष्य ~ 


अनात्मविज्ञानं निवर्त॑यन्ती सा 


तन्िश्ुष्स्यए स्वाभाविकस्यासत- 


[ = 


त्वस्य निमित्तमिति करप्यते 1 


यत आह "वीयं चिद्या विन्दतेः 1 





करि वह अनात्मविज्ञानकों नित्रत्त 
करती इई उसकी निद्त्निकरे द्वारा 
स्वाभाविक अग्रतस्वकी हेतु बनती हैः 
क्योकि { अगज वाक्यसे ] “विद्यासे 
[ अज्ञानान्धकारको निदत्त करनेका ] 
सामथ्यं प्रास होता है" फेसा कटा मी है । 


रण्ड २ ] दाद्करभाप्यां ७९, 
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पट्‌-भाषप्य 
ज्योतिरात्मा बक्षेत्ययमथंः सर्व- | मय आमा ही ब्रह्म है--यह अर्भ 
चोधवरोदरसये आत्मनः सिध्यति, | आमाके सम्पूर्ण वो्धोके बोद्धा 


र । 1 परतिवो ध दोनेपर्‌ ही सिद्ध हो सकता हे, 
व तसात्‌ ष | ओर किसी प्रकार नदीं । इसय्यि 
प्रिदितं सतम्‌ इति यथा- 


'्रतिवोधविदितम्‌ः इसका--हमने 

व्याख्यात एवार्थोऽसाभिः । | जेसी व्याख्या की दै-- वही अर्हे | 
यल्पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिवोध- | रके पित्रा परतिबोधविदितम्‌ 
बिदितमित्यख वाक्य व वा्यक्रा 8 क अधं 
त ` सार्थो पते, तत्र च्रतदया जतत है व्हा आस्पाको 
श्रोपाधिक्त्वम्‌ 











ति सोपाथिकरले सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि 
भवात सापाधक्रत्व | आदि उपाधिके रूपपसे मेदकी 


आत्मनो बुद्धय पाधिखसूपत्वेन | कल्पना कर आत्मासे आत्माको 


सेदं परिकरप्यात्मनात्मानंे्तीति| जानता दै" एला व्यवहार इ 
संच्यवहारः--““आत्मन्येवातमानं | क य ॥ त क 
चि ० आमाः देखता हे” “दे परुपोत्तम । 
८ | तुम खयं अपनेसे ही अपनेको 

खयमवात्मनात्मानं वत्थ त्वं | जानते ह्यो" इत्यादि वाक्योद्यारा कहा 
पुरुषोत्तम" ( गीता १०।१५ ) | गया है । किन्तु निरुपाधिक आत्मा 
इति। न तु निरुपाधिकस्यात्मन | तो एक रूप होनेके कारण उसमें 
एकत्वे खसंवेद्यता परसंवे्ता | खसंवे्यता अथवा परसवे्यता 
वा स॒म्भवति 1 संवेदनखसूप- | सम्भव ही नदीं ह । जिस प्रकार 
“ चक्य-जप्य 


[॥ ~ € £ , 
वीर्य सामर्ध्यमनात्पाध्यासेप- विद्यसे वी्यं--सामप्यं यानी 
अनात्माके अध्वारोप तथा माया ओर 
मायाखान्तध्वान्तानमभिभान्यः | अन्ततकरणकरे कारण मात हु अक्ञानसे 

> ~< {> विन्दते जिसका पराभव नदीं हो सकता रेखा 
लक्षणं वरं चिद्या विन्दते । तच | 1 ४ ६ 
# ५४० ४ वरल भाक्त देता दै । वद्‌ किस विरे 


किचिदि्म्‌ १ अग्छतभविनाधि 1 । युक्त द १ वड अत यानी अविनाशी दे। 
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केनोपनिषद्‌ 


[ खण्डम्‌, 


व 1 1 2 ~ १ + ~ य ~ ~ - ~ 
पद-माष्य 


त्वात्सवेदनान्तरापेक्षा च न 
सम्भवति, यथा प्रकाशख प्रका- 
ज्ान्तरपेक्षाया न सम्भवः तदत्‌। 


बीद्धपक्षे स्वसवेदतायां त 
क्षणसङ्खरत्वं निरात्मकत्वं च 
विज्ञानस्य सात्‌; "न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेर्षिंपरिरोपो भरियतेऽवि- 
नाश्चित्वात्‌" (च ०उ०४।३)३०) 
“नित्यं विख सवंगतम्‌?' ( ° 
उ०१।१।६)सवा एष 
महानज आत्माजरोऽमरोऽग्रतोऽ- 
भयः" ( च ० उ० ४1४1 २५) 
इत्याद्याः श्रुतथो बाध्येरन्‌ । 

यत्पुनः प्रतिबोधशचब्देन 
मतिवोषाथ- निर्निमित्तो बोधः प्रति- 

विचारः 


इत्यथं परिकस्पयन्ति, सकृटि- 


योधः यथा सुद्तख | 


प्रकाशको किसी अन्य प्रकारकी 
अपेक्षा होना सम्भव नहीं है उसी 
म्रकार ज्ञानखरूप होनेके कारण 
उसे [ अपने ज्ञानके स्यि] किसी 
अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 

तथा बौद्धमतानुसार तो विज्ञानकी 
खसवे्यता खीकार करनेपर भी उसकी 
क्षणभङ्करता ओर निरात्सकता सिद्ध 
हने ल्गेनी । [रसा होनेपर] 
‹८अत्रिनाङी होनेके कारण चिन्ञाताकी 
विज्ञातिका लोप नहीं होता 
५५निव्य विभु ओर सर्वगत है” (वह 
यह महान्‌ अज आत्मा अजर अमर्‌ 
अमृत ओर अमयरूप है"? इत्यादिः 
श्रतिर्योँ बाधित ह्यो जायगी । 


इसके सिवा जो लोग प्रति- 
बोधराब्दसे, जैसा किं सुषुप्त पुरुषको 
होता है वह निर्निमित्त बोध दी 
प्रतिबोष है--रेसे अथकी कल्पना 
करते है अथवा जो दूसरे खोग 


चाक्य-माप्य 


अविद्यां दहि वीयं विनाशि। 
विद्ययाचिद्याया बाध्यत्वात्‌ ॥ न 
त॒ चाधकोऽस्तीति 
वियाजमसृतं चीयंम्‌ 1 अतौ 
विद्ाखतत्वे निमित्तमा्नं भवति । 
°ननायमात्मा -बलदीनेन -कस्यः” 
इति चाथर्वंणे (सु उ० ३1२1 ४) 


विदयाया 


अविद्यासे होनेवाखा वल नारावान्‌ 
होता है, क्योकि अविद्या विद्यासे वाधित 
हो जाती है किन्छ वियाका बाधक 
ओर कोई नदीं है, अतः विध्याजनित 
वीये अग्रत होता है} इसल्ि विया 
तो अगरतत्वमे केवर निसित्तमान्न होती 
है! आथर्वण श्रतिमें भी कहा है--“प्यह 
आत्मा वरुदीनसे प्राप्त दोनेयोग्य नदीं 


हे"? । कोन्क्-वियविन्यस्सनछेच्य-द. 


खण्ड २ ] 


च्याद्कुस्भाप्याथं 
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प द-भाष्व 


ज्ञानं प्रतिचोध इत्यपरे; नि 
निमित्तः सनियित्तः सकदढासकृदा 
प्रतिचोध एव हि सः। अगरतत्वम्‌ 
अमरणभावं स्वात्मन्यवदानं 
मों हि यखाद्‌ निन्दते रभते 
यथोक्तात्‌ प्रतिवोधातप्रतिचोध- 
विदितात्मकात्‌) तसास्प्रतिचोध- 
विदितमेव मतमित्यभिग्रायः । 
योधस्य हि प्रत्यगात्मविषयस्वं 
च मतममरतत्वे हेतुः न द्यात्मनोऽ- 


नात्मत्वममरतत्वं भवति ! आत्म- 


[ स॒क्तिकेः कारणभूत } एक वार 
होनेवाले विज्ञानको ही प्रतित्रोघ, 
समन्ते दै--[वे कुछ भी माना 
करं ] त्रिना निमित्तसे दो अथवा 
निमित्तसे तथा एक वार हो अथवा 
अनेक वार्‌ वह सवका सत्र प्रति- 
वोध हीह [ इसका विशेष विवेचन 
करनेसे में कौ प्रयोजन न्दी है|। 
क्योकि सुमुश्चगण उपर्युक्त प्रतिवोध- 
से अर्थात्‌ प्रव्येक वद्र प्रत्ययमें 
होनेवाटे आगमन्ञानसे ही अग्रतव्व-- 
अमरणभाव अर्त्‌ अपने आत्मामं 
सित होनाख्प मोक्ष प्राप्त करते ै। 
अतः वह ( ब्रह्म) प्रत्येक वोधे 
अनुभव होनेबादा ही माना गया है-- 
रेसा इसका अभिप्राय है | क्योकि 
वरोधकः प्रस्यगाव्मविपयक्र होना दी 
अमरत्वमे कारण माना गया है। 
आत्माकी अनात्मरूपता उसके 
अमरस्वका कारण नदीं हो सकती । 
आत्माका अमरत्व उसक्रा खरूप- 


तादात्मनोऽग्रतत्वं निर्निमित्तमेव। भूत होनेके कारण अहैतुक दी है । 


चाक्य-भाष्य 


छोकेऽपि विद्याजमेच वटमभि- 
भवति न शरीरादिसाम्यं यशा 


दस्त्यादेः। 


द 


लोकम भी विश्राजनित वल दी दूसरे 
चोका पराभव करता है; शरीर आदि- 
का वल नही; जसे दाथी-घोडे आदिके 
छारीरिकर वर [ मनुष्यके ] चिय्याजनित 


[++ 


वल्को नदीं दया सकते । 


र्‌ केनोपनिषद्‌ { खण्ड २ 
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एवं सरत्यतमात्सनो ` यद्‌- ¦ इसी प्रकार्‌ . आत्माकी गद्य भी 
| अविदयावद् उसमे अनात्व्वकी 


विद्यया अनास्सत्वप्रतिपत्तिः} | उपख्ब्धि ही 


कर्थं पुनयंथोक्तयात्मविद्यया | तो पर उपयुक्त आत्मज्ञानसे 
| किसर प्रकार अमरत्व टाम कर्‌ 


ठता है £ इसपर कहते है 
[ स॒सुश्च॒पुरुप 1 आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खन्पके ज्ञानसे वीर्य--वर 
यानी { अमरत्व-ग्राप्िक्रा } सामथ्य 
सामर्थ्यम्‌ । धनसहायमन््रौपयि- | प्राप्त करता है । धन, सहाय) मन्त्रः 
तपोयोगक्तं वी्यं॑श्यं | ओयधि तप्‌ ओर योगते ग्राप्त 
होनेवराा वीयं अनित्य वस्तुकरा किया 

राक्रोत्यभिभवितुम्‌ अनित्यवस्तु- | इआ होनेसे गरल्युका परामव करनेमे 
छतत्वात्‌; आत्मविच्याङ़तं तु बी ९ | समथं नदीं है; किन्तु आत्मवि्यासे 
होनेवाख वीयं तो आत्माद्रारा दयी 

मात्सनवं विन्दते, नान्यन इत्यतो, प्रपत क्या जाता है--अन्य किंसीसे 
ऽनन्यसाधनस्वादात्मविधावीर्यस्य | नदी 1 इसय्ियि आत्मविद्ाजनित 
= यं किसी अन्य साघनसे म्राप् 
तदेव वीयं मृत्युं शक्रोत्य- | होनेवादा नदीं है; अतः वदी वीर्य 


श्चानिनादत्तत्व- स्तत्वं विन्दत इत्यत 
्रात्नप्रकारः 





आह-आत्मना स्वेन 


सूपेण विन्दते छभते वीर्यं बं 


वाक्य-माघ्य 
अथवा भविवोध्चविदितं मत- | . अथवा ध्यतितरोधविदितं मतम्‌ ° इख 
मिति सछ्ृदेवाशेपविपसीतनिरस्त- | वाच्या पला जथसखमन्नना चावि कि 


| 
| खसे जागे एके समान जिसके सम्पूर्ण 
संस्कारेण सख्वभ्रप्रतिवोचवद्यदि- | विपरीत संल्कारोका एक वारी चाधो 


=. सं म, (= ११ 

रयाद्‌ ट वद्टा 

दितं. तदेव मतं क्तं अवतीति 1 यादेः उससे जो जाना जाता ह वर्ह 
मत अर्थात्‌ ज्ञात दोता है 1 अथवा गुर 
अथचा गुरूपदेखः भतिवोधस्तेन । का उपदे दी प्रतिवोध है, उससे जाना 


खण्ड २ ] छाङ्करभाप्या्ं दे 
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थ, 


भियचितुम्‌ । यत॒ एवमात्म्‌- | गृ्युका पराभव कर सकता है । 
क्योकि [ मुसुक्षु पुरुप ] इस प्रकार 
आरमवि्याजनित वीर्यको आत्माद्रारा 
अतः धिद्यया आत्ममिपयया | दी प्राप्त करता है, इसघ्यि आत्म- 
निन्देत्‌ अयूतत्वम्‌। सन्वन्धिनी वासे ही अमरत्व प्राप्त 
॥ करता है । अथर्ववेदीय ८ सुण्डक ) 
“नायमात्मा बलदीनेन ऊभ्यः” | उपनिपद्मं कहा है--“यह आत्मा 
वर््टीन पुरुपको ग्राप्त दहयेने योग्य 
(य° उ०२३।२।४) इत्या | नहीं है, । अतः यह आत्मवि्ारूप 
{ते | अतः नवो शः जं देत॒॒[ मृल्युका निवारण करनेमे 
यचेणे । अतः समर्था हेतुः जच समर्थं है क्योकि इससे ध 
तत्वं हि विन्दत इति ।\४॥ | प्राप्त करता है ॥ ५॥ 


~> 


[ब्‌ [ #र्य (र [क 
विद्याकृत चीयंमात्मनेव विन्दते, 


का खद सुरनरतिर्यक्परेता- | जिनमें सांसारिक दुःखोँकी बहर्ता 
1 _  , | है उन देवता, मनुष्यः तिर्यक्‌ ओर 
दपु सस्तारटु.खनहुरपु त्राण | त्रेतादि प्राणिरयोमे अज्ञानवङ्रा 
जन्म, जरा, मरण ओर रोगादिकी 
प्राप्ति ह्योना निश्चय हयी वड़े दुःखकी 
सुप्राधिरन्नानात्‌ \ अतः-- | बात है । अत-- 

वाक्य-भघ्य 

चा विदितं मतमिति 1 उभयत्र | हा दही मत (जाना हआ) है। 


सोनिसे जागां हुं तथा गुखद्रास 
भतिवोधशखब्द्परयोगोऽस्ति छखक्त- | प्रतिोधित--दोनौ दयी जगह 
तिवो धप्रतिवरोधः शब्दका प्रयोग होता 
श्रतिवोधित 
४, परन्ठ इन तनम -सत्रसे पहला अर्थं 
इति । पूवं तु यथार्थम्‌ ॥ ४ ॥ ~ | दी ठीक दे ॥५४॥. 


[ ) , ~ 4" 4) 


निकायेषु जन्मज्ञरामरणसेगादि 


प्रतिबुद्धो शरणा 
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इह चेदवेदीदथ सत्यमसि न चेदिहावेदीन्महती 
विनष्टिः 1 भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः षरत्यास्माष्टोकाद्‌- 


सृता भवन्ति ॥ \॥ 


यदि इस जन्ममे ब्रह्मको जान च्या तत्र तो ठीक है ओर यदि 
उसे इस जन्ममे न जाना तत्र तो बड़ी मारी हानि है । बुद्धिमान्‌ छोग 
उसे समस्त म्राणिर्योमिं उपर्व्ध करके इस रोकसे जाकर ८ मरकर ) 


अमर हो जाते है ५1 


पदु-मष्य 


इह एव चेत्‌ मष्योऽधिडृतः 
समथः सन्‌ यदि अवेदीद्‌ 
आत्मानं यथोक्तलक्षणं विदित- 
वान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण, अथ 
तदा असि सत्यं मदुन्यजन्म- 
त्यसिन्रविनाख्ोऽथवत्ता वा 


यदि किसी अधिकारी पुरूषने 


साम्यं कभकर इस लोकम ही 
उपर्युक्त रक्चणोँसे युक्त आत्माको 
पूर्वोक्त म्रकारसे जान च्या, त 
तो उसके इस मनुष्यजन्ममे सव्य- 
अविनािता--सार्थकता-- सद्भाव 


वाक्य-माष्य 


इह चेदवेदीत्‌ इत्यवदयकत- | 
यतोक्तिर्धिंपयंये विनाश्नुतेः 1 
इड मयष्यजन्मनि सत्यवदय- 
मात्मा वेदितव्य इत्ये तद्धिधीयते 1 
कथमिद चेदवेदीद्धिदितचान्‌, अथ 
सत्यं परमार्थतच्वमर्त्यवाघं 
चस्य जन्म सफलमित्यभिभ्रायः 


न॒ चेदि्ावेदीन्न विदितान्‌ . 


‹इहन्चेदवेदीद थ सत्यमस्िः यह 
श्रुति आत्मसाक्चात्कारकी अवद्य 
कन्तव्यता वतलानेवाटी है, क्योकि 
इसकी विपरीत अवसाम श्रुतिने 
विना वतखाया है । इह अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-जन्मक्रे रहते इए आत्मको 
अवशस्य जान खेना चाहिये-ेसा 
विधान करिया जाता दै। किस प्रकार 
कि यदि इस जन्ममे आस्माको जान 
च्यातो ठीक दै, उसे परमार्थतत्व 
प्रास्त दहो गया; अभिप्राय यह कि 
उसका जन्म सफर हो गया 1 ओर 
यदि. उसे इस जन्ममे न जाना-न 
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पटु-मण्य 


सद्धाबो वा परमार्थता वा सत्यं 
विद्यते । न चेदिदावेदीदितिः न 
चेद्‌ इह जीवेद्‌ अधिदरतः 
अवेदीत्‌ न विदितान्‌, तदा 
महती दीर्घा अनन्ता विनष्टिः 


विनाशनं जन्पजरामरणादि- 
ग्रबन्धाविच्छेदरक्षणा संसार 
गतिः। 


तसादेवं गुणदोपौ धिजा- 
नन्तो व्राणाः भूतेषु भूतेषु 
सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेु च एक 
मात्मतच्वं च्य विचित्य विज्ञाय 


अथवा परमार्थता विचमान दहै | 
ओर यदिन जाना अर्थात्‌ इस 
खोकपें जीवित रहते इए दी उस 
अधिकारीने आसमन्नान प्राप्त न 
किया तो उसे महान्‌--दीर्षं यानी 
अनन्त पिना अर्थात्‌ जन्म, जरा 
ओर मरण आदिकी परम्पराका 
विच्छेद न होनाख्प संसारगतिकी 
ही प्रा होती है) 

अतः इपर प्रकार गुण ओर दोषको 
जाननेवठे धीर-- बुद्धिमान्‌ व्राहमण- 
लोग प्राणी-प्राणीमें अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
चराचर जीवम एक ब्रह्मखरूप 
आत्मततत्वको "विचित्य-जानकर्‌ 


वाक्य-भष्य 


खथेव जन्म । अपि च महती 
विनण्टिमंदान्विनाश्ो जन्म- 
मरणप्रचन्धाविच्छेदप्रात्तिरक्षणः 
स्यायतस्तस्मादवद्यं तद्धिच्छेदाय 
क्षेय आत्मा 1 

ज्ञानेन तु कि स्यादिस्युखयते । 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वषु 
इत्यर्थः 1 विचित्य पृथङनिष्छष्य 


पकमात्मतच्वं संसारधर्मोरस्पृ- 


समश्च तो उसका जन्मचथा ही गया 
यदी न्दी; जन्म-मरणपरम्पराकी 
अविच्छिन्नतार्य बड़ी भारी हानि मीं 
ह । अतः उस परम्पराके विच्छेदके 
ल्य आत्माको अवश्य जान लेना 
वचचाहिये । 

आत्मन्ञानसे होगा क्या सो [ भूतेपु 
भूतेषु आदि वाक्यसे ] वत्ति है । 
भूत-भूतमे अर्थात्‌ सम्पूणं चराचर 
प्राणियों आत्माका शोधनकर-उसे 
उससे अलग निकाककर यानीं संसारः 
धमसि अस्प एकमा आत्मतच्वको. 
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* पट-माष्य 


साक्षात्छ्रत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य 
व्यावृत्य ममाहंभावखक्षणाद- 
विदयारूपादस्माष्टोकाद्‌ उपरम्य 
सर्बात्मेकमावसदैतमापन्नाः सन्तः 


अता भवन्ति चक्षैव भवन्ती- | 
त्यर्थः “स यो इ वै तत्परं ब्य | 


वेद्‌ ब्रह्वेव भवति" ( मु० उ० 


अथात्‌ साक्षात्‌ कर यदास खटने- 
पर अत्‌ ममता-अहंतादप इस 
अविदयात्मक छोकसे उपरत होकर 
सवम आल्मैकत्वरूपष अद्धौतमावको 
ग्राप्त ह्योकर अमर अर्थत ब्रह्म ही 
हो जाते है, जैसा कि नजो पुरुप 
निश्वयपूवेक उस परब्रह्मको जानता 
है वह बह्दी दहो जाता है इक्त 


३।२1९ ) इति श्रतेः ।५॥ । शरतिसे सिद्ध होता हे ॥ ५॥ 
` ~य 
इति दितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
--==-->< >< 
चाल्य-माष्य 


र, 


मात्मभावेनोपङभ्येत्यर्थः अनेका- | 


० ७० 


यत्वद्धातूनां न -पुनध्ित्वेति | 
सस्मवति विरोधात्‌ $ धीरा 


श्रीमन्तो विवेकिनो विनिः 
याद्यविषयासिलापाः पेद सत्वा 


1 


~~~-* ~ 


स्मा्धोकाच्छरीरायनात्मकञ्चणात्‌ 
उ्याचत्तममत्वादकाराः सन्त 
इत्यर्थः} अस्ता अमरणघर्माणो 
नित्यचिन्ञानाश्चतस्वखभावा पव 
भवन्ति ॥५॥ 


आत्ममावके उपञ््ध कर धीर- 
ञुद्धिमाच्‌ अथोत्‌ विवेकी युरषं 
जिनकी बाह्य विषपयोकी अभिखपा 
निञत्तद्ये गयी है-मरकर अर्थात्‌ 
स यरी रादि .अनात्मखरूप लोकसे 
जिनका ममत्वं ओर अहंकार लिद्रत्त 
गया ह एेसे होकर अग्रेत-अमरण- 
यानी नित्यविक्ञानाखतख्माववाकठे 
त 1 धातुके अनेक अथं 
होते हं [ इसील्यि य्दा भविचित्व 
क्रियाका उपयुक्त अथं ठीकं दै ] यर्दा 
इसका '्वयन करके ठेसा अथ नदीं हो 
सकता; स्योकि आत्मके सम्बन्धे ेचा 
अर्थं करनेसे विरोध आता है 1 ५1 
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द्वितीयः खण्डः ॥ २॥ 
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दत्तेः शण्ड 


[0 ° न " 4“ 
यक्षोपाख्यान 
वाक्य-भाप्य 
ब्रह्य इ देवेभ्य इति ब्रह्मणो श्रह्म ह देवेभ्यो इत्यादि वाक्यसे 
यक्षोपाख्यानस्य रविकेयतोक्छिन्ा वा) र 
। उ वतल 
योजने धिक्याथा । समाता गयी है वहः व 
विकस्पाः ब्रह्मविद्या यद्घीनः | यन्ल करना चादिये - इस ग्रयोजनके 


पुरखपाथंः । अत 
ऊरध्व॑मर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विक्तेय- 
तोख्यते 1 तद्धिक्ञाने कथं चु नाम 
यल्लमधिकं छर्यादिति 1 । 


रमाय्थो वान्नायोऽभिमान- 
चातनात्‌ । चछमादि वा च्ह्य- 
विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थाऽय- 
मथंवादास्नायः। न हि समादिः 
साघनरहितस्याभिमानरगदेषा- 
युक्तस्य बह्मचिज्ञाने सामध्यै- 
मस्ति । उयाचत्तवाद्यसिध्याप्रत्यय- 
ग्राद्यत्वाद्द्यणः । यस्साचा- 
गन्यादीनां जयायिमान चातयति) 
ततश्च चद्यविज्ञानं दशेयत्यभि- 
भानोपरामे 1 तस्माच्छमादि- 
साधनविघानार्थो ऽयमथेवाद्‌ इत्य- 
चसीयते 


च््यिं है । जिसके अधीन परख्पार्थं है 

वह ब्रह्मविद्या तो समाप हो गयीं | 
अव अगे अ्थवादद्वासया ब्रह्मकी 
दर्विज्ञेयता चतलायी जाती है, जिससे 
किसे प्रास्त करनेके खयि मनुष्य 
किरी-न-किसी तरद अधिक्‌ यल्ल करे | 


अथवा यह श्रुतिभाग अमिमानका 
नादा करनेवाला दोनेसे शमादिकी प्राप्ति 
के च्वि द्यो सकता दै । या शमादिकों 
बर्मविच्राका साधन बतलाना इट दः 
अतः उसीके स्मि यह अ्थेवाद-शरुति 
है । जो पुरुष शमादि साधनसे रदित 
तथा अभिमान ओर राग-द्ेपादिसे 
युत्त दै उसका ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिमें 
सामर्थ्य नही हो सकता; क्योकि नद्य 
ब्राह्म मिथ्या प्रतीति्योके निरसनद्वाय 
ही महण किया जाने योग्य है यह 
आख्यायिका अधि आदिके विजय 
सम्बन्धी अभिमानको नष्ट करती है, 
इसचल्ि अभिमानके शान्त हयेनेपर दी 
ज्रह्मज्ञानकी भाति दिखच्ती है। 
अतः इसका सारं यह हुआ कि यह 
अर्थवाद शमादि साधरनोका विधान 


करनेके च्यिदीरै। 


[॥ 
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साच्य-भष्य 


सगुणोपाखना्थो चपोदित- 
त्वात्‌ 1 नेदं यदिदश्चुपासत इत्यु- 
पास्यस्वं ब्रह्मणोऽपोदितमपोदित- 
त्वादद्चुपास्यत्वे प्ते तस्यैव 
बरह्मणः सगुणत्वेनाधिदेवमध्यात्मं 
चोपासनं विधातन्यभिव्येवमर्थो 
चा 1 इत्यधिदैवतं तढनसिस्युषा- 
सितच्ययिति हि चक््यति । 

ब्रह्मेति परो लिङ्गात्‌ । न 


जह्यपदाभिमरायः (नित्यस वि 
ज्ञात्‌ परिः 


भुयारन्यादीस्तृणं वज्ीकतु 


सामर्थ्यमस्ति तन्न राराक्र 


{4 १५ 


दश्धुमित्यादिलिङ्गाद्ह्यरव्यवाच्य 
ईऽ्वर. इत्यवसीयते } न हान्यथा- 
सिस्ठणं द्रुं नोत्सहते वायुर्वा 
दातुम्‌ ! डष्वरेच्छया वरणमपि 
वञ्जीभवतीत्युपपयते । तत्सिद्धिः 


जगतो नियतथड्त्तेः ! 


ह्यन्यत्र परादौश्वरात्‌ 


अथवा यह सगुणोपाखनाका विधान 
करमेके ल्यि भी दो सकता ३; क्योकि 
पदृङे' ्ह्यके उपास्यत्वका निषेधं कर 
सुकरे ह । पले भेदं यदिदमुपासते 
इस श्रुतिसे ब्रह्मके उपस्यत्वका निप्रेध 
होचुकाडः इस मकार निषिद्धदो 
जानेसे वदकी अनुपास्यता प्राति 
दोनेपर उसी व्रह्मकी सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी 
वादि इसीको वतखामेकरे व्यि यह 
अथेवाद हो सकता है, जैखा कि आगे 
गचेरुकर श्तद्वनमित्युपाचितय्यम्‌ः इस 
[४।६ मन्व ] से उसके अधिदैवरूप- 
के उपास्यत्वका वर्णन करेगे । 

श्रह्म इस शन्दसे यर्हौ परमात्मा 
८ ईश्वर ) समञ्चना चादिये; क्योकि 
य्ह उसीकी सूचना देनेवले छिग 
( चिह ) देखे जाते हैँ । नित्यसर्वज्ञ 
परमेश्वरको छोडकर ओर श्िसीमे 
अग्नि आदि देवताओका परामव करके 
तृणको वज्र बना देनेकी चक्ति नहीं हो 
सकती । अतः (“तन्न र्यां दग्धुम्‌ 
(उसे अग्नि नदी जखा सकरा ) इत्यादि 
ङिगसे ब्रहदब्दका वाच्य ईश्वर दी 
है--रेसा निशित होता रै! इसके 
सिवा र किसी कारणसे अथि तृणको 
जखमेमे ओर वायु उसे उडानेमें 
असमं नदीं हो सक्ते थे | हो, यह 
ठीक है कि ईश्वस्की इच्छसे तो वृण 
भी चञ्दयेजाताहै। उस ईश्वरकी 
सिद्धिः संसारी नियमित प्रडृत्तिसे 
होतीदहै। ` 
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चाक्य-अष्घ्य 


श्रुतिस्पतिप्रसिद्धिभिनित्य- 
सयंविश्षान द्वरे सर्वात्मनि सर्व॑ 
शक्तो सिद्धेऽपि दचाख्राथनिश्च- 
याथंसुच्यते 1 तस्येश्वरस्य सद्धाच- 


सिद्धिः कुतो भचतीस्युच्यते 1 


यादद्ृद्‌ जगदहवगमन्धव यश्र्च 


पिदपिशाचादिः- 
परस्य [ ज 
ण द्र = 
जननियनतायः ` क दयवियः्पृथि 
निरूपणम्‌ व्यादित्यचन्द्च्रद- 
नक्षत्र विचित्र विविधः 
पाण्युपभोगयोग्यदानसाचन- 


सम्बन्धि तदत्यन्तङ्कशरुडिर्पि- 
भिस्पि दर्निमाणं देद्कार- 
निमित्ताञ्ुरूपनियतप्रचच्तिनिनरत्ति- 
ऋममेतद्धोवतकमंविभागल्ञभ्रयल्ल- 
£, 9 [अ ४५ 

पूवक भवितुमदेति; का 
सति यथोक्तछश्चणत्वात्‌ । गरदः 
श्रासादर्थश्चयनासखनादिवकत्‌. 1 


विपश्च आत्मादिवत्‌ । 






यद्यपि निच्यसर्वविज्ञानखरूपः 
सर्वात्मा, वश्क्तिमान्‌ ईश्वर 
भ्रति; स्मरति ओर प्रसिद्धिसे सिद्ध 


मी है तो भी शाके अ्थकों 
निश्चय कनके चि वर्ह यद्‌ 
[अनमान] क्य जाता दै । उस ईश्वरकरे 


सद्धाचकी सिद्धि किस प्रकार दोती 
इसपर कते 


०६। 


खरग, आकारा; परथिवी; सूर, 
चन्द्र; अह ओर न्वरे कारण 
विचित्र दीखनेवाखा तथा नाना 
प्रकारके प्राणियोकरे उपमोगयोम्य 
स्थान जर साधर्नसि सम्बन्ध रखने- 
वाला यह जितना देवत्ता; गन्धर्व; 
यक्ष; राक्षसः; पिवरेगण ओर पिद्ाचादि- 
खूप जगत्‌ टै वह अत्यन्त कुदयाख 
चिष्पि्योद्यासय भी बनाया जाना कटिन 
दै । अतः यह देया; कार ओर निमित्त- 
के अनुरूप नियमित प्रत्ति-निडत्तिके 
क्रमवाखा जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके 
विभागको जाननेवाङे किसी चेतनकै 
प्रयत्तपूर्वक दी दहो सकता है, स्योकि 
कायलर्प दोनेके कारण यह उपयुक्त 
कक्ष्णोवाखा दै । जैसे कि गढ) प्रासादः 
रथ, य्या ओर आसन आदि [ खमी 
कार्यरूप अनित्य पदाथ देखे जाते ह]; 
तथा इसके विपरीत [ व्यतिरेकी 
इष्टन्तस्वरूप ] आत्मा अकाञ्च आदि 
[नित्य पदार्थं ह] | 


९,© 
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कर्मण प्पवेति चेत्‌ न 1 पर 


तन्नस्य नियित्तमाच- 
त्वात्‌} यद्विदप्रुपभोग- 
वेचिञ्यं भाणिनां 


तत्साधनवेचिश्यं च देशकार- 


कर्मणाम 
स्वातन्त्यम्‌ 


निसित्तातुरूपनियतप्रच त्तिनिचृत्ति- 
क्रमं च तन्न नित्यस्व॑ज्ञकठैकम्‌ । 
कि तर्हिं कर्मण एव तस्या- 
चिभ्त्यप्रभावत्वात्‌ सवेश्च फलठ- 
देतुत्वाभ्युपगमात्‌) सति कमणः 
फठ्देतुत्वे 


कस्पलयेति न नित्यस्येश्वरस्य 


किमीश्वराधिक्र- 


[> 


नित्यसवैक्ञरशक्तेः फलदेतुत्वं 


| ऋ क 


41, 


४ 


न कर्मण पचोपभोगकेचिञया- 
दयुपपदयते । कस्मात्‌ ? कठेतन्च- 
स्वात्कर्मणः 1 चितिमत्मयल्ल- 
€.» € तः क्‌ 
निचैततं हि कर्म तत्परयलोपरमात्‌- 
उपरतं सदेशान्तरे कालान्तरे 
चा नियतनिमित्तविशेषापेसं 


कलः फं जनयिष्यतीति न युक्त- 


मनपेल््यान्यदात्मनः अयोक्ठ । | नक्खेदी फर दे 


ः 


+ न, अ 


यदि कटो किं जगत्‌की उत्पत्ति 
क्म॑से हीहैतो रेखा कटना ठीक 
नदीः क्योकि कर्म॑ परतन्त्र होनेके 
कारण केवर उसका निमित्त दो सकता 
है । [ मीमांसककी युक्तिको स्पष्ट करके 
दिखरते ह ] यह जो प्राणिर्योकेः 
उपमोगकी विचित्रता है तथा उनके 
साधनोकी विभिन्नता ओर देच, कार 
तथा निमित्तके अनुरूप. पच्रत्ति-निदत्ति- 
का नियमित क्रम है वह किसी नित्य 
सवज्ञका स्वा हुआ नहींहै। तो 
किसका र्चा हुआ ह १ [ इसपर कहते 
दै] यह केवर कर्मका ही फल है 
वर्योकि वह अचिन्स्य अभाववाला है 
तथा सभीने उसे फर्के हेतुरूपसे 
सखीकार किया है । इस प्रकार फलके 
देतुरूपसे कर्मके रहते हुए. ईश्वरी 
अधिक कस्पना करनेसे क्या खभ है १ 
अतः नित्य सर्वज्ञ ओर स्वंशक्तिमान्‌ 

ईशवरमे फर्का हेतुत्व नडं है । 
सिद्धान्ती-केवरू कर्मसे ही उपभोग 
आदिक विचित्रता सम्भव नदीं है। 
किस कारगसे ? क्योकि कर्म॑ कर्ताके 
अधीन है । चेतन पुरुषे यक्ञसे 
निष्पद होनेवाला कर्म उसके प्रयलके 
निदत्त दोनेसे निदत्त होकर देशान्तर 
या कारान्तरमे किसी नियत्त निमित्त- 
विशेषकी अपिक्षासे ही कताँको फञ्की 
प्रापि करावेगा-एेसी व्यवसा होनेके 
कारण यह कहना उचित नदीं कि वह 
अपने किसी दूसरे प्रबतेककी अप्वा 
4 देदेता है । यदि , 


खण्ड-३ ] शाद्धरभाष्यार्थं ९९ 
ए व ५ १ ० 4 व „2 ~ ~ १ „3 > य "4" 
वाक्य-भाप्यं 
४९ रक्तै [व्‌ श्‌ ५ ७ क ० द 
कर्तेव फटकाले पयोक्तेति | कमं करनेवाठे जीवको ही कलकाल्मे 


चेन्मया नियेतितोऽस्ि त्वां 
प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्माञरूपं 
फटमिति । 


न । देशाकाटनिमित्तविच्चेपान- 
भिक्ञप्वात्‌ । यदि हि कता देरा- 
चिशेपाभिज्ञः खन्खातन्ब्येण कम॑ 
नियुखयात्ततोऽनिषएटफरस्यापर- 
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योक्ता स्यात्‌ । न च निनिमित्तं 
तदनिच्छयाव्मसमयेतं तच्चम- 


वद्धिकसोति कमं 


न चाच्मरूतमकदेसमयेतमय- 
स्कान्तमणिवदाृष्ट भवति 
रधानकर्ठैसमवेतत्वात्क्मेणः । 
भूताभ्रयमिति चेन्न साघनस्वात्‌। 
करतैक्रियायाः साघनभूतानि 
भ्रूतानि क्रियाक्रङेऽन्ुभूतव्यापा- 


राणि समाप्तौ च दखटखादिवस्कनत्म 


उसका प्रवतैक माना जाय तों [उस 
समय वह कर्मसे कटेगा -- ] (अरे 
क्म मैने तन्न किया था; अव्र मँ 
ही ठञ्चे फट देनेके खये परछठत्त करता 
ह; अतः मुक्षे अपने अनुरूप फलद | 


किन्त रेतसा दोना सम्भव नदीं है, 
क्योकि जीव देदा; काल ओर 
निमित्तविदोपसे अनभिज्ञ है । यदि 
क्ता ही देगादि विगोपका ज्ञाता होकर 
स्वतन्वतापूर्वक कर्मको परचृत्त करता 
तो अनिष्ट फच्के चितो उसे प्रेरित 
हीनक्िया करता । इसपर सिवा; 
किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न 
रखकर कतक इच्छके विना दी 
आत्मके साथ निलयसम्बद्ध हुआ कमं 
अपने-आप टी चमदके समान वि कार- 
कों प्राप्त नरी दोता । 


क्षणिक-विक्ञानरूप आत्माका किया 
हा कम कतसि नित्यसम्ब्रद्ध न कर 
चुम्बक-पर्धरके समान अपने-आप दी 
फाटका आक्रपण नदीं कर सकता, कर्यो- 
कि कम॑का प्रधान कर्तासि निस्यसम्वन्ध 
है। यदि कटो करि करम भूतोके आश्रयसे 
रहता है तो णेवा कना ठीक नर्दः 
क्योकि वे तो केवर उसके साधन है । 
केतकी क्रियाकरे साधनरूप भूतः जो 
केवर क्रियाकाख्मे उसके . व्यापारका 
अनुभव करते दै ओर व्यापारके . 
समाप्त दो जानेपर दर आदिक समान 
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परित्यक्तानि न फल कारान्तरे | 
कलँमुत्सदन्ते न हि दलं क्षेच्ाद्‌ | 
जीदीन्ग्रहं भवेरायति ! भूतकम- 
णोश्चाचेतनत्वात्खतः थच्रुच्यचुप- 
पत्तिः चायुवदिति चेन्नासिद्ध- 


त्वात्‌ 1 नहि चायोरचितिमतः 
सखतःप्रच्त्तिः सिद्धा रथादिष्व- 


द््छनात्‌ 1 


हि च्ियातः फर्चिद्धिमाह 
नेश्वरादेः खर्गकामो यजेतेत्यादि। 
न च भमाणाधिगतत्वादान्थक्यं 
युक्तम्‌ । न चेश्वरास्तित्वे भमा- 
णान्तरमस्तीति चेत्‌ 1 
न 1 दश्न्यायद्ानाु पपत्तेः 
क्रिया हि द्विविधा दष्ट 


फलाटशफला च, टश्च 
फलापि द्विविधानन्तर- 


क्रियामेद- 
निरूपणम्‌ 


फलखागायिप्ख च, अनन्तरा 


साल्लात्क्म॑ण एवेति चेच्छाखं 


गतियुजिलक्चषणा । काङान्तरपखा 


कतताद्धारा व्याग दिये जातेर्है, कालान्तर- 
मे उसका फर देनेमे समर्थं नही हो 
सकते । दल धान्योको खेतसे छे जाकर 
घरमे नहीं पर्हुचा सकता । अतः 
अचेतन होनेके कारण भूत ओर 
कर्मोकी खतः प्रवर्ति असम्भव है । 
यदि कदय कि { अचेतन दयनेपर भी ] 
वायक समान इनकी खतः परच्त्ति हो 
सकती है तो णेसा कहना ठीक न्दी; 
चवोकि वह असिद्ध दै । अचेतन 
वादुंकी खतः ग्रदृत्ति सिद्ध नहीं दों 
सकती; क्योकि रथादि अन्य अचेतन 
पदार्थमिं वह देखी नदीं जाती । 
सीमांरक-वा्रानुखार तो कर्म॑से 
टी फर मिलता है, क्योकि “स्वर्गकामो 
यजेत इत्यादि च कमंसे दी फठ्की ` 
सिद्धि वत्ता है, ईश्वरादिसे नदीं । 
इस प्रकार जो वात अमाणसिदध है 
उसको व्यथं बतलाना भी ठीक नी दै; 
ओर ई्वरकी सत्तामे भी [अर्थापत्तिको ` 
छोडकर] ओर कोई प्रमाण नदीं है । 


सिदधान्ती-ेखा कटना टीक नदीः 
क्योकि इष्ट न्यायकतो त्यागना उचित 
नदी है । क्रिया दो प्रकारकी है-- 
दष्टफखा ओर अद्षटफला । दध्र 
फखकेमीदो मे अनन्तरफला 
ओर आगामिफसय । गसन ओर 
भोजन इत्यादि क्रिया अनन्तरफत्य 
है तथा क्रपि ओर सेवा आदि 


(~ 





१. तत्ता फर देनेवाद्मै । २. भविष्य फर देनेदारी , 
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दाद्धस्थाण्या्ं 


९, 


वाक्य-भप्व 


च छृपिसेवादिङक्चणा तन्नानन्तर- 
फटा फलापवर्निण्येव काठन्तर 
फटा त्‌त्पन्प्रथ्वं सिनी 1 


सारमसेव्यायधीतनं हि रूषि- 
सवादवः फलम्‌ यतः । न चोभय- 
च्यायच्यतिरेकेण खत्वं कम॑ 


। 
| 
| 


ततो चा फट ट्म! तथाच 
कर्मफदटभरा्तौ न टण्रन्यायद्ान- 
सुपपत्ते 1 तसच्छन्ते यागादिः 
कमणि नित्यः कर्ठकमेफलः 
चिभागक्त वरः सेय्य्रादिवद्या- 
गाद्युरूपफलदातोपपदययते । स 
चात्मभूतः सर्व॑स्य सवेक्रिया- 
फलप्रत्ययसाश्ी नित्ययिक्षान- 
खभावः संसारधर्मेरसंस्परष्ः । 
श्रुतेश्च । ५न दल्प्यते रोका 
दुभ्खेन वाहाः 
(क०उ०२।२। ११) 
“ज्य = 
(बृ° उ० २।.५1 १) “विजयो 
चिसृत्युः । ( छ० उण 
< 1७1 १) “सत्यकामः सत्य- 
सङ्कर्प; (० उ० ८ । ७1 १) 
“पप सर्वेश्वर ( मा० उ० ६) 
“साघु कमं कास्यत्ति" (कौपी० ` 
उ० ३१ ९) “अनश्चन्नन्यो अभि- 


ईश्वएरितित्व- 
साधनम्‌ 


कालान्तर ह । उनम तो जो 
अनन्तस्फखा दं वे पत्मोदरयक्र ममन 
ही नष्से जाती ह तथा काल्दान्तर- 
पा उत्पतन होकर [ कच दनम प्क 
दी] नष्ट से जनेवाखी ६ । 

क्योकि कपिना क्व अपने अधीन 
टै आर सेवा आदिका फर अपन 
सेव्ये अधीन । दन दो प्रकारक 
स्यायको छोद्कर पम मा उम्भ प्रात 
होनेवादा फ सनन्त दम्भी नप्र 
जाता; तथा कर्मवल्टकी प्रान दम 
स्पष्ठ द्रीखनेवाक स्यायो दाष्ना 
ठचिन मी न र, टमदियि यापाद्धि 
कमो समास ह जानिपर्‌ उन यागादि- 
करे अतुन्प कच देनेवाना तथा कर्ताः 
कम जीर पट्ट विभागको जामनेचाद्या 
दुश्चर सेव्य आदे समान पोना शी 
चानियेः आर्‌ वह सवरा अन्तरात्मा; 
सम्पूण कर्मपदं आर्‌ प्रतीति्वाका 
साधी; निव्यविगानत्वस्प तथा 
सांसारिक धमासे अदधूना सोना चाध्िये। 

यही वातत श्चुतिसे भी सिद्ध टतौ 
है । सम्पूणं लोकसे विदक्षण परमात्मा 
टोकके दुःखसे ल्त्ि नर सताः" 


ध्वद्‌ जरा आर मेल्छुको पार किये हृष 
"१ ८४जया ओर मूप्युमे रदित द" ८५बद 
सत्यकाम सत्यसद्कुरप टै” ("यद सवश्वर 
देः? “व्‌ शभ कमे करता ० “धूसरा 


[पक्षी ] कमेफर्को न भोगता दुय 


९ 


केनो पनिषद्‌ 
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चात््य-चास्य 


वचाक्ररीति (भ्वे० उ० 1६) 
'“पतस्य वा अक्षरस्य परराखने" 
(व° उ०३ 1 ८ 1 ९) इत्याद्या 
असंसारिण एकस्यात्मनो नित्य- 
मुक्तस्य सिद्ध श्चु तयः । स्दछुतयञ्च 
सदखसो वियस्ते 1 न चाथंवादाः 
दाच््यन्ते कल्पयितुम्‌ 1 अनन्य- 
योगित्वे सति विक्लानोत्पाद्क्- 
त्वाच्‌ । न चोत्पन्नं विज्ञानं 
वाध्यते 1 


अध्रतिषेधाच्च 1 न चेश्वरो 


\ ॐ ^ 


नास्तत 


१०4 


निषेधोऽस्ति 1 भ्राप्त्य- 
भावादिति चेन्नोक्तत्वाच्‌ 1 न 
दिस्यादितिवत्प्राप्त्यभावासप्रति- 
पेधो नारभ्यत इति चेन्न 1 
ईश्वरसद्धावे स्यायस्योक्तत्वात्‌ 1 
अथवापरतिषेधादिंति कर्मणः फल- 


दान ईभ्वरकाटादीर्नां न भति- 


पे्ोऽस्ति 1 न च निसि्तास्तर- 


ष 
] 
1 


[१ यी [थी 


न देखता ॐ १ 
¦ कवं उत्तरं दख्ताडह्‌ 


¦ तद्य आक्ामें [ सुर्यं 


१९1 


°च अश्षर- 
ओर चन्द्रमा 
खित हं ]*> इत्यादि श्रुति्यो संसार 
धमस रदित एक निच्यसुक्त आत्माकी 
सिद्िमे दी प्रमाणभूत है ! इसी पकारः 
चद स्यति मी मौजूद ह । ये सव 
अर्थवाद्‌ हेती कल्पना भी नदीं 
कधी जा सकती क्वोक्ति वे किसी अन्व 
विधिके योषमूत न दौनेके कारण 
खतन्ब ज्ञान उत्पन्न करनेवाे ह ओर 
उनसे उत्पन्न हज क्न [किसी 


प्रमाणान्तरसे] बाधित मी नहीं दोता । 


[ डेश्रका ] निषेध न होनेके कारण 
मी [पूर्वोक्त श्ुतिर्यौ अर्थवाद नहीं है] । 
ईश्वर नही दै-ेखा निषेध कीं 
मी नहीं मिल्ता । यदि कटो कि 
इश्वरकी माति (सिद्धि) न दोनेके 
कारण निषेव नदी है, तो णेखा कहना 
उचित नही; च्वोकि उसके विघयमे कहा 
जा चुका है! अर्थात्‌ यदि ेसा कटो 
किं [-याच्रमे ] ई्वरका कोड मरसङ्ख 
ही नदी आता; इसीच्यि “न रिस्यात्सर्वा 
मूतानिः इख वाक्यके . खमान ईंशरके 
निषेधका भी आरम्भ नहीं किया गया; 
तोेखीवात भी नदीं है; क्योकि 
ईश्वस्की सत्तामे उपर्युक्त न्याय कटा 
गया है । अथवा 'अगप्रतिपेधात्‌ः इस हेतु 
का यह तात्पर्यं समञ्चना चाहिये कि क्स 
का फर देनेमे ईश्वर जौर काल आदिका 
मरतिषेध नदीं किया गया है | कर्मको, - 


खण्ड ३ ] 


शाङ्कस्भाष्यार्थं 


९५१ 


4-2-23 व ~ वा. 3. 4. (1 या ५ वा 2१. ९. 


चाक्य-माप्य 


निरपेक्षं केवठेन कर्चेव पर्यु 


फटदं च्म । न विनष्टोऽपि 


[^> 


यागः काङान्तरे फलदो भवति । 


सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सवंज्ञे- 


॥ श्वरबुद्धोौ तु संस्कृ 
कर्मफलप्रद्राने 


॥ तायां यागादिः 
द्श्रस्य धक 
भाधान्यम्‌ कमणा विनष्ठेऽपि 


कर्मणि सेव्यादिव 
दैश्वरात्फटं क तँभ॑वतीति युक्तम । 
न तु पुनः पदाथा वाक्यकातेनापि 


देरान्तरे कालान्तरे वाखंसखं 
स्वभावं जदति । न हि देश्च- 


कालान्तरेपु चािरुष्णो भवति। 
स्वं क्मेणोऽपि काङान्तरे फलं 
दविभकारमेवोपकरूभ्यते । 
वीजक्षेत्रसंस्कारपरिरस्नावि- 
ज्ञानवत्क्जपेश्चफलं छृण्यादि चि- 
ज्षानचत्सेव्यचुद्धिखंस्कारपेक्चफदं 
च स्ेवादि । यागादेः कर्मणस्त- 
थाविज्ञानवत्कर्जपेश्षफङत्वायुप- 
पत्त काडान्तरफाङत्वात्क्मदेदा- 
कारनिमिच्तविपाकविभागनक्ञवुद्धि- 
'सस्करारापेक्षं फट भवितु- 
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किसी अन्य निमित्तकी अपेक्षा न करके 
केवर कर्तासि ही प्रेरित होकर फल 
देते देखा भीं नहीं है। सर्वथा नष्ट 
दुआ याग काटान्तरभें फल देनेवाला 
कमी नदीं ह्येता । 


+ 


जिस प्रकार सेवककी सेवासे सेव्य 
(स्वामी) की वुद्धिपर संस्कार पड़ 
जाता दे उसी प्रकार यागादि कमसे 


| सवज्ञ॒दश्धरकी वुद्धिके संस्कारयुक्त 


टो जामेसे, फिर उस कमके नष्ट दो 
जानेपर मी, जसे सेवकको स्ासीसे 
वैसे दी कर्ताकों ईश्वरसे फल मिल 
जाता है-ेसा विचार ही टीक है। 
पदाथ तो, सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य 
होनेपर भी, देशान्तर या कालान्तरे 
अपने खमावको नदीं छोड़ते । अथि 
किसीभीदेश या कालान्तरमे शीतल 
नदीं हो सकता । इस म्रकार कर्माका 
भी कालान्तसमं दो दही प्रकार फल 
मिता देखा जाता है । 
[~ [~ है = [1 
पि आदि कमं से कतांकी 
अपेक्षासे फरू देनेवाले हँ जिसे ब्रीज; 
सेचसंस्कार तथा खेतीकीरक्ा आदिका 
ज्ञान हो; ओर सेवा आदि कमं 
विज्ञानवान्‌ सेव्यकीं बुद्धिके संस्कारकीं 
अपृक्षासे फटदायक दहं । यागादि 
कर्म कालान्तरे फल देनेवाले दै 
इसल्ियि उनकी फल्प्रास्िको अन्नानी 
कृर्ताकी अपेक्षसि मानना तो ठीक 
नदीं है; अतः उनका फ कमं; देदा; 
कारु, निमित्त ओर कमविपाकके 


विभागको जाननेवाठे किसी चेतनकीं 
बुद्धिके संस्कारकी अपेश्चसे दी हो 


चात्य-मष्य्‌ 


महति; सेवादिकमौचुरूपफलन्ञ- 
सेव्यवुद्धिसंस्कारापेश्षफटस्येव 1 
[*९ € ४ 
तस्मात्सिद्धः खवंज्ञ ईश्वरः सवं- 
जन्तुबुद्धिक्मफलविभागसाक्ची 
सर्वभूतान्तरात्मा 1 भ््यस्साक्षा- 


दपरोश्चाद्रद्य य आत्मा स्वौ 


स्तर (च० ०३1४1१९) 
इति श्रुतेः । 


स प्व चाच्रात्मा जन्तूनां 
नान्योऽतोऽस्ति दण 
श्रोता मन्ता विज्ञाता 
"'नात्यदतोऽस्ति वि- 
ज्ञादठ'” (चृ० उ० ३1 
८1 १९) इत्याद्यात्मान्तरपरति- 
पेधश्रुतेः 1 ““ततत्वमसि'° (छा० 
० ६ ! ८९६) इति चात्मत्वोप- 


देशात्‌ 1 न दहि सत्तपिण्डः 
काञ्चनात्पत्वेनोपदिदयते । 


ईश्वरत्य 
सार्वास्म्य- 
स्थापनम्‌ 


ज्ञानराक्तिकर्मोपास्योपासक्र- 


द्युखाश्खसक्तामुक्तेदादात्ममेद्‌ 


प्वेति चेन्न 1 मेदटण््यपवादात्‌ 1 


~ -----~-~------~-~-----~~----~--------~--------------- 0 1 


सकता है, जसे करि सेवा आदि क्मोका 
फल उसके अनुरूप फर्को जाननेवाठे 
सेव्यकी वुद्धिपर हुए संस्कारकी 
उपेश्षासे मिक्ता है । इससे सम्पूर्ण 
जीवोकी बुद्धि कर्म ओर फडके 
विमागका साक्षी; सर्वान्तर्यामी; सर्वज्ञ 
ईश्वर सिद्ध हुआ । “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्च जह्य दै जो सर्वान्तर आत्मा 
देः" इस श्रुतिसे भी यदी प्रमाणित 
होता है । 


ओर वी इस स्मि जीवोका 
आत्मा है । उससे भिन्न ओर कोई 
द्रष्टः श्रोता; मन्ता अथवा चिन्ञाता 
नदीं है, जैसा कि (इससे भिन्न ओर 
कोद विज्नाता नदीं हैः इत्यादि मित्र 
आत्माका अरतिपेध करनेवारी श्रुतिखे 
तथा “तत्त्वमसि? इस महावाक्यद्वाया 
बरह्यका आत्मत्व उपदे करनेसे सिद्ध 
होता है । मिद्धीके ठेका सुवर्णरूपसे 
कमी उपदेदा नदीं किया जाता | 

यदि को कि ज्ञान; चक्ति; कर्मः 
उपास्य-उपासकः यद्ध-अञद्ध तथा सुक्त- 
अमुक्तं इत्यादि भेदके कारण आत्माका 
मेद ही है, तो णेखा कदना टीक न्दी 
क्योकि मेदद्ष्टिकी निन्दा की गयी है । 


“अचिज्ञातं विजानतां विज्ञात- 


श्रह्म जाननेवाटोके चयि 


व््यमाणा- मचिजानताम्‌! इत्यादि अविज्ञात है ओर न जाननेवाटके 


स्याचन्मया- श्रवणाद्‌ यदस्ति तद्वि- 
प्रयोजनम्‌ व 
ज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति 


द्यि ज्ञात है" इस श्रुतिसे मन्दथुद्धि 
पुरुषोको एेसा श्रम न हो जाय करि 
जो वस्तुहै वह तो प्रमाणो 


तद्यिज्ञातं शश्विपाणकर्पमत्य- | जान ही री जाती है ओर जो 


न्तमेवासद्च्शम्‌ ; तथेदं च्रह्या- 
विज्ञातव्वाद सदेवेति मन्दबुद्धीनां 
व्यामोहो मा भूदिति तदर्थय- 
साख्यायिका आरभ्यते । 


नहीं है बह अविज्ञात वस्तु तो 


खरगोरके सीगके समान. अव्यन्त 
अभावस्प ही देखी गयी है, अतः 
यह ब्रह्म भी अविज्ञात होनेके कारण 
अक्तत्‌ ही है इसील्यि यह 
आख्यायिका आरम्भकी जाती है । 


चाक्य-माप्य 


[1 9 [ क € > 
यदुक्त सस्रारण दश्वयाद्‌- 
नन्या इति; तन्न 1 
कि तर्दिट 
मेद प्व संसायत्मनाम्‌ 1 


कस्मात्‌ ? 
लश्चणमेदाद्श्वमदिषवत्‌ । कथं 


खश्षणमेद्‌ इत्युच्यते--दैश्वरस्य 


तावन्नित्यं स्वविषयं ज्ञानं 
सवितृपकराद्चवत्‌ 1 -तद्धिष- 


रीतं खंखारिणां खद्योतस्येव 1 


तथेव दाक्तिभेदोऽपि । . नित्या 
५9 


+ 


प्व" -ठ॒मने जो कदा कि संसारी 
जीर्वोक्रा ईरसे अउयेद है सो 
टीक नही | 

लिद्ान्ती-तो फिर क्या वात दहै! 

पूव "संसारी जीव ओर परमात्मा- 
का तो परस्परभेद दी है। 

सिद्धान्ती-क्यौ ए । 

पूर्वै "घोडे आर रमँसके समान 
उनके लक्चषणोमे मेद्‌ होनेके कारणः 
ओर यदि कटो कि उनके लक्ष्णेमिं 
किस प्रकार भेद है तो वतलते है 
[ सनो, ] सू्ंके परकाराके समान 
ईश्वरको सव विषर्योका सर्वदा जान रहता 
है, उसके विपरीत संसारी जीर्वोको 
-खद्रोत ( ज्ञगनू ) के समान अस्पुज्ञान 
है। इसी प्रकार दोनौकी राक्ति्योमे भी 
मेद है । ईश्वरकी शाक्तिं नित्य 


ह 4 


केनोपनिषद्‌ 
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पद्-भष्य 


[९ [> £ 
तदेव हि बह्म सवेप्रकारेण 
प्रास्व देवानामपि परोदेवः; 


. वह ब्रह्म ही सव प्रकारसे रासन 


करनेवाखा, देवताओंका मी परम देव, 


ईखरोका भी परम ईशर, दुर्विज्ञेय 


ईै्राणामपि परमेश्वरः, दुर्विज्ञेयः, तथा देवताओंकी जयक्रा कारण 


देवानां 


जयहेतुः; असुराणां | ओर अघुरोकी पराजयका हेतु है । 


चाक्य-भाष्य 


सखर्वविवया चेश्वरखक्तिचिपसोत- 
तरस्य ! कर्म च चित्स्वरूपात्म- 
सखत्तामाचनिमित्तमीश्वरस्य ! ओ- 
ष्ण्यस्वरूपद्वव्यखत्तामाचनियित्त- 
दहनकमवत्‌ 1 राजायरकरान्त- 


पकाराकसवच्च स्वात्माविक्रिया- 


रूपम्‌। विपरी तमितरस्य 1 उपासी- | 


तेतिवचनादुपास्य ॐ्वसे गुरू 
राजवत्‌ 1 उपासक्श्च तरः 
दसिष्यभत्यवत्‌ 1 अपहतपाप्मादि- 
अवणाननित्यशुद्ध दभ्वरः 1 
पुण्यो वै पुण्येनेतिचचनाद्धिपरीत 
इतरः 1 

अत एव नित्यमुक्त पवेश्वरो 
नित्याद्युद्धियोगात्संसारीतरः 1 


अपि च यच ज्ञानादिलश्षणयेदः 


ओर सवंतोसुखी दै तथा जीवकी 
इसके विपरीत है । ईश्वरका कमं भी 
उसके चित्खर्पकी सत्तामाचसे ही 
होनेवाखा है जैसे कि उष्णताख्प 
[ सयंकान्तमणि आदि] दर्व्योकी 
सत्तामातचरसे दहनकायं निष्पन्न हो जाता 
है, अथवा जैसे राजा, चुम्बक जर 
रकाद्यसे होनेवारे कायं [उनकी 
सन्निधिमाच्से ] होते है उसी भकार 
ईश्वरके कर्म उसके सखरूपमे विकार 
उत्पन्न करनेवाठे नहीं हैः किन्त 
जीवके कम॑ इससे विपरीत ईह) 
“उपासीत इस श्रुतिके अनुसार 
इश्वर गुर एवं राजाके समान उपासनीय 
है तथा जीव दिष्य ओर सेवकके समान 
उपासक है ¡ “अपहतपाप्मा? आदि ` 
भ्रतियोके अनुसार ईश्वर नित्यञ्च है 
तथा ध्प्पुण्यो वै पुण्येन? आदि 
्रुिवास्योरखे जीव इसके विपरीत- 
खमाववाल्र है । 


अतः ईश्वर तो नित्यसुक्त ही है 
किन्द॒ जीव नित्य अश्ुद्धिके योगके 
कारण संसारी है ! तथा जर्हौ ज्ञानादि 
ठक्षणोमे भेद रहता है वरदौ सव॑दा भेद 


खण्डय | 


चाद्धस्भाप्या्थं 


९९. 


रि 5 +, ~ = क्‌ र अ, ~ ( ~ 
पद-भष्य 


पराजयहतुः तत्कथं नास्तीस्येत- 





खाथखानुकूलानि दयत्तराणि 


वचांसि दरयन्ते । 





तव वह है किंस प्रकार नहीं? 
[ अर्थात्‌ अवदय ही है ] । इस अर्थके 
अनुकर द्यी इस खण्डक आगेके 
वाक्य देखे जाते है | 


चाक्य-अष्य 


अस्ति त्र मेदो दः; यथाश्च- | 
मदहिपयोः ! तथा प्रानादिरक्षण- 
भेद्‌ादीश्वराद्रात्मनां मेदो ऽस्तीति 
चेत्‌ । 

न। 

कसमात्‌ ? 

““अन्योऽसाचन्योऽहमस्मीति 

न स येद्‌" (चरू० ० १।४।१०) 
°^ सय्यदलोका भवन्ति (छा० 
उ० ७ । २५ 1 २) “सुत्योः स 
श्वत्युमा्नोति'* (क०उ० २।१। १०} 
इति भददण्द्य पोद्यते। पएकत्व- 
प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः खदस्शा 
वियन्ते । 

यदुक्तं क्लानादिटक्षणभेदादि- 

त्यचोच्यते- न 

शानादिमेदस्य 


2 अनम युषममा 1 
ओपाधिकत्वम्‌ ह त्‌ 


बुदधयादिभ्यो व्यति- 
च्क्ि 
छश्रणा आत्मानो न सन्ति1 पक 


विखक्षणाश्येऽवराद्धिन- 


प्वेश्वरध्चात्मा सवंभूतानां 


हीदेखा गया है; जैसे घोडे ओर 
भ॑समे । अततः इसी प्रकार ज्ञानादि 
व्क्षणोमिं भेद रदनेके कारण ईश्वर ओर 
जीर्वोमिमेददीहै। 

सिद्धन्ती-यद यात नदी है । 

पूथै°-केसे 

सिद्धान्ती-कर्योकि ^ध्यद॒ ८ बह्म ) 
अन्य है ओरर्म अन्य ह-पेखानजों 
जानता है वद्‌ [ व्रह्के यथार्थं खरूप- 
कों ] नदीं जानतः “ध्वे नाश्चवान्‌ 
लोकौको प्रास्त होति द “'वह मस्युसे 
मृत्युको प्राप्त “ दोता है इत्यादि 
चाक्योसि भेददृषटिका निपेध किया जाता 
है ओर एकत्यका प्रतिपादन करने- 
वाटी तो सदस श्रुतिर्यो विद्यमान हं । 

तथा तमने जो कदा कि ज्ञानादि 
लक्षर्णोमे मेद दोनेके कारण जीव ओर 
बुश्वरका मेदद्ीदैः) सो इस विषयमे 
मेरा यह कथन है करि उनमें कुमी 
मेद नहीं है क्योकि दमे उनके जानादि- 
का मेद मान्य नहींहै। बुद्धि आदि 
उपाधिर्थोसि व्यतिरिक्त ओौर विरक्षण 
से कोई जीव नहीं जो ईश्वरसे 
मिन्न ठक्षणवाले दौ । एक दी नित्यमुक्तं 
ईश्वर सम्पूणं भ्राणिर्योका आत्मा माना 


१५० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड. 
( = र स 2 पु द य वा 2 व 
पद्‌-भाष्य 


अथवा ब्रह्मविधायाः स्तुतये। | अथवा इस ( आख्यायिका ) 
का. आरम्भ ब्ह्मविचाकी स्तुतिके 
कथम्‌ { बरहमविज्ञानाद्धि अग्न्या- | च्थि है ] “कसि प्रकार १ क्योकि 


दयो देवा देवानां भेटं नुः | वजञानलेदी अभनि आदि देवगण 
देवताओंमि श्रेषठत्वको प्राप्त इएये ओर्‌ 
ततोऽप्यतितरामिन्द्र इति । उनमें भी इन्द्र सवसे वढकर इआ । 
६ वक्य-भष्य 
नित्यञ्रुक्तो ऽभ्युपगम्यते 1 वाद्य- | जाता दै; क्योकि चश्च ओर बुद्धि 
आदि संधातकी परम्परासे प्रास्त हए 
श्चचबु यादिसमादारसन्तानाहं- | अहंकार जौर ममतारूप विपरीत 
4 ज्ञानका विच्छेद न दोना दी जिसका 
कारममस्वादिविपरीतप्रत्ययप- खचचण ह, नित्य शुद्ध चुदध युक्त 
चन्धाविच्छेदङश्षणो नित्युद्ध- | विज्ञानस्वरूप ईश्वर _ दी _ जिका 
अन्तर्यामी है, ज स्वयं नित्यविन्ञानका 
अवभास ८ यतिविम्ब ) चित्तः चैत्य 
( सुखादि विपय ); ब्रीज (अविच्ादि) 
ओर बीजी ( शरीरादि ) से तादारम्यकों 
सख्मावः कल्पितोऽनित्यविन्ञान | मात दोकर तद्रूप हो गया है तथाजो 
कल्पितः; अनित्य विज्ञानवान्‌ ओर 
देश्वरलश्चणचिपरीतोऽभ्युपगस्यते;| ईश्वरे लक्षणत विपरीत है वही वाह्य 
जीव माना गया है; जिसके इस 
यस्याविच्छेदे संखारञ्यवहारः | ओपाधिक खरूमका विच्छेद न होनेसे 
संसारका व्यवहार होता है तथा विच्छेद 





बुन्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वर गभो नित्य- 


विज्ञानाभासखधित्तचैत्यवीजवीनि- 


म ० 


विच्े ल (1 ् ५९ (व (न 
च्छेदे च मोद्छव्यवहारः 1 हो जानेपर मोक्षव्यवहार दोता है । 
अन्यश्च स॒त्पटेपवस्मत्यक्षश्र- { इसमे जो देव, पित्र ओौर मनुष्यरूप 


क ~ __ _ | भूतौका संघातविधोय हैव सत्तिकाके 
ध्वंसो देवपिठतम्ण्यादिंलक्षणो | छेके समान अत्यश्च नष हो जानेवाखा 


अूतविदोषसमादप्यो न पुनन्धतु- | ओर [ चेतन आत्मासे } सवथा भिन्न 
४ है; किन्तु जो [ स्थर, सुक्ष्म ओर 


विलक्षण चोंथां आत्मा दं वह इश्वरसे 


पगम्यते । . | | मिनन लक्षणोवाद्य नदीं माना जा सकता! 


खण्ड ] 


खाद्धस्भाप्यार्थं 





पद्‌-म्य ८ 


अथत्रा दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत्‌ 
ददयेते--पेनारन्यादयोऽति- 
तेजसोऽपि छेशेनेव बह्म दिदित- 
वन्तस्तथेन्द्री देवानामीश्वरोऽपि 


अथवा ह वरह दिखटाया 
गया हैः किं ब्रह्म दुविजञणहै, क्योकि 
अश्रि आदि परम तेज दिप 
मी कठिनतासे दी ब्रहमकौजोन 
सके थे तथा देवता्ओंका स्वामी 
होनेपर मी इन््रने उसे वृडी 
कठिनतासे पहचाना था । 





वाक्य-ग्यि 


सनिति । 
चुद्धयादिकल्पितात्मव्यतिरे- 
काभिथ्रयेण तु लक्षणमेदात्‌ 


इत्याश्चरयासिद्धौ हेतुः ईश्वरात्‌ 
अन्यस्यात्मनोऽ स्वात्‌ । 


दश्वरस्येव विखुद्धलश्चषणत्वम- 


युक्तमिति चेत्छखद्धःखादियोगश्च। 


न 1 निमित्तत्वे सति लोक 
विषपर्ययाध्यासेपणात्सवित्चत्‌ । 


यथा हि सविता नित्यपकरारारूप- 


नन््००००-~----~----------------------~--~------~------- 


कामान क ००० 





यदि को कि बुद्धि आदि कस्पित 
आत्मासे [ निरुपाधिक चेतनयसरूप ] 
आत्मा मिनन है इस अभिप्रायसे हमने 
ष्टक्षणभेद दोनेके कारण पेसा हेत 
दिया है) तो वम्ारा यह देत 
आश्रयासिद्ध # है; क्योकि दधरसे मिनन 
ओर किसी आस्माकी सत्ता नदीं हे । 


पूव ०-[ यदि ईश्वरसे मिन्न ओर 

कोर्ट आत्मा नहीं हैतो] ईश्वसेदही 

विरुद्रलक्षणरवृ.नुःरीथा "ख्‌ दुःख 
४. 

आदिका वी हती तो दीक नदे) है । 


6 21 +++ \4 ४) 1) 


ः सी वार्तनदीं है क्योकि 
आत्मा २ यरकै;खमान केवल निमित्तमांत्र 
ह; रो १५० जो विधीत बुद्धिदै 






टै; कोके 
वहं केवलैः कषारोपके कारण है । जिसः 


प्रकार सः 





स अनुमाने “भाकाश्चकुखमः जो पक्ष है उसमे पक्षतावच्छेदकार यानी कुसुमत्वका 
अभाव है, क्योकि भकाश्चकुसुम कभी किसीने नद्य देखा । इस प्रकार यद्ये समक्षना चाद्ये 1 






र 


् 


९०२ ` केनोएनिषद्‌ [ खण्डे 
वटि नि > > कि च> तक ज दिक 
पद-मसाष्य 


वस््यमाणोपमिषद्िधिपरं चा | अथवा आगे कही जानेवारी 


ध समस्त उपनिषद्‌ विषिपरक है । 
सव नद्वयव्यातरक्ण प्राणना 





ओर ब्रहविचासे अतिरिक्त प्राणियो- 
कतृत्वमोक्तृत्या्यभिमानो मिथ्या। का जो कवत्व-मोक्तृत्वादिका अभि- 
वाकच्य-मानल्य 


त्वाट्छोकाभिव्यक्त्यनभिव्यक्ति- | कारण लौक्रिक पदार्थोकी अभिन्यक्ति 
यर अनमिव्वक्तिका निमित्तमाच होता 
है तथापि खोकौकी द्मे विपरीत 
माच आ जानेके कारण इस अध्यारोप- 
व का पात्र वनता दै कि वह उदय-अस्त 
भवत्यचम ओर दिन-रातरि आदिका कर्ता है, उसी 
नित्यविक्लानराक्तिरूपे खोकज्चाना- | ` प्रकार निरयविज्ञानदाक्तिस्वलूम ईश्वरम 
मी खोकोके ानका विनाद्य तथा सुखः 
पोद्ुखद्ुःखस्रत्यादिनिमित्तत्वे | दुःख ओर स्यति आदिकी निमित्तता 
सति कोकविपरीतदुद्ध्ाभ्यपतो- | उपख्वित 9; 
क बुद्धिस विपरीतलक्षगत्व तथां सुख- 
पितं विपरीतङस्षणर्वं सुख- | दुःखाश्नयस्वका यआरोप कर ल्या 
जाता है, उसमे खतः एेखा कोई माव 
। | नदीं दै) 
आत्मदष्ट्यचुरूपाध्यारोपाच् 1 इसके सिवा सभी जीव अपनी- 
अपनी दके अनुरूप ही उसमे 
यथा घनादिचिभकीणेऽम्वरे येनैव । आरोप करते है [ इसख्यि भी वह उन 
सव आरोपो अद्भुता है ] । जिस्‌ प्रकार 
सविचप्रकारो न- रखद्यते स | आकाराकरे मेघ आदिसे आच्छादितो 
जर्नेपर जस -जसका सूया प्रक 
आत्मटस्स्यनुरूपमेचवाध्यस्यति दिखायी नी देता वही-वही अन्यत्र 
परकाद्य रहनेपर मी भ्रान्तिकद् अपनी 
ष्टके अनुसार णेखा आरोप करता है 


|२ 
| 


ह 


नियिन्तत्वे सति लोकरषिविपर्य- 





येणोद्यास्तमयादोराचादिक्द- | 


दुःखाश्चयस्च न खतः]. 


सचिवेद्‌ानीयिद न पकाशयतीति 
छ [4 ॥५ 
कि इख रुमय यदा दूयं प्रकारामानं 


सत्येव अकारोऽन्यज् खान्त्या 1 । नदीं हे 1 इसी प्रकार इस आत्मतच्वमे 


खण्ड 2 | दाङ्करभाष्यार्थं १०२ 
1 + ~ वः प - ~ य = ~ - ~ 
पटु-भाष्य 
इत्येतदथेनाथं वा आख्यायिका, | मान है बह देवता्ओकि जय 

वा 2 आदिके अभिमानके समान मिथ्या 
यथा देवानां जया्भिमानः | है यह्‌ वात दिखानेके छथि ही 
तददिति। म्रस्तुत आख्यायिका है ] 


वाक्य-भाष्य 
एवमिह वौद्धा दिष्च्युद्धवाभि- | मी वद्धि आदिकी इत्ति्योके उदय 
ओर अस्तसे वेचित्यकों प्राप्त हुई 
श्रान्तिसे आरोपित सुख-दुःखादिका 
दुःखादियोग उपपद्यते । योग हो सकता है । । 
तच्स्मरणाच्च ! तस्येवेश्वरस्यैव इस विषयमे उसीकी स्फतिभीदै 
हि स्मरणम्‌-- “मन्तः स्पतिर्ञान- अथौत्‌ ए द्वरे टी स्पतिवाक्य 
मपोदनं चः, (गीवा १५ । १५) | मी हः जखे--“शुचीसे पाणिर्यको 
स्तिः, चान ओर अजान यात 
नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ ( गीता होते है" “श्वर करिसीकरे पापको 
५ । १५) इत्यादि । अत्तो नित्य- | स्वीकार नहीं करता?” इत्यादि । अतः 
भुक्त पकस्सिन्सषवितरीव कोका- सूर्यके समान एक ही नित्ययुक्त ईश्वरम 
विद्याध्यासोवितमीश्वरे संखारि- | खोकने अविन्ावा संसारित्वका आरोप 
त्वम्‌ 1 चाखरादिथ्रामाण्याद्भ्युप- 
गतमसंस्तारित्वमित्यचिरोध दइति। 


भवाङ््‌ छश्नान्त्याध्यारोपितः सुख- 


कर रखा है, तथा चओास्रादि प्रमार्णो- 
से उसका अखंसारित्व जाना गया दै; 
इसच्थयि इसमे कोई विरोध नदीं है । 
इससे पतस्येक जीवके ज्ञानादि भेदका 
प्रत्याख्यान हो गया; क्याकि उन समीमें 
सुष्ष्मता, चैतन्य ओर सर्वगतत्वादि धर्मं 
समानरूपसे रहनेके कारण भेदके हेतुका 
अमाव है] यदि उन्ह विकारी मानाजाय 
तो वे अनित्य दहो जा्येगे } इसके सिवा 
मुक्तावसथामे किसीने मी आत्माका 
कोई चिद्ोप भाव नहीं मानाः यर्दि 
कोट मानेगा तो अनित्यत्वका प्रसंग 
उपस्थिते हो जायगा । तथा भेदतो 
केवर अविद्यावाचक ही उपख्व्ध होता 


पतेन भत्येकं ज्ञानादिसेदः 
(~ ॐ. <. 

भत्युक्तः सौम्य चेतन्यसवं गत्वा- 

दयविद्ेषे च सेददहेत्वभावात्‌ 1 

विक्रियावचत््वे चानिद्यत्वात्‌ 1 

मोक्षे च विरोषानभ्युपगमादभ्युप- 


गमे चानित्यत्वप्रसज्गाव्‌। भविद्या- 


नन ~~~ ~~ 


वदुपंङभ्यत्वाच्च मदस्य 1 


श्व्धे 


` केनोपनिषद्‌ 


{ खण्ड. 


देवताओंका य्व ¦ 
' ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये 


देवा अमहीयन्त ॥ १॥ 


यङ्‌ प्रसिद्ध है किं ब्रह्मने देवताओंकि छथि विजय प्राप्त की } कहते 


है, उस ब्रह्मकी विजयमे देव ता्ओनि गौरव प्राक्त किया ॥ १ ॥ 
पट-माष्य 


- ब्रह्मं यथोक्तलक्षणं पर ह 
किर देवेभ्योऽर्थाय परिजिग्ये जयं 


यङ प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त 


छल्णोवाङे परब्रह्मने देवताओंके 


स्यि जय प्राक्त की । अर्थात्‌ देवता 


छन्धवत्‌ देवानामसुराणां च । ओर अघुरोके संग्राममे संसारके 
वाक्य-माष्य 


तर्श्चयेऽपपत्तिरिति 
प्रकत्वम्‌ । 


तसाच्छरीरेन्द्रियमनोबुद्धि- 
चिषयवेदनाखन्तानस्य 
अदङ्कारसमस्बन्यःदज्ञान- 
बीजस्य नित्यविज्ञाना- 
स्यनिमित्तस्यात्मतस्वयाथात्म्यवि- 
ज्ञानादधिनिचृत्तावज्ञानवीजस्य चि- 
च=चडद्‌ आत्मनो मोश्चसंज्ञाः विपर्यये 
च वन्धसंज्ञा, सखरूपापेक्षत्वा- 
दुभयोः 1 

जह्य ह इत्येतिद्यार्थः 1 पुरा 


यन्धमेोक्ष- 
न्यतेस्था 





सिद्धम्‌ | है अविद्याका क्षय होनेपर उसकी 


सिद्धि नहीं होती । अतः [ जीव ओर 
ईश्वरका ] एकत्व ही सिद्ध होता है । 
अतः अहंकारके सम्बन्धसे अज्ञानके 
बीजभूत दारीर, इन्द्रियः मनः बुद्धिः 
विषय ओर इन्द्रियज्ञानके प्रवाहकाः 
जो नितस्यविज्ञानस्वरूप आत्मासे भिन्न 
किसी अन्य निमित्तसे सित है, आत्म- 
तच्वके यथाथे ज्ञानसे उस निमित्तके 
निडत्त हो जानेपर जो अज्ञानके बीजका 
उच्छेद दो जाना है वही आर्माका 
सोक्ष कटाता है ओौर उससे विपरीत- 
कानाम बन्धै, क्यौकिवे [बन्ध 
ओर मोक्ष] दोनो दी [ बुद्धथादि 


उपाधिवििष्ट ] खरूपकी अपेक्षासे है । 
ध्रह्म हः इसमे हः एेतिद्य 


८ इतिहास) का यचोतक दहै । कते 


क्रिर देवासुरसंग्रामे जगस्स्थिति- | ईै, पूर्वकाले देवाखुर्ंमाममे बह्ने 


परिपिपाख्यिषयात्माल्ुराखनान्ु- 


[१ जका क 92 


च्तिभ्यो देवेभ्योऽ्थिस्योऽर्थाीय 


जगत्‌-खिति ( लोक-म्ांदा) की 
रक्षके व्यि अपनी आज्ञामें चलनेवाङे 
विजयार्थ देवताओंके च्वि असुरोको 


- खण्ड २. ]| ओाङ्करभाप्या्थं १०५ 
॥ [ र त त 1 1 4 1 2 9 द १ र, 
पट्-भष्य 
संग्रामेऽसुरञ्जित्या जगदराती- | शत्रु तथा ईछरकी .मर्यादा भन्न 
नीश्वरसेतुमेत्त्‌ देवेभ्यो जयं | करनेवाठे असुरोको जीतकर जगत्‌- 
तरफ च प्रार्यच्छञ्जगतः स्थेस्ने । | की ध्थितिके च्यि वह जय ओर 
तख द किरु बरह्मणो प्रिजये | उस्तक्रा फर देवताओंको दे दिया | 
देवाः अग्न्यादयः अमहीयन्त | कहते है, बरह्मकी उस विजयमे अग्नि 
महिमानं प्रा्ठमन्तः | १॥ आदि देवगण महिमाको प्राप्त इए ॥१॥ 
। ~> 

यक्षका प्रादुर्भाव 


त रेक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमवायं महिमेति । 
तद्धौषां विज्ञो तेभ्यो ह ॒प्रादुबभूव तन्न व्यजानत 
किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 

उन्होने सोचा हमारी दी यह विजय है, ओर हमारी दही यह 
महिमा है । कहते है, वह व्रह्म देवताओकि अभिप्रायो जान गया ओर 


उनके सामने श्रादुभूत इआ । तवर देवताखोग | यक्षरूपमं प्रकट 
ए ] उस ब्रह्मको "यह यश्च कोन है £ रसा न जान सके ॥२॥ 
वाक्य-व्य 
विज्ञिग्येऽक्गेयीदछ्करान्‌ । ब्रह्मण | जीत छलिया । अयोत्‌ ब्रह्मकी इच्छारूप 
इच्छानिमिन्तो विजयो देवानां | निमित्तसे देवता्ओकी चिजयदहो 
चभूवेत्य्थः । तस्य ह॒ ब्रह्मणो गयी । ब्रह्मकी उस विजयमे देवताओ- 
विजये देवा अमदीयन्त । यक्ञा- कों महत्ता भात दई । लोककी यितिके 
& "| हेतुमूत यज्ञादिको नध करनेवलि 
दिरोकस्थित्यपहारिष्वद्खरेषु परा" | असुरोके पराजित हो जनेपर देवताओं 
न्तिषु देवा द्धि पूजां वा | नेदृद्धि अथवा ख सत्कार मातत 
- धाप्तचन्तः ॥ ९॥ | करिया ॥१॥ 
=~-०० रर --ऊ2००--~ 
त रेशषन्त इति मिथ्याध्स्यय- | _ “त येशचनत' इत्यादि _शा्लवाकयः 
। सिथ्याप्रस्ययरूप होनेके कारण 
(८ प [ अभिमानका ] हेयत्व प्रतिपादन 
त्वाद्धेयत्वख्यापनाथमान्नायः 1 करनेके लि है । 


-* 


१०द केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३. 

0 1 ० ~ ^ ~ १ ५ १ 1 3 1 2) 
पर्टु-भष्य 

तदा आत्मसं यख प्रत्यगात्मन | तत्र, अन्तःकरणमें खितः 

म्रत्यगात्मा, सर्वज्ञ, श्राणियोके 

सम्पूर्ण कर्मफटोका संयोग कराने- 

संयोजयितुः प्राणिनां सव॑श्तेः | वाठे, सर्वरक्तिमान्‌ एवं जगत्की 


जगतः खिति चिकीोः अयं (| करके इच्छुक करकी दी 


ईश्वरस्य सवज्ञख सवेक्रियारूर- 


यह्‌ सम्पूर्णं जय ओर्‌ महिमा है यह 
न जानते इए आत्माको अचि 
रेश्षन्त॒ईषितवन्तः अग्न्यादि | आदि रूपोसे परिच्छिन्न माननेवाठे 
स्वरूपपरिच्छिननात्मकतोऽखाक- | देवता सोचने के कि--हमरोर्गो- 


] 


मेवायं विजयः असराकमेवायं | की ह चट निय इई है, जर इस 
विजयकी फटमूत अश्चित्व, वायुत्व 
एवं इन्द्रत्वख्प यह महिमा भी 
लक्षणो जयफरभूतोऽसखाभिरलु- | हमारी ही हैः अतः हमारे द्वारा ही 
इसका अनुभव किया जाता है; यह 
विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्म- 
करत इति । सूत ईरकी की इई नदीं है । 
एवं मिभ्याभिमानेक्षणवतां | इस प्रकार . मिथ्या अभिमानसे 
{2 „ „~ ~... „ | विचार करनेवाटेः उन `देवताओके 
+ इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान 
विजज्ञा विज्ञातवद्रद्य । सवक्षि्र | च्या, क्योकि. समस्त जीवोके 


जयो महिमा चेस्यजानन्तः ते देवाः 


महिमा अभिवाथ्िन्द्रसादि- 


भूयते; नाखल्रस्यगात्मभूतेश्वर- 


चाक््य-ाभ्य 
ईश्वर निमित्ते विजये खलसाम- | ` जो विजय ईश्वरके निमित्तसे माप्त 


| इड थी उसमे प्यह॒ हमारी सामथ्यसे 
थ्यनिमित्तोऽस्माक्रमेवायं विजयोऽ- प्रास्त इदं हमारी दी विजय दै, हमारी 


खण्ड २, | 


द्ाङ्रभाप्यारथं 


१०७ 


पद्‌-भाप्य 


हि तत्‌ सर्वभूतकरणमप्रयोक्त- 
त्वात्‌ देवानां च मिध्याज्नान- 
उपरस्य मेवासुरबद्देवा मिथ्या- 
भिमानात्पराभवेयुरिति तदजु- 
कम्पया देवान्मिथ्याभिमाना- 


पनोदनेनाञुगरह्ठीयामिति तेभ्यः 


देवेभ्यः ह फरिखार्थाय प्रादुर्बभूव 








अन्तःकर्णोका प्रेरक होनेके कारण 
वह सत्रका साक्षी हैः | देवताअकि 
दस मिथ्या ज्ञानको जानकर इस 
मिथ्या ज्ञानसे अघुरोकी ही मोँति 
देवताओंकामी पराभव न हो जाय 
इस प्रकार उनपर्‌ अदुकम्पा करते 
इए यह सोचकर किं द्देवताअकिं 
मिथ्याज्ञान को निदत्त करके मँ उन्दे 
अयुगृहीत क" वह उन देवताओं- 
कै य्यि प्रादुर्भूत आ अर्थात्‌ 


उक्द~-गनाल्य 
स्माक्रमेवायं मद्िमेत्यात्मनो | दी महिमा है इस प्रकार [ अमिमान 


जयादि श्रेयोनिभित्तं सर्वात्मा- 
नमात्मस्थं सवंक्रल्याणास्पदमी- 
्वरमेवात्मत्वेनावुद्‌ध्वा पिण्ड- 
मात्राभिमानाः सन्तो यं मिध्या- 
भत्ययं चक्रस्तस्य पिण्डमाच्रचिपय- 
स्वेन॒ मिध्याप्र्ययर्वार्सवात्मे- 


भ्वरयाथात्म्याववोरेन दातव्यता- 


करके ] अपनी विजय आदि कल्याणक 
देवभूत सर्वात्मा सर्वकल्याणास्पद्‌ 
आत्मस् ईश्वरको दी आवत्ममावसे न 
जानकर पिण्डमात्रके अभिमानी होकर 
उन्होने जो मिथ्या म्रत्ययकर चयाथ 
वह केवर पिण्डमाचरसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे मिथ्या ज्ञानरूप या । 
अतः सर्वात्मा ईश्वरे यथार्थं खर्पफरे 
योधसे उखका दयस्व प्रकट -करनेके 
चयि ही यह “तद्धेषाम्‌? ( बह बह्म उन 


९०८ | केनोपनिषद्‌ [ खण्ड २ 
पड-नाष्य 
स्वयोगमाहारम्यनिमितेनात्यद्ध- | अपनी योगमायाके प्रभावसे सव्र 
तेन बिसापनीयेन सूपेण देवाना- | विस्मित करनेवाठे अति अद्भुतरूपसे 
मिन्द्ियगोचरे प्रादुर्भू ्ादु- | देवताओंकी इन्दर्ोका त्रिप होकर 
भूतवत्‌ । तत्‌ ्ाुभूतं ब्रह | मुत अथीत्‌ प्रकट इ । उस 
न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः | प्रकट इए त्रह्मको देवतालोग यह 


देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं | न जान सके कि यह यश्च अयात्‌ 
महद्धतमिति ॥२। पूजनीय महान्‌ प्राणी कोन है १।२]॥ 
~+ 
वात्य-भाष्य 


खयापनार्थस्तद्धौषामित्या्याख्या- 
यिकाञ्चायः1 


तदद्य इ किदेषां देवानामभि- 
प्रायं भमिध्यादहङ्काररूपं विज 
चिज्ञातचत्‌ 1 ज्ञात्वा च मिथ्याभि- 
मानशरातनेन तदञ्जिघुश्चया 
देवेभ्यो ऽ्थय तेषामेवेन्द्रियगोचरे 
नातिदुरे भादुवेभूव । महेश्वरः 
रक्तिमायोपातच्तेनात्यन्ताद्धुतेन 
भा दुभूत करि केनचि द्रूपविदोषेण 1 
तक्किलोपर्ममाना अपि देवा 
न व्यजानत नः विज्ञातचन्तः 
किमिदं यदे तदयक्चं पूज्यमिति॥ २॥ 


देवताओके अमिप्रायको जान गया ) 
आदि आख्यायिकारूप आम्नाय 
( याल्ञ ) है। 

कहते है, वड व्रह्म इन देवताओंके 
मिथ्या अहंकाररूप अभिप्रायको समञ्च 
गया-उसे इसका ज्ञान हो गया । 
उसे जानकेर उस मिध्याभिमानके 
छेदनद्धारा देवता ओंपर अनुग्रह करने- 
की इच्छासे वह देवताओक्रे दी च्वि 
उनकी इन्द्रियोका विषय होकर उनसे 
थोड़ी दी दूरपर प्रकट हुआ! वह 
महेश्वरकी मायारक्तिसे अहण क्य हुए 
किसी वेड दही विचित्र रूपविरोघसे 
प्रकर हुआ; जिसे देखकर मी देवता 
लोग यह न जान स्के न पहचान 
सके कि यदह यक्ष अर्थात्‌ पूज्य 
कौन है१॥२॥ 


~> -अ-२०>--~ 
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अभिका परीक्षा 

तेऽभिमव्रुवज्ञातवेद्‌ एतद्विजानीहि किमिद्‌ं यक्षमिति 
तथेति ॥ ३॥ 
उन्हानि अग्निसे कहा--्हे अग्ने ! इस बातको मादरम करो कि 


यह यश्च कोन है ४ उसने कहा-- हत अच्छा | ३॥ 
पट-भान्य 
ते तदजानन्तो देवाः सान्त- उसे न जाननेवारे देवताओनि 


भंयास्तद्ि जिज्ञासवः अभ्रिम्‌ मीतरसे- उरते-डरते उसे जाननेकी 
अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वजञ- | इच्छासे सनसे आगे चलनेनाठे 
„ , >. | सवेज्ञकल्प जातवेदा अग्निसे कहा- 
र 1 /हे जातवेदः ! हमारे नेत्रेकि सम्मुख 
जातवेदः एतद्‌ असद्वोचरस्थं | स्थित इस यक्षको जानो--विरोप- 
यक्षं विजानीहि विशेषतो बुध्य- | ख्यसे माम करो कि यह यश्च 
स्म॒ त्वं नस्पेजस्वी किमेतथ्- | कौन है; भ्योकि त॒म हम स्मे 
क्षमिति । ३॥ तेनखी हो' ॥३॥ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यथिवी अहमस्मीत्य- 
व्रवीजातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४॥ 


अग्नि उस॒ यक्षे पास गया | उसने अग्चिसे पृ, "त. कोने 
उसने कहा, क्न अग्नि ह, मैं निश्वय जातवेदा ही द्र ॥ ४॥ 


पदट-माप्य 
` तथा अस्तु इति तद्‌ यकम्‌ | तत्र हत अच्छा" दसा कहकर 
अग्नि उस यन्चषकी ओर अभिद्रुत 


[> तंह (क ग थे 
अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गत्वा इभा अर्थात्‌ उस्षके पास गया । 


नभ्निः 1 तं च गतवन्त | इस प्रकार ग्ये इए ओरधृन 

"क = होनेके कारण अपने समीप चुपचाप 
स्हिष प ऽग्रम्‌ (न्य (न शि 

पिप्रच्छिपु तत्समीपेऽग्रगस्मर्वा सव वव रि 


तप्णीभूतं तद्यक्षम्‌ अभ्यवदद्‌ । उस ` अग्निसे यश्चने कहा--^्‌ 
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पटड-गमष्य 
अयि प्रति अभाषत कोऽसीति 1 ¡ कोन है ? व्रह्मके इत प्रकार 
एवं जङ्मणा पृष्टोऽधिः अत्चीत्‌- | पूचनेपर-- भँ अधि दम अमन 
नामसे अ्रसिद्ध जातवेदः &-- इस 
ज न त प्रकार अथिने दो नामसे प्रसिद्ध 
नद इत च नामद्रयन्‌ जसतद्ध- | होनेके कारण अपनी प्रदांसा करते 
तयात्मानं छाधयन्निति ॥ ४ ॥ | इए कहा ॥४ ॥ , 
[= (~, शर (^ 04 1 हेयं ~~ 9 
तस्मिरस्त्वयि किं वीयेमित्यपीद्‌ ६ सर्व देयं यदिदं 
प्रथिव्यामिति ॥ ५॥ 


[कक )। [९ 


अ्भिरवे अिरनामाहं प्रसिद्धो जात- 


[ फिर यश्चने पृद्ा--] “उस { जातवेदारूप ] तुज्ञमे सामर्थ्यं क्या 
है ४ [ अग्निने कहा--] परथिवी यह जो कुछ है उस सभीको जल 
सक्ता ह" ॥ ५॥ 

पदट्‌-भष्य 

एवयुक्तवन्त  नद्यावोचत्‌ | ईस प्रकार बोरते इए उस 
अभ्रिसे ब्रहने कहा--*से प्रसिद्ध , 
गुण ओर नामवारे तुञ्षमे क्या 
त्वयि किं चयं साम्यम्‌ इति । | वीर्य साम्यं है ? बह वो-- 
'पृथिवीपर जो यह चराचरखूप 
जगत्‌ है इस सवको जल सकता 
भसीकयां यद्‌ इदं खावरादि | द्म कर सकता द ॥ "थिवी 
पृथिम्यास्‌ इति । पृथिग्यामि- | यड केवर उपलक्षणके व्यि है 
क्योकि जो वस्तु आकारामे रहती 
है बह भी अभ्निसे जरु ही 

मपि दह्यत एवाभ्निना ॥ ५.॥ | जाती है ॥ ५॥ 


तसिन्‌ एवं प्रसिद्धगुणनामवति 


सोऽ्रवीद्‌ इदं जगत्‌ सवं दहेथं 


त्युपरक्षणाथम्‌, यतोऽन्तरिक्षख- 
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खछाङ्करभाष्या्थं 


११९१ 


[ता 1 


तस्मे तण निद्धवेतदहति 1 तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न चादाक दश्धुं स तत एब निवन्रृते नैतदशकं 
विक्ञातु यदेतद्यक्षमिति ॥ £ ॥ 

तव यक्षे उस अग्निवेः व्यि एक तिनका रख दिया ओर कहा- 
“इसे जलयः । अचि उस तरणके समीप गया, परन्तु अपने सारे वेगसे मी 
उसे जखनेमें समर्थं नदीं हआ । वह उसके पाससे ही छोट आया ओर 


वोदा, "यह यश्च कौन है--इस वातको मै नहीं जान सकरा ॥ ६ ॥ 
पटु-मष्य 


तस्यै एवमभिमानवते बह्म | 


वणं निदधौ पुरर; स्थापितवत्‌ 
चरणा “एतत्‌ तणमाव्रं ममाग्रतः 
दहन चेदसि दग्धुं समथः, 
यश्च दग्धूत्याभिमानं सवत्र 
इत्युक्तः तत्‌ तणम्‌ उयप्रेयाय 
वणसमीपं गतवान्‌ सर्वजवेन 
सर्वोत्साहृतेन वेगेन । गस्वा 
तत्‌ न शशाक नाशकद्ग्धुम्‌। 

सः जातवेदाः वरणं दग्धुम- 
शक्तो व्रीडितो हतम्रतिन्नः तत 
एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति 
निवघ्रते निवत्त ग्रतिगतवार्‌ न 
एतत्‌ यक्षम्‌ अश्क शक्तवान्‌ 
विज्ञातुं विदेपत;ः यदतद्यक्ष- 
मिति॥ ६॥ ` 


इस प्रकार अभिमान करनेवाले 
उस्र अथक य्यि ब्रह्मने एक तृण 
रखा अथात्‌ उसके अगे. व्रण डर 
दिया । ब्रह्मके एेसा कहनेपर कि 
न्तु मेरे सामने इस तिनकेको जलः; 
यदि तू इसे जलनेमे समर्थं नदीं है 
तो सवत्र जखनेवाय दहोनेका 
अभिमान छोड दे" वह अपने सारे 
वल अरथीत्‌ उस्साहकरत सम्पूर्ण 
वेगसे उस त्रणके पास गया। 
वन्तु वौ जाकर भी वह उसे 
जलानेमे समर्थ न इञ । 

दरस प्रकार उस तिनकेको 
जङनेमे असमर्थं वह अचि हतग्रतिन्ञ 
होनेके कारण ट्जित होकर उस 
यक्षके पाससे चृपचाप देवताअकि 
ग्रति निनृत्त इआ--अर्थात्‌ उनके 
पास छौट आया [ ओर बोय-| 
'इस यद्चको ओँ विदोपरूपसे एेसा 
नदीं जान सका कि यह यक्ष 


| कोन है ® ॥ ६॥ 
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वायुका परीक्षा 


न (न [ ® ~ अ 


अथ वायुमघ्ुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतचक्षमिति ` 
तथेति ॥ ७ ॥ | 

तदनन्तर, उन देवतानि वायसे कहा- हे वायो ! इस बातकौ 
माद्ध्म करो किं यह यक्ष कौन है ¢ उसने का-- वहत अच्छा ॥ ७ ॥ 

तद्म्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुवी अहमस्मीत्य- 
्वन्मातरि्वा वा अहमस्मीति ॥ ८ ॥ 

वादु उस यक्षके पास गया, उसने वायुसे पूछा-- त. कौन ह 
उसने कहा-- भँ वायुर्ह्व-मैं निश्चय मातरिधिदहीर्ह।॥८॥ 

तस्मिभ्स्त्यि किँ वीर्य॑मित्यपीद्‌‰ - सवैमाददीय 
यदिदं परथिव्यामिति ॥ & ॥ | 

[ तव यक्षने पृद्--] “उस [ मातरिश्ाखूप ] त॒क्षमें क्या सामर्थ्यं 
है £ [ वायुने कहा--] थिवी यह जो कुछ है उस सभीको ग्रहण 
कर सकता द्र 1९ ॥ । 

तस्मै तृणं निद्धावेतदादस्स्वेति तदुपप्रेयाय सवेजवेन 
तन्न शराकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकं विक्लातु 
यदेतयक्षसिति ॥ १० ॥ . । 


^ तवर यक्षने उस वार्युके ल्य एक तिनकाः रखा ओर कहा--“इसे 
म्रहण करः । बाघ .उस तृणके. समीप गया । परन्तु अपने सोरे वेगसे भी 
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बह उसे ग्रहण करनेमे समर्थं न इजा .। तव बह उसके पाससे छोर 


आया ओर बोलय-ष्यह यश्च कौन टै-इप्त वातकौ मै नहीं जान 
सका ॥१०॥ # 


पद्र-भाष्य 


अथ अनन्तरं वायुमन्रुवन्‌ | तदनन्तर उन्दनि वायुस कदा- 
हे वायो | इसे जानो इत्यादि 
सव्र अथं पहटेहीके समान है] 
समानार्थं पूर्वेण । वानाद्वमना- [ वायुको ] वान अथात्‌, गमन 

 गन्धग्रहण करनेके कारण वायु 
दन्धनाद्ा वायः } मातयन्त- | कहा जाता है | भमातरि अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षम श्वयन ( विचरण ) 
करनेके कारण वह मातरिश्वा 
सवेमपि आददीय गृक्णीयाम्‌ | है। प्रयिवीमे जो कुछदहैगै दहस 
सभीको ग्रहण कर सकता ह 
इत्यादि रोप अथं पहटेष्दीके 
मेव ॥ १०॥ । | समानदहै॥ १०॥ 


हे वायो एतद्विजानीदीत्यादि 


रिक्ष यतीति मातस्थिा । इद 


यादद्‌ एरथन्यामत्याद समानः 


~ 
वाक्य-भाष्य 


तद्धिश्चानायाञ्चिमन्ुवन्‌ । ण- | देवताओने उसे जाननेके चयि 
५ । अचिसे कदा । अथि ओर वाथके 
निधानेऽथमभिध्रायोऽत्यन्तखम्भा- | सामने वृण र्खनेम व्रह्मा यह 


वितयोरश्निमाद्तयोख्दणदहनादा- | अभिभाय भा कि पटक तिनकेको जलाने 

- । ओर अहण करनेमे असमथ होनेसे इन 

नाङकत्यार्मसम्भावना चातिता | अत्यन्त प्रतिष्ठित अगि ओर वाका 

भवेदिति ॥ २-१०॥ - । आत्मामिमान श्रीण हो जाय 1३-१०॥ 
~--००5ठर+०र०*-- “ # ए 


< 
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इन्द्रका नियुक्त 

अयेन्द्रमन्रुवन्मघवन्नेतद्धिजानीहि किमेतयक्षमितिं 
तथेति तदमभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधं ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर देवताओंने इन्द्रसे कहा-- "मधवन्‌ ! यह यद्ष कौन 
है---इस -बातको माद्धम करो | तत्र इन्द्रं "डत अच्छा' कहं उस यक्षके 
पास गया, किन्तु वह इन्दरके सामनेसे अन्तधौन हो गया 1 ११॥ 
पद्-भाष्य क । 
अथेन्द्रमनुचन्मघवननेतद्विजा- | फर देवताओनि लन्द्रसे दे 
च. ~, । मघवन्‌ ! इते जानो' इत्यादि पूर्ववत्‌ 
यत्‌ | इन [1 | 
नीहीत्यादि ववत्‌ | | कहा । इन्द्र॒ अथात्‌ परमेश्वर, जो 
परमेश्वरो मघवा वलवत्वात्‌ ¦ ब्वान्‌ होनेके कारण भघवा 


तथेति तदम्यद्रबत्‌ । तसात्‌ ; कहा गया है, बहत अच्छा--रेा 

^ । कहकर उसकी ओर चखा । अपने 
ङ्न्द्र भ्‌ 

क न | समीप अये इर उस इन्द्रके सामने- 

तिरोदधे तिरोभूतम्‌ } इन्द्रस्थे- | से वह ब्रह्म अन्तर्धान हो गया । 
्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निरा । इन्द्रका सरसे बढ़ा हआ इन्दरत्वका 

श 1 त (4 

ध च (9 नी 

कतव्य इत्यतः सवादसात्रमाप | इसय्यि इन्दरको ब्रह्मने संवादमात्रका 


नादा्रलन्द्राय ॥ १९ ॥ । मी अवसर नहीं दिया 1 ११॥ 
---*------ £ 
चाक्य-भाष्य 
इन्द्र॒ आदित्यो वज्शद्धा ; इन्द्र आदित्यं अथवा वज्रधारी 


देवराजका नाम हैः क्योकि दोनौ ही 

अविरोधात्‌ 1 इन्द्रोपखर्पणे जह्य | अर्थोमे कोद विरोध नदीं है । बह्म जो 
इन्द्रके समीप आते ही अन्तधौन हों 

तिरोदध इद्यत्रायमभिध्रायः-- | गया इसमे यह अभिप्राय था कि 
{ जह्यने देखा--] इसे ध्यै इन्द 

इन्द्रौऽ्मित्यधिकतमोऽभिमानो- | { देवराज ) ह" पेखा सोचकर “सबसे 
अधिक अभिमान हे, अतः मेरे साथ 

, ऽस्य सोऽटमञ्न्यादिभिः भाक्तं । अनि आदिको जो वाणीका सम्माषण- 
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उमाका प्रादुरभावि 
स॒ तस्ित्रबाकायो खियसमाजगाम वहशोभमाना- 
मुमा हैमवतीं ता£ होवाच किंमेतयक्षमिति ॥१२॥ 


वह इन्द्रं उसी आकाशम [ जिसमें करि यक्ष अन्तान इजा था ] 
एक अत्यन्त द्योभामयी खीके पास आया ओर उस छुवर्णाभूप्णभूपिता 
[ अथवा हिमाट्यक्री पुत्री ] उमा ( पार्वतीरूपिणी ब्र्मविया ) से बोय- 
श्य यश्च कौन ह? । १२॥ 
पटु-भाष्य 
तद्यक्षं यसिनाकद्रो आकराञ्च-! वह यन्न जिस आका्में-- 
ग्रदयरे आत्मान दशेथिा तिर-। आक्राडवेः जिस भागम अपना दङन 
भूतमिन्द्रथ॒घ्रह्णस्तिरोधान- देकर तिरोहित इभा था आर उसके 
करे यसिन्नाकारे आसीत्‌, | तित, दीनेके समव इन चिस 
| आकाडामें था, वह्‌ इन्द्र यह सोचता 
[श्य 
स॒ इन्द्रः तासन्नव अक्रा | ह्रिं यह यक्ष कौन दहै £ उसी 
तसौ किं तद्क्षमिति ध्यायन्‌; | आकारामे खडा रहा । अभ्नि आदि- 
न निवघरतेऽग्न्यादिवत्‌ । के समान पटे नदीं सेट । 
वार्द्यन-भाष्य 
चावखम्भापणमाचमप्यनेन न | मात्र मी प्राप्तदौ गया था उसके 
॥् च्वि भी दते प्रात्तिन दो सका-- 
पा्तोऽस्मीत्यमिमानं कथंन नाम | रसा सोचकर यद किसी तरह अपना 
अभिमान खोड दे । अतः उसपर 
छपा करनेके चिवि दी वर्च अन्तान 
तद्रद्य चरभूव ॥ ११॥ हो मवा। ११॥ 
ड्ज्य 
स॒ शछान्ताभिमान दन्द्ोऽव्यर्थं | दस ग्रकार अभिमान चान्त ही 
विलिलासुर्य सिचाकारो जानेपर इन्द्र व्रह्यका अत्वन्ते जिजासु 
० | होकर उसी आकायार्मेः जिसमे कि 
ब्रह्मणः प्रादुभाीव आसीचिरोधान 


ब्रह्यका जाविर्माव एवं तिरोभाव हज 
च तस्मिनेव स्ियमतिरूपिणीं । या; एक ज्यन्त र्पवती खी- 


दयादिति [1 [अ 
जश्यादिति तदग्नहायेवान्तित 





९१६ केनोपनिपद्‌ [ खण्ड 
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पट-मस्विं 

ह किय [9५4 वि 2 इन्द्रकी 4 [२ भक्ति 
तस्थल्द्रसख यक्ष बक्ति बुद्धा | उस ईन्द्रकपयं यत्न [क्ति 


विद्या उमारूपिणी प्ादुरभूर्खी- ¦ जानकर चखंवेरोवारिणी उमाख्पा 

¦ दियादेवी प्रकट इई ! षह इन्द्र उस 
क्षा स्‌ ड्ल्द्र $ उमा | ? सोभामर्यी ५ = ५ र = 
० ६ क ^ ~ _ [ अलन्त सोभामयी हैमवती उमाकते 
बहा भसानाम्‌ सवा हि ` पाञ्च गया । समस्त शोमायमानोनिं 
सोभमानानां शोभनतसा विया) ` विया ही सत्रसे अधिक शोमामयी 


५ 


न ` ॐ. ट द्यि उसके र ६ घ 
तद्‌ बहु्रोममानेति विेषण्‌- : स इतय्यि उत्तके स्थि च्व 


मुपपन्नं भवति; हैमवतीं हेम- ~ ' यह वरिङेषण उचित ही 
ृताभरणवरीमिव बहशेभ- 
सानामित्यथेः; अथवा उयैव ` 
हिमवतो इदिता दैसयती निस्य- ¦ 
मेव सबज्ञेनेश्वरेण सह वतत ` 


इतिज्ञाठु समर्थेति कत्वा ताम्‌-- ¦ 


है । हैमवती अर्थात्‌ हेम ८ सुवर्ण ) 
निर्मितं अआभूपणोवारीके समान 
अत्यन्त श्ोभामयो ¡ अथवा हिमवान्‌- 
की कल्या होने उमा ( पार्वती) 
ही हैमवती है । वड सयदा उस सरवन 
द्घरके साथ वर्तमान रहती है; अतः 
उसे जानेन समर्थं लोगी--यह 


उपजगाम इन्द्रस्तां इ उमां किर ! सोचकर इन्र उसके पात गया, 


उवाच पप्रच्छ--बरहि कितेतदशे | 


1 


यित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ॥१२ा। 


ओर उससे पृद्ा--तद्यद्ये, इस 
म्रकार दर्यन देकर दिप जनिका 
यह यक्ष कोन है £ ॥ १२॥ 


इति वतीयः खण्डः | ३॥ 
~~ >+ क + 


(न 


1 चाक््य-भष्य ॥ 
विद्यामाजगाम 1 असिप्रायोद्रोघध- ! विद्देवीके पास आवा 


डेतुत्वाद्वद्रपल्न्युमा हैमवतीवं खा | 


अह्यके गुप्त 
हयो जानेके अभिप्रायको मकर करलेके 
कारण दइद्रपली हिमाख्वपुतरी पाव॑ती- 





सोभमाना विचेव ! विरूपोऽपि 1 के समान खोभामयी वद्‌ बह्मविया दही 

। । थी; क्योकि विद्ावाच्‌ गुरुप र्पदीन 

चिद्यावान्वड इोभते ॥ १२॥ ¦ दोनेषर मीं वहत योभा पाता दै ।१२॥ 
इति ठतीयः खण्डः ॥३॥ 
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©+ 
तुः कण 
=> 6 ऊ 6० 
, उमाका उपदश्य 
सा व्ह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीय- 
ध्वमिति ततो हैव विदाच्चकार ब्रह्येति ॥ २॥ 


उस वियादेवौन स्पष्टतया कहा--षयह व्रह्म है, तुम ब्रह्मके ही 
प्रिजयमें इस प्रकारं महिमान्वित इर दो । कहते है, तभीसे इन्दरने यह 
जाना कि यह्‌ ब्रह्मदहै। ?॥ 


[वां 
== 


पदु-भाप्य 
सा ब्रह्मेति दोवाच ह किल | उसने "यद ब्रह्य है" देस कहा । 
= वैव विलये “निर्सन्देह ब्रह्म-ई रके विंजयपे 

त्र ह्मणो | 
म्च ॥ मै ई्रस्यैव विजये ¡ ही [ तुम महिमाको प्राप्तद्रए हो 1 
ईश्वरेणेव जिता असुराः गयं | अघुरोको रने दी जीता या; 
तत्र॒ निमित्तमात्रम्‌; तस्यैव | छम तो उसमे निमित्तमात्र ये । ' 
श ॥ ,  , (अतः उसके ही विजयमें तुम्हं 
विजयेयं मदीयध्वं महिमानं ¦ यह॒ महिमा मिली है । मूल्मे , 


श्राप्युथ । एतदिति क्रियाविरशेप- | "एतत" यदह क्रियाविदोपणके स्यि 
चाक्य-भाष्य 


तां च धृष्टातस्या एव वचनाद्‌ | इनद्रने उस उमासे पूचछकर उसीके 
चिद्‌ाश्चकार विदितवान्‌ । अत | वचनसे [.्रहमकों | जाना था; अतः 


इन्द्रस्य वोधदेतुस्वादियैवोमा 1 | इनक बोधी, देवमूता दोनेसे उमा 
( ५ (0 [4 [4 ९, | >3 
विया ही है | धदश्वर विचयासदायवान्‌ दै" 


चियास्द्दायवानीश्वर इति | एसी स्ति मी है । क्योकि इरे 
. स्मरतिः । यस्सादिन्द्विक्ञानपूच कम्‌ | विज्ञानपूर्वक अभ्रि वायु ओर इन्द्र 
अिवाच्विन्द्रास्ते द्येनन्नेदिष्टमति- । इन देवताओंनि दी ब्रह्मकोः उसके 
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पद्‌-ाष्य 

णार्थम्‌ । मिथ्याभिमानस्तु | है ! चह हमारो ही विजय है, यह 

हमारी ही महिमा है यह तो 

तुम्हारा मिथ्या अभिमान हीदहै। 


जयोऽसाकमेवायं महिमेति । ततः | तव _उमादेवीके उस ॒वाक्यते ही 
इन्द्रने जाना किं ध्यह ब्रह्म है" । 


तस्रादुमावाक्याद्‌ ह एवं विदा | "ततः" पदके साथ हः ओर “एवः 


चकार बलेति इन्द्रः; अवधार | ये अन्यय निश्चय करानेके व्यि ही 
४ ध प्रयुक्त इए दै । [ अधात्‌ उमा 
णात्‌ ततो हैव इति) न | देवोके -वाक्रयसे ही इन्द्रने ब्रह्मको 
खातन्न्येण । १॥ | जाना ] खतन्त्रतासे नदीं ॥ १॥ 
~ ङ्न्य 
यस्ादश्रिवा्विन्द्रा एते देवा | ॥ व ओर इन्द-- 
\संबाददं येदेवता ही ब्रह्मवे साथ सवाद 
बण: संबाददशनादिना सामी- | जौर दर्सनादि करनेके कारण 
प्यद्युपगताः | उसक्री समीपताको प्राप्त इए ये-- 
तस्माद्ध एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदिवायु- 
रिन्द्रस्ते द्येनन्नेदिष्ठं पस्पृषयुस्ते द्यनतस्मथमो विदाञ्चकार 
ब्रह्मेति 1 २॥ 
५ क्योकि अधि वायु ओर इन्द्र-इन देवताओंने ही इस समीपस्य 
ब्रह्मको स्प किया था ओर उन्दने ही उसे पहटे-पहर ध्यह ब्रह्म हे 
रेसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे वढकर इए 1 २ ॥ 
वाक्य-भाष्य 
समीपं ब्रह्मविद्यया चद्य ॒भाक्ताः | नेदिष्ठ अर्थात्‌ अच्यन्त समीप पर्टुचकर 
सन्तः पस्पृशुः स्पृष्ठवन्तः-- त इदे | जद्यविश्ाद्वारा स्पद्य किया था--उन्हीने 
पथमः षथसं विदाञ्क्ार विद्‌7- ! प्रथम यानी पदङे-पहर उसे जानाथा 


क्ररित्ये वत््--वस्मादतितराम्‌ | इसख्ि वे अन्य देवताओंसि चदे हु 
अतीत्यान्यानतिदयेन दीप्यन्ते । ह--उनतसे अधिक देदीप्यमान दते ह; 


युष्पाकम्‌--असकप्रवाय त 











ग 
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तसात्‌ स्वेगुणः अतितरामिव थ्यि निश्चय ही ये देवगण 
शक्तिगुणादिमहाभाभ्येः अन्यान्‌ | अपने राक्ति एवं गुण आदि महान्‌ 
देवान्‌ अतितराम्‌ अतिरेरत | सौमाग्येकरि कारण अन्य देवताओंसे 
इख एतै देवाः | | वद़कर इए । शव! शब्द निरर्थक 
शब्दोऽनथेकोऽवधारणार्थो चां 1 ¦ अथवा निश्वयाथवोघक है ¡ क्योकि 
यद्‌ अभिः चायुः इन्द्रः तेहि; अग्नि, वायु ओर इन््--श्न 
देवा यस्मात्‌ एनत्‌ ब्रह्म नेदिष्टम्‌ | देवताओने इस ब्रहमको पूर्वोक्त 
अन्तिकतम श्रियम पस्पश्ः | संवाद आदि प्रकारोसे नेदिष्ठ 
स्पृ्टवन्तो यथोक्तेव्रेहणः सं | अर्थात्‌ अत्यन्त निकटवतीं एवं 
वादादिप्रकारेः, पे हि साच्च | प्रियतम भावसे स्पा विया था 
हेतोः एनद्‌ चह् प्रथमः प्रथमाः ¦ ओर उन्होने ही इस ब्रह्मको प्रथम 
प्रधानाः सन्त इ्येतत्‌,विदां चकार| अथीत्‌ प्रधानरूपसे "यह ब्रह्म है" 
विदांचक्रुरित्येतद्रहेति ॥२॥। |रेसाजानाया॥२॥ 


यस्मादभिवायू अपि इन्द्र-| क्योकि अग्नि ओर वायुने मी 
इन्द्रके वाक्यसे ही उसे जाना था, 


वाक्यादय विद्‌ाचक्रतु इनद्रण पह | कारण करि उमाके वायसे तो इन्दरन 
उमावाक्वासथर्मं श्रतं बर्लेत्ति-- | हौ परे छना था किं चह ब्रह है' 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरमिवान्यान्देवान्स द्येनन्न दिष्टं 
परपर स द्येनस्रथमो विदाञ्चकार बह्येति ॥ ३॥ 
इसलिये इन्द्र अन्य सव्र देवताओंसे वढकर्‌ हभ क्योकि उस्ने दी 
इस समीपस्थ ब्रह्मको स्पर्य किया था--उसने हो पहले-पहर “यह ब्रह्म 


हैः इस प्रकार इसे जाना था॥ २॥ 
याक्य-भष्य 
अस्यान्दर्वास्ततोऽपीन्द्रोऽतितयं | उनम भी ईन्द्र सरसे अधिक 
दीप्तिमान्‌ है, क्योकि सबसे परे उसे 
दैन्यते। भदो बह्यविक्लानात्‌ ॥ १-३॥ ही बह्यका जान हआ था | १-२ ॥ 


=---50 त ००० 
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पद्‌-भाष्य 
` ` तस्माद्र इन्द्रः अतितरामिव | अतः इन्द्र इन अन्य देवतार्ओकी 
५ ध अपेक्षा भी वकर इआः, क्योकि 
आत्शरत इव द्‌ ४ ४ 
। ॥ व वान्‌ । उसीने इसे सव्रसे समीपत्ते स्प 
स द्येनसेदिष्टं पस्पश्चं यस्मात्‌ | किया या--उसीने इसे सव्से पहले 
जानाथा किं यह जह्य दहै इस 
॥ ग्रकारं इस वाक्यका अर्थं॑पहठे 
जक्षत्युक्ताथं वाक्यम्‌ ।॥२॥ | ही क्हाजा चुकादहै॥ ३] 
~ 
बह्मविषयक् अधिदैव आदेश्च 
भ [ख्‌ न 4 
` तस्यष आदेशो यदेतद्िदयुतो व्यद्युतदा ३ इती- 


न्न्यमीमिषदारे इत्यधिदैवतम्‌ ॥ ४ ॥ 


स॒देनत्प्रथसो विदांचकार 


उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदे है । जो विजटीके 
चमकनेके समान तथा पर्क मारनेके समान प्रादुर्भूत हआ बह उस 

- ब्रह्मका अधिदेवत रूप है 11 ४॥ 

पद-माप्य 
तश्च प्रकरतसखं ब्हमण एष उस प्रस्तावित ब्रह्मके विषयमे 
यह आदेश्च यानी उपमोपदेदा है । 
जिस उपमाते उस्र निरुपम ब्रह्मका 
४ 


बद्यणो येनोषमनेनोपदेशः | उप्दे किया जाता है वह 
वाक्य-जष्य 


अदेश उषमोपदेशः। निरूपमसय 


[= | = = [५ 
, तस्यष आद्‌ श्ल; 1 त्स्य चद्यण उसका चह आदे ह | अथात्‌ 
~ । उस बह्मा यह अगे कदा जानेवाक 
माण आद्रेरा उपासखनो- । _ ~ 
प्ट वह््यमाण जाद्रय उपास आदेश--उपासनासम्बन्धी उपदेश है। 


पदे इत्यर्थः । यस्माद्धेवेभ्यो | क्योकि ब्रह्म देवताओंके सामने विदुत्‌- 


तण्ड ४ - छाङ्करभाप्या्थं १२१ 
= श 34 मा ~ द र „षु ` "4 = १ । २५ = १. 5९५. १८ १.४ 
पट-भत्वि 


, सोऽयमादेद इत्युच्यते । . किं | “आदेशः कहा जाता है। वह 


+ के न अदेशा क्यादहं? यह जो टखोक्मं 
तत्‌ ° यदत्रा काक चद्युता | प्रसिद्ध निजटीका चमकना है । 


च्वद्युतद्‌ विधोतनं कृतवदिस्थे- | यहा “्यवुतत्‌ः शन्दका श्रकाङ 
क्रियाः पसा अधे अनुपपन ह्यनेके 
तदल्ुपपन्नमिति विच्युतो विच्योत- | कारण "विद्युतो विद्य तनम्‌--वियुत्‌- 


क चमकनाः देसा अर्थं माना 
नमिति कटप्यते 1 आदे इत्युप ¦ जाता हे । पाः वह अन्य 


मार्थः ! विद्यतो विधोतनपिवे- | उपमाकरे द्यि है । अथात्‌ विजनी 
| न्चमकनैके समान [एसा तायं है] | 


जसा कि “यधा सकृदिवतम्‌"” इस 

क ` ` अन्य श्रतिसेमी देखा जाता ह, 

त्यन्तरे च दशनात्‌ । विद्यु | क्योकि ब्रह्म विद्यत्‌के समान दही 

दर्शयिता । अपनेको एक वार्‌ प्रकाशित करये 

। देवताओकि सामनसे तियेभूत हयो 
तिरोभूतं च देवेभ्यः । | गया या | 

| ह 

अथवा विद्युतः तेजः इत्य- | अथवा शिचुतः' इस ॒पदके 

आगे स्तेजः' पटक्रा अध्याहार 

ध्यादार्म्‌ । उपद्युतद्‌ विधीतित- ¦ करना चाहिये । "्यदुतत्‌ का अर्थ 


त्यथः, “यथा सकृद्धिदुतम्‌"" इति 


दिव हि सद्दारमान 


वाक्य-भष्य 


चिदद्विव सहेव प्रादुर्भूतं बह्म | के समान सदसा ( अकसात) ही 

प्रकट हो गया था; इस्च्यि जो यहं 
युतिमत्तस्पाद्धिद्युतो विद्योतनं यथ तर्य प्रकादामय ह वह विद्ते परकारा- 
के समान ग्रकायित हुजा | (आःका 
अर्थ, ध्रव" है; यह आः चन्द्‌ उपमाके 
स इवेस्युपमार्थं आखाब्दः । यथा | `चि है । जिस प्रकार वरिजली सथन 


यदे तद्भह्य व्यदयतद्धिदयोतितवत्‌ 1 


पर्‌-भष्व 


वत्‌ आरे इव ! विद्युतस्तेजः 
सृद्धियोत्तितवदिवेस्यसिमायः । 
इतिच््द अदेशमरतिनिर्देलाथंः- 
इत्ययमादेश इति । इच्छब्दः 


सञ्चयाः । 

अयं चापरस्तस्यादंशः । 
कोऽसौ ? न्यसीमिषद्‌ यथा चक्षुः 
न्यर्ममिषद्‌ निमेषं कृतवत्‌ । 


है श्रकारित इः तथा आः का अर 
(समान है | अतः इतका अभित्राय 
यह इआ किं “जो विजटीकी तेजके 
समान एक वार ्रकाथित इ ! 
(तिः शाब्द आदेरका सङ्केत 
करनेके चयि है अथीत्‌ यह आदे 
है" रेरा वतलनेके व्यि है, ओर 
“इत्‌” राव्द समुचयार्थक है । 
इसके सिवा एक दृस्तरा आदे यह 
भीदहै] बह क्या है? [ सुनो--] 
जिस म्रकार नेत्र निमेप करता है, 
उसी प्रकार उसने भी निमेष क्रिया \ 


वाक्य-माष्य 


घनास्थकारं विदां विचुत्सर्व॑तः 
धक्राशत एवं तद्धह्य देवानां पुरतः 
सर्वतः अकारवदूठ्यक्तीभूतमतो 
उ्यद्युतदिवेत्युपास्यम्‌ ॥ यथा 
सरृूद्धि्तमिति च वाजसनेयके । 

यस्माचेन्द्रोपसरपेणकाठे न्यसी- 
मिषत्‌ 1 यथा कश्िच्श्ुनिमेषणं 


कृतवानिति 1 इतीदिव्यनर्थकरौ 


निपातौ 1 निमिषितचदिव चिरो- 
भूतम्‌ 1 इति एवमयिदेवतं देव- 
ताया अधि यदुर्यनमधिदैवतं 
तत्‌ ॥७॥ 


अन्धकारकरो विदीणै करके सव ओर 
कारित होती दै उसी प्रकार वद व्रह्म 
देवता्ओंके सामने सव ओर प्रकादायुक्त 
दोकर व्यक्त दुभा; इसल््यि ष्वद 
व्रिजखीकी चमक्के समान दैः 
इस प्रकार उपासना करनेयोग्य है । 
जेसा करि वाजसनेयक श्रुतिमे. भी 
धवथा सङ्ृद्धि्ुतम्‌° एसा कदा द 1 
क्योकि इन्द्रके समीप जानेके समय 
व्रह्म इसप्रकार संकुचित हो गया था; 
मानो किसीने ने मूद स्वि हो; अत्तः 
वह नेत्र मूंदनेके समान तिरोहित 
इञा । इस प्रकार वह अधिदोवत 


बह्मदर्यन = वु ददीन प देवतासम्बर [4 
| दोन दहे) जो दद न्धी 


द्योता है वड अधिदेवत कहल्यता दै। 

(इतिः ओर ८इत्‌> इन दोनों निपातोका 
4 {न 5 च 

यदा कुः अथ नहा ह ।॥ ४] 


-न*०्न्०्०~-- 


खण्डं] ` शाङ्कस्भाष्या्ं यद्‌ 
~~. व ` - ~" <¬ प <. 5. <. < = वः = र = - श - + पा - + पक - + 
पद-अष्य 
सार्थे -णिच्‌ ! उपमाथं एव | यद्य खार्थमें 'णिच्‌' प्रत्यय इञ है । 
आकारः । चक्षुपो विषयं प्रति | आ" उपमाके ही व्यि है । इस प्रकार 
नेत्रके विपये प्रकाश्चके चिप जानेके 
भ्रकाश्तिरोभाव इव चेत्यथंः | | 


समान! रसा अथ हआ । इस तरह यह 
दात॒ अगिदवत दवतावपय | ब्रह्मकी अधिदैवत--देवताविपयक 
ब्रह्मण उपमानदश्चेनम्‌ ॥ ४ 1 


उपमा दिखायी गयी 1 ¢ ॥ 
८6 








त्रह्मविपयक अध्यात्म अदेश 
अथाध्यात्मं यदेतद्वच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुप- 
स्मरत्यभीक्ष्णश्सङ्कट्पः ॥ ५ ॥ 


इसवेः अनन्तर अध्यामडउपास्तनाका उपदेदा कहते है--यह मन 
जो जाता इआ सा कहा जाता दै वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 
करनी चाहिये, क्योकि इससे ही यह ब्रह्मका स्मरण करता है ओर 
निरन्तर संकल्प किया करता है ॥ ५॥ 


पद-भाप्य 


अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं; इसके पश्चात्‌ अव्र अध्यात्म 

म्रत्यगात्मयिपय आदेश उच्यते । । अथौत्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेरा 
वाक्य-भाष्य 

अथ अनन्तरमध्यात्ममाव्म- अव आगे अध्यात्म--आत्म- 

विपघ्रयक उपासना कदी जाती है-- 


विषयमध्यात्ममुच्यत इति चाक््य- | इस प्रकार इस वाक्यम उच्यते" यद्‌ 
क्रियापदशेप दै | जो यह मन उपयुक्त 


दोपः । यदेतद्यथोक्तटश्चणं मह्य ठक्षणोवाले बद्यके मरति मानो जाता- 


१२४ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड 


पदु-मल्य 


यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः। 
एतद्र दौकत इव विषयीकरो- 
तीव } यच अनेन मनसा एतद्‌ 
ज्म उपसरति समीपतः स्मरति 
साधकः अभीक्ष्णं शृजम्‌ 1-संक- 
टपश्च मनसो ब्रह्मविषयः । मन- 


उपाधिकलयाद्धि मनसः संकदप- 


स्परत्यादिप्रत्ययैरमिव्यज्यते बह्म; 


विषयीक्रियसा्णमिन । अतः 
स एष बदणोऽध्यारममादेसः 1 


कहा जाता दै । यह जो मन जाता 
इआ-सा माङ्म होता है, सो -वह 
मानो ब्रह्मो ही विषय करता हैः | 
ओर साधक पुरुष इस मनसे जौ 
ब्रह्मका बारम्बार उपस्मरण-- 
समीपे स्मरण करता है [ वह 
उसका अष्यात्म आदेश है] । 
मनका सङ्कल्प मी ब्रह्मको दी 
विषय करनेवाला है । ब्रह्म मनरूप 
उपाधिवाद्या है; इसय्यि मनकी 
सङ्कल्प एवं स्मरति आदि प्रतीति्योसि 
मानो विषय किया जाता इञ 
ब्रह्म ही असिन्यक्त होता है । अतः 
यह उस ब्रह्मका अध्यात्म आदेरा है । 


चाक्य-भाष्य 


(3 


गच्छतीव पभरासोतीव विषयीकरोती- | मास दौता अर्थात्‌ विषय करता है 


|= 


वेत्यर्थः 1 न पुनर्विषयीकरोति 


११ 
मनसो ऽविष्यत्वाद्रदह्यणो ऽतो मनो 


। +~ 


न गच्छति। येनाहुमैनो मतसिति 


हि चोक्तम्‌ । ठ॒गच्छतीवेति 


मनसोऽपि मनस्स्वात्‌। 





| [ वह ब्रह्म है--इस प्रकार उपासना 
| करनी चाहिये ] । मंन वस्ठतः ब्र्यको 


विषय नहीं करता; क्योकि ब्ह्तों 
सनका अविषय है; इसस्थ्यि वह 
उसतक नीं पर्हुच सकता; जेसा कि 
पटे कद चुके हँ कि "जिससे मन 
मनन किया कहा जाता] अतः 
मनका मी मन होनेके कारण 
°गच्छतीव* ( मानो जाता है) फसा 
. कदा गया है । 


सखण्ड ४ ] । शाङ्करभाष्या्थं ९२५ 
- , पड्-भष्य 
चिद्युन्निमेपणवदधिदैवतं दुतं- | विचत्‌ ओर्‌ निमेषोनमेषके 
; ४ । | समान ब्रहम शीघ्र प्रकारित होनेवाख 
काशिना) अध्यात्म च मनः. | है--यह अभिदैवत अदेश कडा 
। गया ओर वह मनकी प्रतीतिके 
। समकाट्मे अभिव्यक्त दहोनेवाद्य 
इत्यपदेशः! एवमादिश्यमानं । दै--यह उसका अध्यात्म अददा 
। इस प्रकार उपदेशा किया हुआ 
हि बह्म मन्दधुद्धिमम्यं भवतीति | ब्रह्म मन्दवद्धियोकी मी समक्षम आ 
ब्रह्मण अआदेशोपदेशः । न हि | जता है---रसच्ि यह [सोपाधिकः] 
| ब्रह्मका उपदेश क्रिया गया; क्योकि 
नहषाधकमव ब्रह्म मन्दबुद्धि- | मन्दबुद्धि पुरपोद्रारा निरुपाधिक 
हका ज्ञान प्राप्त नहीं कियाजा 
सकता | ५॥ 
ए ~ ~ 
` वाक्य-माष्य 


प्रत्ययक्मकाठाभिन्यक्तिधभि- 


भिराकठयितुं राक्यम्‌ ॥ ५॥ 


आत्ममूतत्वा्च व्रह्मणस्तत्स- | अर्थात्‌ ब्रहका खरूपमूत होनेफे 
मीपे मनो वतत इति । उपस्सरत्य- | कोरण मन उसके समीप रता है । 

, नेन मनसेव तद्रद्य विद्धान्यस्मा- | क्योकि बिद्धान्‌ इस मनसे दी उस 
चसमाद्रह्य॒गच्छतीचेत्युच्यते । | बहक रमरण करता है दसस [मन] 
अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो जरहमकरे समीप मानो जाता हे" पेता 
बरह्मपेपितस्य मनसः । अत | कदा जाता हं । बदयद्रारा प्रेरित मनका 


ही बारम्बार सङ्करप होता है । अत 
उप सरणस दुर दिर 0 =, £ 
, ऽ प्लरणसङ्कस्पाद्भिङ्ं ब्रह्म॒ | तादपर्य यह है कि स्मरण ओर सङ्कल्प 


मनोऽध्यात्मभूतसुपास्यमियभि- | आदि चिङ्गौसे मनकी.अध्यात्म ब्रह्म 
भायः ॥५॥ । सरूपसे उपासना करनी चाये ॥ ५॥ 


णी = 1) 


१२६६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
विच | तथा- 
वन-पंज्ञक बद्यकी उपाच्नाक्रा पल ` 
तद तद्धनं नाम तद्नमित्युपासितव्यं स य एतदेवं 
वेदासि हैन « सबणि भूतानि संवाञ्छन्ति ॥ £ ॥ 
वह यह ब्रह्म ही वन ( सम्भमजनीय › है 1 उसकी भ्वनः--इस 
नामसे उपासना करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है उसे 
सभी भूत अच्छी तरह चाहने र्गते हैँ ॥ ६ ॥ 
पदु-भाष्य 
तद्‌ बरह्म इ किरु तद्वनं नाम्‌ ¦ वह ब्रह्म निश्चय दी (तदनः 


४ नामबाख है । (तस्य वनं तदनस 
तख वनं तद्वनं तख प्राणिजातसख | [ इस प्रकार ययँ षष्ठी तसपुरुष 


भस्थमात्मभूतस्ाद्वनं वननीयं | समास है । । अयीत्‌. यह उस 

ग्राणिसमूहका प्रत्यगात्मखरूप होनेके 
संभजनीयम्‌ । अतः तद्वनं नामः; | कारण वन--वननीय अथात्‌ 
मजनीय है । इसख्यि इसका नाम 
(तदनः है । क्योकि ब्रह्म स्तद्नः 
तसात्‌ वदनमिति अनेनैव गुणा- | इस नामसे प्रसिद्ध है, इसच्यि 


८. वित्य चिन्त उसकी (तदनः इस गुणन्यज्ञक 
1भधानन उपासित्तव्य त्न्त- | नामसे ही उपासना- चिन्तन 


ग्रख्यातं जह्य तदनमिति यतः 





नीयम्‌ । करना चादिये । 
वाक्य-भाष्य 
तस्य चाध्यात्मसुपासने युणो | उस जखकी अध्यात्म-उपाखनामे 
विधीयते-- . गुणका विधान किया जाता दै-- 


तद्ध तद्वनम्‌ तदेतद्रह्य तच्च | "बह जनः ट यानी यह ब्रह्म 
तत्‌ अथात्‌ परोक्ष ओर वन-अच्छीं 
तरह मजन करने योग्य है । [ वन्‌ 
धाठका अर्थं अच्छी पकारं मजन 
करना है ] तत्‌ शब्द जिसका कर्मभूत 


के 


तद्धनं च तत्परोक्षं वनं 


[ + 





+ सरस्मजनीयम्‌ 1 वनतेस्तत्कमं- 
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पदु-माप्य 


अनेन नाश्ेषासनसख एर- 
माह स थः कृथिद्‌ एतद्‌ यथोक्त 
जद एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते 
अभि ह एनम्‌ उपासकः सर्वाणि 
भूतानि अभि संबाञ्छन्ति ह 
¢ 
म्राथेयन्त एव यथा जद् ॥ & ॥ 


इस नामस की हई उपासनाका 
फल बतटाते है-- “जो को$ इस 
पूर्वोक्त ब्रह्मो उपर्युक्त गुगोसे 
युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
है उस उपाक्तकसे समस्त प्राणी 
दसी प्रकार अपने सम्पण अभीष्ट 
फरछोकी इच्छा यानी प्रार्थना करने 
गते है, जेते किं ब्रहते ६ ॥ 


क 
एवमनुरिष्टः दिष्य आचाये- | इस प्रकार उपदेश पाकर 
युचाच-- शिष्यने आचार्ये कहा-- 
। व्राक्य-भष्य 
णस्तस्मात्तदधनं नाम ¦ | है ेसे वन्‌ धातुसे तदन शब्द सिद्ध 


अह्यणौ मौ्णं हीदं नाम 1 तसा- 


दनेन शणेन तद्धनमिव्युपासित- 


च्यम्‌ ! ख यः कथ्चिदेत्थोत्तमेवं 
यथोक्तेन गुणेन वनसमित्यनेन 
नास्चायिधेयं च्य वेद्रोपास्तें 
सस्थैतत्फलसुच्यते । सर्वाणि 
भूतान्येनसुपासकमभिसं चाज्छ- 
न्तीदाभिखम्भजन्ते सेवन्ते स्मे 
यर्थः । यथाखुणोषासनं दि 


- कटम्‌ ॥ ६॥ 


होता दै; अतः उखका (तदनः नाम 
है! व्रह्मका यह नाम युणविदोपके 
कारण है । अतः इस गुणके कारण 
वह ध्वन है" इस प्रकार उपासना करने 
योग्य है । वह; जो कोई उपयुक्त 
गुणके कारण पहले के हुए वनः इस 
नामसे इसके अमिधेय ब्रह्मको जानता 
अर्थात्‌ उपासना करता है उसके स्मि 
यह फल बतलाया जाता हे! इस 
उपाखककी सभी भूत इच्छा करते हैँ 
अर्थात्‌ खमी उसका भजन यानी सेवा 
कसते ह । यद प्रसिद्ध दीहै कि जैसे 
शुणयाञेकी उपासना की जाती है वैसा 
ही फर दोता है ॥६॥ 


+त 7०० 


१२८ केनोपनिषद्‌ । [` खण्ड 
( 3 = 1 3 <~ [वा ~ दा व < क = = पः + प 
उपसंहर 
@ 


उपनिषद भो बरहीत्यक्ता त॒ उपनिषद्राह्यी वाव त 
उपनिषदमबभेति ॥ ७} 


८ 

[ शिष्यके यह कहनेपर कि ] हे गुरो ¡ उपनिषद्‌ किये [ गुरने 
कहा | हमने तुञ्षसे उपनिषद्‌ कह दी | अवर हम तेरे प्रति ब्राह्मण- 

जातिसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ करेगे" ॥ ७ ॥ 

एतस्‌ 
उपनिषद्‌ रहस्यं यजच्चिन्त्यं ५ । जो चिन 
न उपनिषद्‌ यानी रहस्य है वह सु 
भो भगवस्‌ बृहि इति । 0 

एवयुक्तवति शिष्ये आहा- | रिप्यके एसा कहनेपर आचार्य- 
- ने कहा, 'तुञ्चसे उपनिषद्‌ तो कह 
चय~रउक्ता आमहदातं तव्‌ दी गयी | बह उपनिषद्‌ क्या है. 
उपनिषत्‌ । करा पुनः सेत्या्ह-- | सो बतखते हैमने तेरे प्रतिं 
नाह्मी-त्रह्म यानी परमात्मसम्बन्धिनी 
ब्राह्या ब्रह्मणः परमात्मन इय | उपनिषद्‌ ही कही है, क्योकि पुव- 


कथित विज्ञान परमात्म्तम्बन्धी ही था। 
{त्म (० 
माद्या ताच परमात्सावषयत्वा वाव निश्चय हीत उपनिषदमनूष 


` दतीतविज्ञानख, वाव एव ते] इस वाक्यके द्वारा पठे कदी इई 
४ ~~ ,.__ ~ | उपनिषदृको ही र्स्य करके भैने 
उपानपद्मनमात ` उक्तामव | तुमसे परमात्मसम्ब॑धिनी उपनिषद्‌ 


त 1 ~> | ही कही हैः इस प्रकार अगठे 
परमात्मविषयाश्पनिपदमनुमेतय | ग्रन्थ विषय तत क 


` चधास्यत्युत्तराथम्‌ । निश्चय करते है । 
0 वाक्य-माष्य 
` उपनिषद्‌ भो चरहि इत्युक्ता- इस प्रकार उपनिषद्‌ कह चुकनेपर 


4 ५ य मी जव रिष्यने काकि (उपनिषद्‌ 
या7मप्युपनिषदि लिष्येणोक्त द्‌ 
च प्लव . (यन्नो | ददिथ रव आचार्यं वोरे--“ैने 


आचाय आ्द--उक्ता कथिता । ठञ्चसे उपनिषद्‌ ओर' आस्माकी 


# उपनिष्के जिज्ञासु चिष्यसे आप्चायै पूर्वमे दी उपनिषद्का कथन कर यह स्ट 
करते हें कि उन्तर अन्धे उपनिषद्का वर्णन `नदी है । 








खण्ड % `] 


शाङ्करभाष्यं 


१२९२, 


. पद-मलत्य 


परमात्मविपयाशुपनिषद्‌ श्रत | 
वतः उपनिषदं मो ब्रूहीति 
एच्छतः रिप्यस्य कोऽभिप्रायः ? 
यदि तायनच्छरूतखाथंख प्रभः 
कृतः, ततः पिष्टपेपणवत्पुनरु- 
क्तोऽनर्थकः प्रश्ः खात्‌ । अथ 
सावक्रेपोक्तोपनिपत्छात्‌, ततस्त- 
स्याः फलवचनेनोपसंहारो न 
युक्तः “श्रेत्याखाष्टोकादमरता 
भवन्ति” ( के० उ० २१५) 
इति \ तखादुक्तोपनिषच्छेषविप- 
योऽपि प्र्मोऽनुपपन्न एव, अनव- 
दोपितत्ात्‌ । कतद्भिप्रायः 
्र्टुरित्युच्यते-- 


--~~~-~ 


यहं परमात्तरिपयिनी उपनिषद्‌- 
को सुन चुकनेवाठे शिष्यकरा 
(उपनिषद्‌ किये, इस प्रकार प्रदन 
करनेमे क्या अमिप्रायदहै यदिः 
उसने सुनी इई बातके विपये ही ` 
पुनः प्रन क्रिया है तो उसका पुनः 
कहना पिषेपण (पिसि इणे , 
पीसने ) के समान निरर्थक दहीटै। 
ओर यदि पके कही इई उपनिषद्‌ 
असम्पृणणं होती तो “स लकते 
प्रयाण करनेके अनन्तर वे अमर हो 
जाते है” इस प्रकार फरु चतदखाते इए 
उसका उपसंहार करना उचितन 
होता । अतः पूर्वोक्त उपनिप्रद्के 
अवरिष्ट ( कहनेसे वचे इए › अके 
सम्बन्धे प्रश्च करना भी अयुक्त ही 
हे, क्योकि उसमे कोई बात कहनेसे 
च्छोडी नदीं गयी । तो किर श्रश्चकती- 
काक्याअभिप्रायदहो सकता है? 
इसपर कदा जाता दै- 


चक्य-भाल्य 


ते ठभ्यस्ुपनिषदात्मोपासनं च । 
अश्चुना बह्यीं वाव ते तुभ्यं 
बद्यणो ` ब्राह्मणजातेरुपनिपदमनूम 
वस्त्याम दत्य्थः । वक्स्यति हि 1 
ब्राह्मी नोक्ता उक्ता त्वात्मोपनि- 
पत्‌ः। तस्मान्न अूताभिधायोऽनरमे- 
त्ययं छाब्द्‌ः 1 ७1 
९. 


उपासना कड दीः । अव हम 
वुश्चे ्राद्मी--व्रद्यकी--व्राह्मण-जात्तिकी - 
उपनिपद्‌ सुनाते दै । यह उपनिषद्‌ 
आगे की जायगी 1 अवतकं ब्राह्मी 
उपनिपद्‌ नहीं कदी गयी केवल 
आत्मोपनिपद्‌ ही कदी गयी है । अतः 
(अब्रूम इस शब्दरसे भूतकालठ्का 
अभिप्राय नहीं है} ७॥ 


९३० 


-केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड 


पदु-सष्यि 


, क्ति पूर्वोक्तोपनिषच्केषतया 


पहले जो उपनिषद्‌ कदी - गयो 
है उसके अवरोषरूपसे किन्दी अन्य 


तरसहकारिसाधनान्तरपिक्षा+अथ | सहकारी साषनोकी अपेक्षा है 


निरपेक्षैव १ सपेश्षा चेदपेकषित- 
विषयाड्पनिषदं जहि । अथ 
निरपेक्षा चेदबधारय पिप्पकाद- 
चन्नातः परसस्तीत्येवमभिप्रायः । 
एतहुषपन्नमाचायेसखावधारण- 
व्रचनम्‌ “उक्ता त उपनिषत्‌" 
इति । 

नु नायधारणमिदम्‌, यतो- 
ऽन्यदक्तव्यमाइ "तस्ये तपो द्मः! 
इत्यादि । 

सत्यम्‌, वक्तव्य्रुच्यते आचा- 
तपःरखतीनां येण न तूक्तोपनिष- 


। अथवा वह सर्वथा निरपेश्चा ही की 


गयी है ? यदि वह सापेक्षा है; तो 
अपेश्चित विषयसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ 
किये ओर यदि उसे किसीकी 
अपेक्षा नही है तो पिप्पलख्दके 
समान इससे पर ओर कुक नदीं 
है--इप्र प्रकार निर्धारण कीज्यि-- 
यह रिष्यके ग्रक्नका अभिप्राय है । 
अतः आचार्यक्रा तुञ्चसे उपनिषद्‌ 
कह दी गयी" यह अवधारण वीक्य 
ठीक ही है। ( 
ञ्ङ्का-यह अवधारण वाक्य 
नदी हो सकता, क्योकि "तस्यै तपो 
दमः इत्यादि आगामी वाक्यट्रारा. 
कुक ओर कहने योग्य वात कही 
गयी है | (श 


समाधान-रटोक है, आचायने 
एक दूसरे कथनीय विषयको तां 
कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त 


- जद्यविचाया च्छेषृतया तत्सहकारि उपनिंषद्के अवरोषरूप अथवा 
सञ्चेपत्वमरति- साधनान्तराभिम्रायेण अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं 


पादनस्‌ 


पराष्त्युपायाभिग्राथेण वेदैस्तद द्धै, 


> देखिये प्रश्चोपनिषद्‌ ६ । ७ 


बा; किं तु ब्रह्मविद्या- | कहा । वल्कि ब्रह्मवियाकी प्राधिके 


उपाय बतखानेके दही अभिप्रायसे 
कहा है, क्योकि मन्त्रम वेदः .ओर 
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पंदु-माव्य 


सहपाठेन समीकरणात्तपः-ग्रभृती- 
नाम्‌ । न हि वेदानां रिक्षा 
ङ्गानां च साक्षाद्रदमविद्या्ेषत्वं 
तत्सहकारिसाधनत्वं वा सम्म्‌- 


चति 1 - 


सहपदटितानामपि यथायोगं 
विभज्य विनियोगः स्यादिति 
चचेत्‌; यथा खक्तवाकालुमन््रण- 
मन्त्राणां यथादेवतं विभागः, 
तथा तपोदमकमेसत्यादीनामपि 
- जलबिद्यारेपत्वं तत्सहकारिसाध- 
नत्वं वेति कर्प्यते । वेदानां 


तदङ्गानां चाथप्रकाशषकत्वेन 


# अच्चिरिदं 
अन्निपोमाविदं 


हविरजुषतावीदृधत 
हविरजुपेतामवीवधेत्तां मद्यो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 


उनके अगेकि साथ तप आदिका 
पाठ करके उनसे इनकी समानता 
प्रकट ` की गयी हे । ब्रह्मविद्याके 
साक्षात्‌ दोपभूत अथवा सहकारी 
साधन वेद ओर्‌ उनके अंगञ्चिक्षा 
आदि मी नहीं ह्यो सकते ! [ अतः 
इनवेः साथ पाठ होनेसे तप आदिमी 
विद्यके अंग या सधन सिद्ध नहीं 
ह्येते ]। 


५ 

ङ्का किन्तु [ वेद-वेदाद्गके ] 
साथ-साथ पटे इर होनेपर भीतप 
आदिका मी सम्बन्धके अनुसार 
विभाग करवै श्रयोगक्रिया जा सक्रतां 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकरूप 
अनुमन्नरण मन्त्रोका उनके देवताओं- 
के अनुसार विभाग किया जाता 
है उसी प्रकार तप दम कर्म ओर 
सत्यादिको भी ब्रह्मवि्याका शोपभूत 
अथवा सहकारी साधन मानाजा 
सकेता है । वेद ओर उनके अङ्ग 
अर्थके प्रकादाक होनेसे कर्म ओर 


महो ज्यायोऽङ्ृत। 


श्त्यादि दक्तवाकपरे दी समस्त यर्लोकी समा्िपर देवतामौका अनुमन्त्रण किया 
जाता है ! यपि इस सक्तवाकर्म बहृतसे देवतार््ोका निदे किया गया हे; त्रो मी जिस 
यक्चभे जितस देवताका आ वादन किया जाता है उसके विर्ज॑नमे समर्थं दयोनेके कारण 


जिन्त मकार इस खक्तवाकका 
शोषरूपसे विनियोग दो जायमा 1 


विनियोग दता है उसी मकार तप आदिका भी विचाके 
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केनोपनिषद्‌, 


{ खण्ड. 


क 3. = ५. ५. न व" ~ व वु न व वा 
॥ पट-माष्य । 


कर्मात्मज्ञानोपायत्वमित्येवं ह्ययं 
निभागो युज्यते अथसम्बन्धोप- 
पत्तिसामध्यादिति चेत्‌ । 

न; -अयुक्तेः । न द्यं वि- 
भागो घटनां प्राञ्चति! न हि 
सयेक्रियाकारकफरमेदबुद्धितिर- 
स्कारिण्या जह्यविद्यायाः रेषा- 
पेक्षा सहकारिसाधनसम्बन्धो वा 
युज्यते! स्ैविषयन्यादचमरत्य- 
गात्मविषयनिष्ठत्वाच नस 
वि्यायास्तत्फरूसय च निःभेय- 
सख 1: “मो्षमिच्छन्सदा कमं 
स्यजेदेव -ससाथनम्‌ 1 त्यजतेव 
हि तज्ज्ञेयं -त्यक्तुः प्रत्यक्परं 
पदम्‌” तसखात्क्मेणां सहकारित्वं 
कर्मशेषयेश्षा वा न ज्ञानखोप- 
पद्यते! ततोऽसदेघर शक्तवाकालु- 


~ 


आत्मज्ञानके साधन्दै--इस प्रकार 
अथेके ` संम्बन्धकी ` उपपत्तिके 
सामध्येसे उनका रेषा . विभाग 
उचित दहीदहै। रेखा मानतो? `` 
समाघान-युक्तिसह्त न होनेके 
कारण रेखा मानना टीक नदी 
क्योक्ति सा विभाग प्रस्तुत प्रसगके 
अनुकूक नदीं है । सत्र प्रकारकी 
क्रिया कारकः फर ओर भेदञुद्धिका 
तिरस्कारं करनेवाढी नह्मविबामें 
क्रिसी .म्रकारके रोषकी अपेक्षा अथवा 
उचित सहकारी. साधनका सम्बन्व 
मानना ठीक नदीं है+क्योक्ति ब्रह्मविद्या 
ओर उसका फर निःश्रेयस्त- ये सव 
प्रकारके विषर्योसे निचृत्त होकर 
ग्रत्यगात्मा-रूप - विषयपे स्त 
होनेवाठे देँ! [कहा मी है] 
भमो्षकी इच्छा करनेवाला पुरूष 
सवदा साधनसदहितं कर्मोक्रे त्याग ` 
दे। . त्याग -करनेसे दी. त्यागीक्रो 
अपने ` म्रव्यगात्परूप ` परमपदर्फां 
ज्ञान हो सक्तां है } अतः कर्मकरो 
ज्ञानकी सहकारिता अथवा ज्ञानको 


-कमेका ओष होनेकी अपेक्षा सम्भव 


नही है | अतः `` सूक्तवाकरूप 
अनुमन्त्रणके समान इन तप आदिक 
भी सम्बन्धके अयुसार विभागो 
सक्ता है-रेसा विचारमिध्यादी 


मर््त्रंणवद्यथायोगं विभाग इति! । है । अतः [ शिष्ये उपर्युक्त ] 


खण्ड  ] - शङ्करभाष्य १३६ 
पडद-भाष्य 
तसादवधारणाथंतेव प्रश्चप्रति- | प्रश्चका जो उत्तर है वहे [:उपदेश- 


सखमाप्तिका ] अवधारण कृरनेके 
रचनसखयोपपद्यते । एतावस्येवेयम्‌ | व्थि है--रेसा मानना ही ठीक दै । 


उपनिषदक्तान्यनिरेक्षा अमृत- अथोत्‌ अमर्‌त्व-रापतिके व्यि किसी 
५. अन्य साधनकी अपेललासे रहित इतनी 


त्वाय ॥ ७॥ दी उपनिषद्‌ कही गयी है ॥ ७॥ 
+र 
वि्याश्रािके साधन 


तस्थै तपो दमः करति प्रतिष्ठा वेदाः स्वाङ्गानि 


सत्यमायतनम्‌ ॥ < ॥ 
उक्त ( बाह्ली उपनिषद्‌ ) -कीौ तप, देम, कर्म तथा वेद ओर सम्पूणं 
वेदांग--ये प्रतिष्ठा हैँ एवं सव्य आयतन है ॥ ८ ॥ 
॥ प्दु-भण्य 


यामिमां बराह्मीशपनिषदं तवा- स हारे सामने + ्ाली 
¬ ¬~ _ उपनिषदूका वणन किया है उस 
, भरऽ्रमेति तस्य तखा उक्ताया | पूर्वकथितं उपनिषद्की प्रापक 
उपनिषद्‌; प्राप्त्युपायभुतानि र तप व है । रारीरः 
~ „ ' ~~ | इन्द्रिय ओर -मनके समाधानका 
तपआदौनि । तपः कायेन्द्िय नाम॒ तप है । दम उपरम 
समसां समाधानम्‌ । दमः उप- ^ ( विपयेसि निदत्त होने ) को कहते 
वाक्यमल्य 
` तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद्‌; | उस आगे कदी जानेवाली उपनिपद्‌- 
-तो ब्रह्मचर्यादि दम उपमः कर्म की तप-जहमचयादिः व 
0 निग्रह तथा अिहदोत्ादि कम ये सव 
अभिददोनपदीत्येतानि भवष्टाश्नयः। | प्रतिष्ठा--आआश्नय है ¡ इनके दोनेपर 
पतेषु हि सर्खु बाह्मयपनिपत्‌ | दी ब्राह्मी उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित इना 
ध करती है। चारो वेद तथा सम्पूणं 
अतिष्ठिता भवति । वेदच्चत्वारोऽ- | वेदाद्ग भी तिष्ठा दी है । ˆ इख धकार 


ङ्घानि च सर्वाणि! भतिष्ठेत्ययु- । [ वेदाः स्वाद्धानिके आगे ] श्रतिष्ठाः 
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केनोपनिषद्‌ 


_ [ खण्डशः 


पटु-जष्य 


क्लमः 1 कमे ` अभिद्ेत्रादि । 
एतेहि संस्कृतख सच्वञ्चद्धिद्धारा 
तखज्ञानोत्पत्तिर्द्ा। दा भर- 


दितकर्मपसयोत्तेऽपि बह्ण्य- 
भ्रतिपत्तिविपरीतप्रतिपत्तिथ, यथे- 
न्द्रविरोचनप्रमृतीनाम्‌ 1 


तखादिह वात्तीतेषु चा वहुषु 
जन्मान्तरेषु तपञदिभिः छत- 
सन्वशद्ध्ञानं सत्यतः यथा- 
शवुतम्‌; “यस्यं देवे परा भक्तियंथा 
देवे तथा गुरौ ! तस्यैते कथिता 
द्यथा; प्रकान्ते महात्मनः" 
( इवे उ० ६।२३ ) इति मनर 
वर्णात्‌ । “श्ञानयुत्पयते पुंसां 


है । ओर कर्म अग्निहोत्रादि है। 
इनके द्वारा संस्कारयुक्त इए पुरुपो- 
को ही चित्तश्द्धिद्ारा तच्वज्ञानकी 
उत्पत्ति होती देखी गयी है ] जिनका 
मनोम निदत्त नदीं हआ है उन 
पुरुपोको तो उपदे दिया जानेषर 
मी ब्रह्मके विपयमं अज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान होता देखा. गया है, 
जैसे इन्द्र ओर विरोचन आदिको । 

अतः इस जन्ममं अथवा वीते 
इए्‌ अनेकों जन्मोमिं जिनका चित्त 
तप आदिसि शछ्ुद्धहो गया है उने 
ही श्रुव्युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है । 
““निसकी भगवानूमे अत्यन्त भक्ति 
है ओर जेसी भगवानमे है वैसी दही 
गुरुम भी है उस महासाक्रो हीये 
पूर्वोक्त. विषय प्रकाशित होते है 
इस मन्त्रवर्णसे तथा ““"पापकमेकि 


चाक्य-माष्य 


चतंते 1 बह्याश्रया दहि चिद्या 1 
सत्यं यथाभूतचचनमपीडाकरम्‌ 
आयतनं निवासः सत्यवत्छु दहि 
सखव यथोक्तमायतन इवाव- 


स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 





पदकी अनुच्रत्ति की जाती है । क्योकि 
बिया ब्रह्य ( वेद ) के दी आश्य रहने- 
वादी है 1 सत्य अर्थोत्‌ दूसरेको पीडा 
न॒ पर्हुचानेवाला यथां बचन 
आयतन--निवासस्थान हैः क्योकि 
सत्यवान्‌ पुस्षेमिं दी उपर्युक्त साधन 
-आयतनकरे समान सित हँ ॥ ८ ॥ ` 


ग्पण्ड ¢ | 


द्राद्भुरभाप्याथ 
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पटु-साप्य 


धयास्ापस्य कर्मणः ( महा? 
दाा० २०४} ८ ) इति स्परतेश्च । 
इतिशच्दः उपरधणसप्रदर- 


४ = 
नाथैः । इति पवमाययन्यदपि 


1 
ज्ञानोरपतेरपकागकम्‌ “अमानि- । 
\ 

स्वमदम्भितम्‌)*( गीता १३।७) ¦ 
। 

र्यायुपदधितं भवति । प्रतिष्टा । 


च 


१ 


पादे पादापिवाखाः, तेषु हि 
सत्सु प्रतितिष्टति व्र्मविधया 
प्रवतत; पद्धयामिव पुरुपः 1 
वेदाश्ररारः सवौणि चाङ्गानि 
शिक्षादीनि पद्‌ कमंज्ानप्रकागर- 
कलयद्ेदानां तद्रक्षणार्थसयादू 
द्धानां प्रतिष्ठम्‌ । 

अथवा, प्रतिष्ठाजच्दसख पाद- 
सूपकर्पना्त्रादेदास्तितराणि 
सर्वाङ्गानि रिरभदीनि । 
अखिन्‌ पक्ष पिकषादीनां वेद्‌- 
ग्रदणेनेव गरहणं कृतं प्रत्येतव्यम्‌ । 


श्रीण दनिपर पुरुप फानं उत्पतन 
एता है" पस स्मृत्तितेिभी गष 


प्रमाजित दता टै) 


[ मृध मन्त्रम] पत्तिः शान 


{ अन्य साधथरनोक्ता } उपलश्रणप्व 
 ्रदक्षिन करनेत्रा धियि {| अयात्‌ 
द्रमी प्रकार सानी उन्पनि फरम- 


वि "अमानिःव अदम्भः" आद्रि 
अन्य रुधनभीप्रददधिनद नात 
£ ्रनिष्टा चरणेत्तो कते; 
अथात्‌ च चरणे कनान्‌ पग्र 
आधारभूत ६ | निस प्रकार पुदेष 
जपन चर्णापर्‌ थित एोचर्‌ व्यापार 
चरता ₹उनरी प्रार्‌ एन साधने 
रते दए असत्निया सित आर्‌ 
प्रवृ दती द । प्रद्‌ आद्रि चारं 
चेद ओर दिक्षा आदि छः अङ्ग 
[भी प्रतिष्टा] ६ | र्म ओर 
सनते प्रकादाक्र दने कारण 
वेदोको ओर उनी रक्षाक् 
कारणभूत होने वेद्यो ब्रम 
वियाकी प्रतिष्ठ कट्टा गया । 


अपना प्रत्तिष्ठा' शाब्दी चरण- 
रपरसे कल्पना की गय £ दरसच्यि 
चेद उस व्रहम्रियक्रे शिर आदि 
अन्य सम्प अद्घ है । दत पशवे 
दिक्षा आदिको ्रेदका ग्रहण करने 
दी प्रहण क्रिया समञ्गटेना चाये] 


१३६ 


केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड ` 


पद-माष्य 
अङ्गिनि हि गहीतेऽङ्गानि गृहीतानि करयाकिं अङ्गीके अधीन ही अङ्ग होते 
एव भवन्ति, -तदायत्तत्वादज्ञा- | 


नाम्‌ । 

सत्यम्‌ आयतनं यत्र तिष्टत्यु- 
पनिषत्‌ तदायतनम्‌ । सत्यमिति 
अमायिता अकौटिर्यं चाख्छनः- 
कायानाम्‌ । तेषु द्याश्रयति 
षिद्या ये अमायिनः साधवः, 
 नासुरपरङृतिषु मायाविषु; “न 
येषु जिदयमचृतं न॒ माया च" 
(प्र उ० १ 1 १६) इति 
श्रुतेः । तसात्सत्यमायतनमिति 
कष्यते । तपआदिषु एव 
भ्रतिष्ठात्वेन भ्रा्टस्य सत्यसख 
पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधना- 
तिशयतयज्ञापनाथंम्‌ । “अश्वमेध- 
सदस च सत्यं च तुर्या धृतम्‌। 
अश्वमेधस्षहस्राच सत्यमेक्‌ विरि 
ष्यते ( विष्णुस्पर° ८ ) इति 
स्मृतेः ॥ < ॥ 


->०52रञ०२००---~ ` 


[शावक ण षं 


है इसय्यि अङ्खीके गृहीत होनेपर 
उसके अङ्गः भी गृहीत हो 
जाते हैँ | ध 
सत्य आयतन है । जह्य वह 
उपनिषद्‌ स्थित होती है वही 
उसक्रा आयतन दहै | वाणी, मन 
ओर दारीरकी अमायिकता यानी 
अङ्गुटिर्ताका. नाम “सत्यः ` है | 
जो रोग अमायावी ओर साघु 
( छद्धखमाव ) होते हैँ उन्हीं 
व्र्मविद्या आश्रय छती है, आघुरी 
प्रकृतिवाङे मायावियेमिं नही, जैसा 
करि “जिनमें कुटिता, मिथ्या ओर 
माया नदीं है” इत्यादि श्रुति सिद्ध 
होता है! अतः सत्य उसका 
आयतन है--रेसी कल्पना की 
जाती है | तप आदिमे ही प्रतिष्ठा- 
ख्पसे प्राप्त इए सत्यको फिर 
आयतनसूपसे म्रहण करना उसका 
अतिशय साधनत्व प्रदर्दित करनेके 
स्यि है! (सहसत अश्वमेध ओर्‌ 
सत्य तराजू रखे जानेपर सहस्र 
अश्चमेधोकी अपेक्षा अके सत्य हयी 
विरोष ठहरता है इस स्परतिसि भी 
यही प्रमाणित ह्यता है ॥ ८ ॥ 
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श्ाद्धरभाप्यार्थं 
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यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खर्गे 


ध क 


रक 


ज्येये भरतितिएति परतितिष्ठति ॥ & ॥ 


जो निश्वयपूर्षक दस उपनिपद्को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण करके अनन्त ओर महान्‌. खगेखोकमे प्रतिष्ठित होता है, 


प्रतिष्टित होता है॥र॥ 


पट-ग्य 


यो वै एतां ब्रह्मविद्याम्‌ 
'केनेपितम्‌' इत्यादिना यथो- 
ताम्‌ एवं महाभागाम्‌ चदय ह 
देवेभ्यः इत्यादिना स्त॒तां सवं 
धिदयाप्रतिष्टठं वेद “अमृतत्वं 
हि चिन्दतेः इस्युक्तमपि चदा- 
। निगमयति-- 


९.५ 


प्रियाफरमन्ते 


"केने प्रितम्‌' इत्यादि वाभ्यद्रारा 
कही हई तथा श्रह्म ह देवेभ्यः! 
आदि आख्यायिकादारा स्तुत इस 
महाभागा ओर सम्पूर्ण॑वियाओंकी 
आश्रयमूतां ब्रह्मविचाको जो पुरुष 
जानता है बह पापको दोडकर्‌ 
अथात्‌ अत्रिद्या, कामना ओर 
कर्मरूप संसारके बीजक प्यागकर 
अनन्त--जिसतका कोई पार नहीं 
है उस खरगटोकमं अर्थात्‌ सुखरूप 


-वाक्य-भगप्य 


तामेतां वपभायङ्गं तत्थतिष्टा 
ब्राह्यीसुपनिपद्‌ं सायततनामात्म- 
क्ानदेतुभूतामेचं यथावयो वेद्‌ 
अचुवतंतेऽजचतिष्टतिः तस्यैतत्फलम्‌, 


आद--अवदत्य पाप्मानम्‌ अपः ' 


श्तीय घमीघर्मावित्यथंः -अन- 
न्तेऽपरारेऽचियमानान्ते स्वगं 


रोके खुखधाये निदु ःलात्मनि 


. तप आदि अर्गोवाटी ओर उन्हीपर 
प्रतिष्ठितं इस ब्राह्मी उपनिप्रदूकोः जो 
किं आत्मज्ञानकी देतुभूत हैः जो उसके 
आयतनके सहित इस प्रकार यथायतत्‌ 
जानता दै--जो उसका अनुवर्तनं 
यानी अर्तष्टान करतां दै उसक्रे चयि 
यह्‌ फर बतलाया गया है । वह पापको 
श्ीण करके अर्थात्‌ धमं ओर अधर्मका 
क्षय्‌ करके जिसका अन्तन दो उस 
स्वगेोकमे अर्थात्‌ दुःखरदित आनन्द 
प्राय ओर अनन्त-अपार अर्थात्‌ 


१३८ 


केनो पनिषद्‌ 
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= 4. = ५ क ^ ५ वा ~ ~ व - 2 वा 2 = व -2 3 
पड-भाल्य 


अपहत्य पाप्मानम्‌ अधिद्याकास- 
कर्मलक्षणं संसारवीजं भिधूय 
अनन्ते . अपयेन्ते स्वर्मे रोके 
सुखात्सके ह्मणीत्येतत्‌ ! अनन्ते 
इति विशेषणान्‌ त्रिविष्टपे अनन्त- 
शब्द -ओपचारिकोऽपि स्याद्‌ 
इत्यत आह--उ्येये इति ! ज्येये 
ज्यायसि स्वैमहन्तरे खात्मनि 


ॐ क [० 


सरूथे एव प्रतितिष्ठति । न पुनः 


ब्रह्मम, जो व्येय--वडा अथीत्‌ 
सवसे महान्‌ है उस अपने सख्य 
आत्मामं सत हौ जाता है। 
तात्पर्य यह है फि वह फिर संसार- 
को प्राप्त नदीं होता | अमृतत्वं हि 
विन्दतेः इस वाक्यद्वारा पहले 
ब्रह्मवियाका फर कह भी दिया है, 
तो भी इस वाज्यद्वारा उसका अन्तमें 
फिर उपसंहार करते है । अनन्त" रेस 
विदोपण द्योनेके कारण “खरग स्मेके' 
से देवलोक नदीं समञ्चना चाहिये; 
क्योकि उसमे भी उपचारसे अनन्तः 
दाब्दकी प्रवृत्ति हो सक्ती है 
इसय्ि “्येयेः यह चिद्येषण दिया 


संसारमापयंत इत्यभिभ्रायः ॥९॥ | गया है ॥ ९ ॥ 
~~~ रे 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषत्पदभाष्यम्‌ 
सम्पुणेम्‌ 
~न 


चाक्य-भाष्य 


परे च्ह्मणि ज्येये महति खवं- 


महत्तरे परतितिष्ठति स्व॑वेदान्तवेदं 


ब्रह्यात्मत्वेनावगस्य तदेव जह्य 
प्रतिपयतत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 








व्येष्ठ--मदान्‌ यानी सखव्रसे वड़े परबरह्य- 
मै प्रतिष्ठित हदो जाता है। अ्थँत्‌ 
सम्पूणं वेदान्तवाक्योसे वेय व्रह्मको 
आत्मभावसे जानकर उसी ब्रह्यकों 
प्रास्त हो जाता है ९॥ 


[~ ~ री 
इति चतुर्थः खण्डः ॥ ७ ॥ 
केनोपनिषद्राक्यभाष्यम्‌ 
€ 
-सस्पूणेम्‌ 
4 ~ 


~ श्चान्तिपाटर 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्क्ुः श्रोच्रमथो 
वरूमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्वं ब्रह्मौपनिषदं माहं बह्म 
निराक्या मा मा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्लनिरा- 
करणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषतघु धर्मास्ते 
मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !॥ 


---- र्न 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 





सन्द्रभरतीकानि 


अथ वायुमन्रुवन्वायवेततत्‌ 
अथाध्यात्मं यदेतत्‌ 
उअथेन्द्रमव्रुवन्मघवन्‌ 

इह चेदवेदीदथ 
उपनिषदं भो ब्रहि 


ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः ४ 


तदभ्यद्रवन्तमभ्यवेदत्‌ 
9१ 

तद्ध तद्वनं नाम | 

त रेश्चन्तास्माकयेवायम्‌ 

तस्माद्वा इन्द्रोऽतितराम्‌ 

तस्माद्वा एते देवाः 


४ 


तस्मिर< स्त्वयि किं वीयम्‌ 
११ 
तस्मै तृणं निदधौ 


39 

तस्यै तपो दमः कर्मेति 
तस्यैष आदेो यदेतत्‌ 
तेऽग्निमव्रुवज्ञातवेदः 
न तन्न चक्चुमैच्छतति 
नाहं सन्ये सुवेदेति 
पत्तित्रोधविदितम्‌ 
ब्रह्म ह देवेभ्यः ध 

_ यच्च्ुषरा न पच्यति 
यच्छौत्रेण न श्ण्तेति 
यत्प्राणेन न प्राणिति 
यदि मन्यसे सुवेदेति 
यद्राचानम्बुदितं येन 
यन्मनसा न मनुते 
यस्यामतं तस्य मतम्‌ 
यो वा एतामेवम्‌ 
श्रोचस्य श्रोचम्‌ - 
ख तस्मिन्नेवाकायो 
सा अद्येति दौवाच 


श्रीहरिः 


मन्त्राणां वणांनुक्रमणिका 
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प्रकाश्चक- || `` 
गीताप्रेस; गोरखपुर 


नाः 


युदक तथा प्रकारक 
चसदयामदाख जाङान 
गीतप्रस) गोरखपुर 


ह०,१९९२ । 
३२५० 


प्रादथन्‌ 
-ण्् {> 

कटोपनिषद्‌ छण्णयजुर्येदकी करशाखाके अन्तर्भत हे । इसमे 
यम ओर नयिकेताके संघाद्ररूपसे बह्यविद्याका वद्य विश्चद वर्णन 
किया गया है| सरी वर्णनदोी वड्धी द्यी सुध्रोध भौर खरर हे। 
भमद्धगबहोतामे भी इसके क मन्बोका कहीं राब्दतः भौर कीं 
भथतेः उर्टेख द । इसमे, मन्य उपनिपदोकी भोति जसँ तस्वज्ञानका 
गम्भीर विवेचन दै व्यौ नचिकेताक्रा चरि पारमे सामने एक 
जपम मादर भी उपद्छित करता ष्ट । जय चे देखत है किं पिताजी 
जीणे-शीषं गोप तो बाह्यणोंको दान कर रटे ष्ठं ओर टु देनेवाखी 
ष्ट गायं मेरे लिये रख दोडी द ते वात्यावख्धा दोनेपर भी उनकी 
पिदभक्ति न्द छुप नदीं रहने देती शौर वै वारदुकभ चापस्य 
पदशित करते हषः बालवत पू वैटते हतत कस्मै भां 
दास्यसि" ( पिताजी, अप खश्च किसक्रो दंगे १) उनका यद्व भदन 
ठीक दी था, क्योकि विश्वजित्‌ यागे स्वंखदान किया जाता 
दे, भोर पेल सप्पुत्रको दान किये चिना वद पूर्णं नदीं हो सकता 
था । चस्तुतः सवखदान तो तभी हो सक्ता है जव कोद वस्तु “अपनी? 
१ रहे ओर य्ह अग्ने पुतके मोदसे दही ब्राह्यणोंको निकम्परी 
मर निरथंक गोद दी जा रह थीं; अतः इख मोदसे ,पिताका उद्धार 


करना उनके चये उचित ही था । 


€: 

इसी तरह कड वार पूछनेपर जव वालश्रवाने खीश्चकर का 
करि तुचे सत्यको दुगा, तो उन्होने यह जानकर भी करि पिताजी 
कोधवेच्च फेसा कदं गये है, उनके कथनकी उपेक्षा नदीं की । महाराज 
दरारथने वस्तुस्थित्तिको विना सम्चे दी कैकेयीको चचन दिये थे; 
किन्तु भगवान्‌ रामने उनकी गम्भीरताका निणैय करनेकी को 
आवदयकता नहीं समन्ची 1 जिख समय द्रौपदीके खयं वरम अञ्ननै 
मत्स्यवेध क्रियः अर पाण्डवकोग द्धौपदीको डेकर अपन निवाख- 
स्थानपर आये उस समय माता न्तीने विना जाने-बुन्चे रके 
अीतरसे दी क दिया था क्रि (सव भाई सिखक्र भोगो" । माताकी 
यह उक्ति सर्वथा लोकविरुद्ध अर ्रान्तिजनित थी, परन्तु मातभक्त 
पाण्डवोको उसका समक्षरः पाठन दी अभीष्ट इभा! पेखा द्यी 
असंग नचिकेताके सामने उपस्थित भा अरर उन्दने भी अपने 
पिताके चचनकी रक्चाके चयि उनके मोहजनित वात्सल्य आर अपने 
देहिक जीवनको सत्यकी बेदीपर निखावर कर दिया । 


मारे वहुत-से भादयोको इस प्रकारके अनभिपेत ओर अनर्ग॑छ 
कथनकी मर्यादा रखनैके खयि इतना सर्वदं मोर छेना कोरी भू 
ओर भोखापन ही जान पड़ेगा । कस्तु उन्हे इसका रदस्य समद्यनेके 
स्यि ॐ गम्भीर विचरकी आवदयकता है । योगदसनके साघन- 
पादम अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, ब्ह्मचयं ओर अपरिग्रह इन पाँच 
यमका नाम-नि्देख करनेके अनन्तर दी कटा दै--(जातिदेशकाल- 
समयानवच्छिन्नाः साव॑भौमा महाचतम्‌ (यो० खूु० २।३९) अर्थात्‌ 
जाति, देख, काठ ओर कन्त॑व्यारोधकी अपेक्षा न करते इणः इनका 
खर्वथा पाटन करना महाचतत है तथा जाति, देश ओर कालादिकी 
अपेश्ासे पान करना अस्पन्रत कदखाता है 1 इनमे अर्पन्रत्म छी 
लोकाचार, सुविधा ओर हानि-लाभ आदिके विचार्की गुञखाद्या 
डे 1 उसे दम व्यावहारिक धम कट सकते है 1 वह किसी विशेष 
सिद्धिका कारण नदीं हो सकता; सिद्धियोंकी भात्ति तो महानतसे 
ही सोती है 1 योगधर्छनमे इससे अगे जो भिन्न-भिन्न यम-नियमादिकी 
भ्रति्टासे भिन्न-पिन्न सिद्धियोकी पासति वतखायी है वह महानतीको 
दी दो सकती है । दस्त प्रकारका महावत, व्यवहारी छोगोक्री रपे 


(३ ) 


भटे री व्यश आग्रह ओर मानसिक संकीर्णता जान पड़े तथापि वह 
परिणामं सवेदा मंगख्मय ही होता दै । भगवान्‌ रामका वनवास, 
परद्युरामजीका मादवध, पुरुका यौवनदान, तथा पाँच ` पाण्डवोका 
पक दी द्रोपदीके साथ पाणिभ्रहण करना-ये सव प्रसङ्ग इसके 
ज्वलन्त पमाणं रेखा हयी नचिकेतके साथ भी हभ । उनका 
यमलोक-गमन उस्टीके च्वि नही उनके पिताके च्यि ओर सारे 
संसारके सिये भी कस्याणक्रर दी दुभा । 


यमलोकमें पर्चनेषर भी जवतक यमराजसे उनकी भट नदीं 
दु तचतक्र उन्होने मन्न-जल कु भी च्रदण नहीं करिया । इस्सेभी 
उनश्षी भरौढ सत्यनिष्टाक्रा पता गता है । उनका रीर यमराजको 
दान कियाजा दुक्ता श्वा, बतः अव उसपर यममसाजक्रा दी पूर्ण अयिक्रार 
था; उनका तो सवसे पहला कर्तव्य यदी था करि वे उसे धम्मराजको 
खोप द्रं । दसीसे थे भोजनाच्छादनादिकी चिन्ता कछरोड्करः यमरालके 
द्धारपर ही पष्ट रे । तीन दिन पञ्चात्‌ जव यमराज अये तौ उन्दने 
उन्दरं एक-एक दिनके उपवासक छ्य प्कर-पक वर दिया । इससे 
अतिधिखत्कास्का मद्व थकर होता है । अतिथिक्री उपेद्ा करनेसे 
कितनी हानि होती 2ै--यह वातं वदँ (अ०१व०१मं०७,८<मे) 
स्पष्रतयः वतखायी गयी दै । 


इल्लपर नचिकेताने यमराजसे जो तीन वर मोगि द उनके क्रममं 
भी पक अद्धतत रदस्य दै । उनका पदधा चर था पिदपरितोप । ` वे 
पिताकरे सत्यकी रश्वाके स्यि उनकी इच्छाके विरुद्ध यमखोकको चे 
यये ये । इखसे उनके पिता खभावतः चडुत चिन्न थे । इसलिये 
उन्द्रं सचसे पदले यदी आवदयक्र जान पड़ा कि उन्दं शान्ति मिटनी 
ल्लादिये । यद नियम द्े कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्तिको खेद्‌ 
हो तो, जवतक दम उसका खेद निचत्त न कर दंगे, दमे भी शान्ति 
नदीं मिट सकती 1 यद नियम मद्धप्यमा्रके चयि समान है; ओर 
यद्ध तो खयं उनके पृञ्य पिताको दी खेद था; इसलिये खवसे 
पटे उनक्री शान्ति मभीष् होनी दी चादिये थी 1 यद पिकपरितोष 
उनकी द दयाच्तिका कारण था, इसचिये सवस पठे उन्दने यदी 
चर मगः । ४ । ९ 


( ४ ) 

किक रखान्तिे पश्चात्‌ मञष्यको खभावसे द्यी पारलौकिक 
सयुखक्यं इच्छा टोती हैः यर्ढतक किं जव वद अधिक पवर दो जाती 
दै तो चद देहिक सखुखर्पी क भी परवा नदीं करता ! इखीच्यिं 
नचिकेताने भी दुखरे चरसे पारखोकिक सुख यानी खर्गरोककी 
प्स्िका साधनभूत अद्धिविज्ञान सोणा; किन्तु दरस यह नदीं 
समद्यना चादिये क्रि वे खर्गंखुख्के इच्छुक थे ! जिख भकार उनके 
प्रहे चरमे पिताक्ती चान्तिकामना थी उसी पकार इखमे मचप्यमाच- 
की हितचिन्ता थी 1 सचकरे हितम उनका भी हित थादही।. वे खयं 
सलर्मखुखके चयि खालायित नदीं ये ! चद वातत उख सखमंय स्पष्ट हो 
जाती है जव यमराजक्ते यद कनेपर कि -- । 


येये कामा दुमा मर्व्यखोके. सर्वान्कामारद्छन्दतः प्राथयख | : 

` इमा रामाः सरथाः सत्या न दीटछा ठम्यनीया मनुष्यैः । 

आसिर्मत्म्तामिः परिचारयख नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः ॥ 
| (११९1 २५) 

वे-कहते डै- । 

ओरोमावा म्यस्य यदन्तकैतस्छर्ेन्द्रियाणां जरयन्ति - तेजः । 
अपि सवै जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव दत्यगीते॥२६॥ 
~ न वित्तेन तपणीयो मनुष्यो रप्स्यासहे वित्तसद्राक््म चेवा । . 
जीविष्यामो यावदीरिष्यसि त्वं वरस्तु म्रे वरणीयः स एव 1२५७ 

;-अजीर्यतामणतानासुपेत्य जी्यन्मत्यैः क्धःस्थः - प्रजानन्‌ । 
- अभि्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदर्घे जीविते को रेत ॥२८॥ 

` यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति त्यो यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ । 
योऽयं चरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मानचिकेता णीते 1२९] 
(अ०९व०१) 


उपयु क्त उद्धरप्पेखे उनकी तीन जिज्ञासा ओर आत्मद्र्सनकी 
अनवरत पिपासा स्पष्ट घतीत दोती है । इससे येरित होकर उन्होने 


५ -५4) 


दतीय चर मोगा था 1 यमराजने उनक्री जिज्ञासाकी परीक्लाके चयि 
उन्दै तरह-तरहके परखोभन दिये ओर वडे-वङ़ मनोमोहक सखव्डवाय 
दिखलाये परन्तु भात्मासरुतके चयि खोलायितं नचिकेतानिे उनपर 
कोर दष्टिन देकर यदी कदा "वरस्तु मे वरणीयः ख एवः “नान्यं 
तस्मान्नचिकेता चुणीतेः इत्यादि । 
, इख धकार, जव यमराजने देखा कि वे लौकिक भर पारलौकिक 
भोगोँसे सवश्वा उदासीन है, उन्म पूणं चिवेक विद्यमान दै, ये राम- 
दमादि साध्नोसे सर्घथा सम्पन्न है जर उन्म तीव मुसुक्ताकी 
प्रच्छन्न अचि तेज्ञीसे घधक्र र्दी दै तो उन्दै उनकी शान्तिके लिय 
क्षानाश्तकी चपा करनी पड़ी । वह क्रानघपा ही सम्पूण टोकोंका 
कल्याण करनेके लिये आज भी कटोपनिपदूकै रूपमे चिद्मान दे । 
परन्तु उखस विद योधसूप अंक्कुर तो उक्षी हद्यमे परस्फुरितद्ो 
सक्ता दै जो नचिकैताफे समान साधर्नचतुष्रयसम्पन्च दै! परम 
उदार पयोधर जख तो सभी जगह वरलाते ह परन्तु उसे परिणाम 
भिन्न-भिन्न भूमिर्योकी योग्यताजुखार भिन्न-मिन्न होता है 1 ठीक यदी 
वात शछाखोपदेरके विषयमे भी दै! शाखशृधा ओर ईश्वरछृषा. तो 
सभीपर समान है परन्तु आत्मरूपाक्ी न्यूनाधिकताके कारण उस्तसे 
दोनेवाङे परिणामों अन्तर रहता! दै । 
हम उस अनुपम असतक्षा पानक्रर अमर जीवन भाक्त कर 
सक-पेसी तीव्र आकाशास दमे उससे रछाभान्वित दोनेकी योग्यता 
प्राक्त करनी चाद्ये, क्योकि “दह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद- 
वेदीन्महती विनष्टिः? (के० उ० २1५) इख श्चुतिके अनुसार इस 
मानवज्ीचनका परमकभ आत्माश्तकी प्रप्षि ही टै! इसच्यि 
इसकी पासि दी हमारा भथम कर्चन्य है । भगवानूसे पाथना दै 
कि वे दमे उखङी श्राल्तिकी योग्यता दान कर । 
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ॐ 
तस्तष्रह्मणे नमः 
छट ल~ घ ट 
=© {वन्द्‌ 
मन्वार्थ, श्चद्भुरमाप्य अगि भाप्यार्थतहित 
--> (नर+ भ~ 
यस्मिन्‌ सर्वं यतः सरव यः सचं सव॑दक्तथा । 


सर्भावपद्रातीतं स्वात्मानं तं ससम्यद्म्‌ ॥ 


द्मान्तिपार 
ॐ स॒ह नाववतु । सह्‌ नौ भनक्त । सह वीर्य 
करवावह । तजस साववातमस्व॒ | 
मा विद्धिषापहे । 

शान्तिः { शान्तिः !! शान्तिः 111 ध 
वष्ट॒परमात्मा हम (आचाय ओर शिष्य) दोनोंकी- साथर 
रश्चा करं । हम दोनोका साथ-साथ पालन करं । हम्‌ साथेःर्साथ विदाः 
सम्बन्धी सामर्थ्यं प्राप्त करं! हम दोनोंका पडा इअ तेजखी हो 4 हम 


देप न करे | च्रिविध तापकी शान्तिद । 
"उद द-+“ 


२ कठोपनिषद्‌ 
र - ~ पा - ~ त - ~ व ~ 9 - ~ क ~ व 1 ~ ~ ध < ~ -- वा ~ 
सचस्वन्प-साष्य 


ॐ? नमो भगवते वेवखताय 
सत्ये जडविद्याचार्याय नचि- 
केतसे च \ 

अथ , काठकोपनिषद्वष्टीनां 
सुलाथप्रोधना्थेम्‌ अस्पग्रन्था 
चुत्तिरारमभ्यते 1 


सदेधौतोवि्ञरणगत्यवसा- 
दनार्थस्योपनिपू- 
अ स्य॒ क्िष्मत्यया- 
न्तस्य रूपञुपनिषद्‌ 

इति । उपनिषच्छब्देन च 


व्याचिख्यासितग्रन्थग्रतिपाच- 
वेयवस्तुधिपया विच्योच्यते केन 
पुनरथैयोगेन उपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते । 

ये य॒॒क्षवो दाजुश्रविकबि- 
पयधितष्णाः सन्त उपनिपच्छब्द्‌- 


वाच्यां वक््यमाणरक्षणां धिद्याम्‌ 


उपसय्ोपगम्य तन्िषएटतया निश- 
येन सीरयन्ति तेषासधि्यादेः 


"~+, 


ॐ ब्रह्मविद्याके आचार्य सूर्य- 
पुत्र भगवान्‌ यम ओर नचिकेता 
नमस्कार है । 


अत्र कठोपनिषद्की वद्िर्योको 
खुगमतासे समञ्चानेके च्ि यह 
संक्षिप्त इत्ति आरम्भ की जाती है । 


विदारण (नाड), गति ओर 
अवसादन (शचिथिर करना )--इन 
तीन अर्थोवाढी तथा “उपः ओर 
“निः उपस्पूवेक एवं श्कतिप्‌' 
प्रत्ययान्त 'सद्‌' धातुका “उपनिषद्‌” 
यह रूप वनता है | उपनिषद्‌ 
शब्दसे, जिस ग्रन्थकी हम व्याख्या 
करना चाहते है उसके प्रतिपा 
ओर वेद्य ब्रह्मविषयक् विद्याका 
प्रतिपादन करिया जाता है} किंस 
अर्थका योग होनेके कारण उपनिषद्‌ 
रब्दसे वियाका कथन होता है, 
सो बतटखते देँ | 


जो मोक्षकामी पुरुप छोकिक 
ओर पारदैकिंक विषर्योसे विरक्त 
होकर उपनिषद्‌राब्दकी वाच्य तथा 
आगे कहे जानेवाठे खक्षणोसे युक्त 
वि्याके समीप जाकर अथात्‌ उसे 
प्राप्त कर्‌ उसरीकी निष्टासे निश्चयः 
पूर्वक उसका परिरीटन करते हैँ 


च्राङ्करभाष्यार्थं ३ 
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संसारबीजस्य विद्चरणाद्धिसनाद्‌ 
पिनाशनादित्यनेनार्थयोगेन 
विद्या उपनिपदित्युच्यते। तथा च 
चक््यति- “निचाय्य तं मरत्यु- 
युखासञ्चच्यते", ( क० उ० १। 
२} १५) इति । 

पूर्वोक्तविरेपणान्धयक्षूल्या परं 
जद्म गमयतीति बरहगमयितत्वेन 
योगाद्रखविद्योपनिपत्‌। तथा च 
वक्ष्यति-्रग्रापो विरजोऽभू- 
द्विमृर्युः*(क० उ० २।३। १८) 
इति । ` 


लोकादि्वंदजज्ञो योऽमिस्त- 
दपयाया विद्याया दितीयेन 
वरेण प्रा्य॑मानायाः खर्गलोक- 
फलग्रातिदेतुखेन गभेवासजन्म- 
जरायुपद्रवघ्न्दख लोकान्तरे 
पौनःपुन्येन प्रबृत्तसयावसाद यिव्‌- 
स्वेन शेथिल्यापादनेन धात्वथे- 


उनके अविद्या आदि संसारके 
वीजका विशरण-हिसन अर्थात्‌ 
विनाश करनेके कारण इस अर्थक 
योगसे हयी उपनिषद्‌" खनब्दसे वहं 
विद्या की जाती दहै। रेसादही 
आगे श्रुति करेगी भी किं “उसे 
साक्षात्‌ जानकर पुरुष मृत्युके 
सुखसे छुट जाता है |" 


अथवा पूर्वोक्त विशेपर्णोसि युक्त 
सुसुक्षुओंको व्रह्मविदया परघ्रहमकै 
पास पर्चा देती है- इस प्रकार 
ब्रह्मके पास पहंचनेवाङी दयोनेके 
कारण इस अर्थक योगसे भी जरह्म- 
विद्या 'उपनिषद्‌" है) रेसा द्यी 
“ध्रह्मको प्राप्त इआ पुरुप विरज 
( द्र ) ओर चिग्रत्यु (अमर) हो 
गया” इस वाक्यसे श्रुति आगे 
कहेगी मी | 


जो अश्चि मूः भुवः आदि 
छोकोसे पूर्वसिद्ध, ब्रह्मासे उत्पन्न 
ओर ज्ञाता है उससे सम्बन्ध रखने- 
वाटी विचा, जो कि दूसरे वरसे 
मशी ययी है, ओर खर्गखोकरूप 
फट्की प्राप्तिके कारणरूपसे 
छोकान्तरोमें पुनःपुनः प्राप्त होने- 
वाठे गर्भवास, जन्म ओर बद्धावस्या 
आदिं उपद्रवसमूहका अवसादन 
अर्थात्‌ हौथिल्य करनेवाटी है, अतः 
वह अथधिविया मी सद्‌" धातुके 


© 


कठोपनिषद्‌ 
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योगादगिविचयाप्युपनिषदित्यु- . 
च्यते । तथा च वक्ष्यति-“खगे- 
लोकां अमृतत्वं भजन्ते" ( क 
उ० १।१।१३ ) इत्यादि । 


नच चोपनिषच्छब्देनाध्ये- | 
तासे अरन्थमप्यभिरपस्ति । उप- 


निषदमधीमहेऽध्यापयास इति च। 
एलं नैष दोषोऽवरियादिसंसार- | 

हेतविशरणादेः सदिधात्वथस् 

ग्रन्थमात्रेऽसम्भवाद्धियाथां च 

सम्भवात्‌ । अ्न्थस्वापि तादर्थ्येन । 

तच्छब्दत्वोपपत्तेः, आयुचं धतम्‌ 

। 


इत्यादिवत्‌ तसखाद्धियायां 


मुख्यया वृच्योपनिषच्छब्दो 


वतेते अ्रन्थे तु भक्त्येति । 


एव्रपनिषनिनचनेरैव वि्ि- 


ष्षोऽधिकारी वियायाय॒क्तः ! विष- 


८.०. ॐ 


यश्च विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं 


अ्थके योगसे (उपनिषद्‌, कटी 
जाती है । ““खर्म॑लोकको प्राप्त होने- 
वाठे पुरुष अमरत्व प्राप्त करते है? 
एेसा आगे करेगे मी 


श्रङ्का-किन्तु अध्ययन करने- 
वाठे तो “उपनिषद्‌” शाब्दसे म्न्थ- 
का भी उछेख करते है, जैसे--म 
उपनिषद्‌ पढ़ते दहै अथवा पढाते 
है" इत्यादि । 

समाधान-एेसा कहना भी 
दोषयुक्त नदीं है । संसारके हेतु- 
मूत अविद्या आदिके विदारण 
आदि, जौ करि सद्‌ धातुके अर्थं है, 
ग्रन्थमात्रमे तो सम्भव नहीं है 
किन्तु वि्ामे सम्भव हो सुक्ते है । 
ग्रन्थ मी वियके ही स्थि है; 
इसच्यि वह मी उस शब्दसे कहा 
जा सकता है; जैसे [आयुब्द्धिमें 
उपयोगी होनेके कारण ] शत आयु 
ही है रेसा कहा जाता है। 
इसय्यि (उपनिषद्‌ शब्द ॒विदामें 
सुख्य इत्तिसे प्रयुक्त होता है तथा 
मरन्थमें गोणी इत्तिसे । 


इस प्रकार उपनिषद्‌ ङाब्दका 
निर्वेचन करनेते ही वि्ाका विशिष्ट 
अधिकारी बतला दिया गया । 
तथा विययाका प्रत्यगात्मखरूप पर- 


खाङ्स्माप्या्थं ५ 


[1 


क 1 द्‌ 2, 2 य 
बह्म प्रत्यगात्मभृतम्‌ प्रयोजनं | ब्रह्मरूप विशिष्टविपय भी कह 


दिया । इसी प्रकार उस उपनिपद्‌- 
द 
चाख्या उपनिपद्‌ आत्यन्तिकी का संसारकी आध्यन्तिक निडत्ति 


सम्बन्ध्रैवंभृतग्रयोजनेनोक्तः । | इस प्रकारके प्रयोजनसे इसका 


अतो यथोक्तापिकारिविषयप्रयो- | [ साध्य-साधनर्प ] सम्बन्ध भी 
निरी चतस्र दिया ! अतः उपयुक्त 
जनसम्बन्धाया विद्यायाः करतर- | अविकारी. विषय, प्रयोजन जीर 


न्यस्तामल्कवत्‌ प्रकाराकसवन | सम्बन्धवादी विद्याको कराभख्कवत्‌ 


विदि्टाधिकारिपिषवप्रयोजन- | । 4 ४. ये 

न्धा र | कटोपनिप्रदृक्री वद्धिर्या ट 
न अधिकारी, चिप्रय, प्रयोजन ओर्‌ 
इत्य्रतस्ताः यथाप्रतमाच सम्बन्धवाटी ह सो हम उनकी 


व्याचक्ष्महे । | यथामति व्याख्या करते दै । 





ख अव्यय 
=-= 
| ८ 
--- चे --- ` 
वाजश्रवस्का दान 


ॐ उरान्ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस्य 
ह॒ नचिकेता नाम पुत्र आस ।॥१॥ । 


म्रसिद्ध है कि यज्ञफल्येः इच्छुक वाजश्रवाके पुत्रने [ विश्जित्‌ 
यज्ञम ] अपना सारा धन दे दिया। उसका नचिकेता नामक एक प्रसिद्ध 
पुत्रया १ 
तत्राख्यायिका विचास्तु- | यहो जो आख्यायिका है चह 
छथ । वियाकी स्तुतिके व्यि है । उडान्‌ 
त्यथा { उशन्कामयमानः, ह | अर्थात्‌ कामनावालखा । डः ओर 
स त >=, | धवैः ये निपात पहटे बीते इए 
रण “~ करानेके 
= चृत्तान्तको स्मरण क चयि 


|» + „९ ~> ८ वाज | =, 
चाजमन्नं तदानादिनिमित्तं श्रवो | द । चाज ध कहते दै 
सके दानादिके कारण जिसका 


यसो यस स वालश्रवा रूटितो | श्रव यानी यदा हो उसे वाजश्रवा 
| कहते है अथवा रूढ्सि भी 
यह उसका नाम हो सक्ता दहे। 


विश्वनिता ता सर्वमेघेनेे उख वाजश्रवाक पुत्र वाजश्रवस 
जता स तत्फलं जिसमें सवख समपेण करिया जाता 


कामयमानः स तसिन्क्रतौ सर्व- । दै उस विश्वजित्‌ यज्ञद्रारा, उसके 
फलकी इच्छसे यजन किया । उस 


यज्ञम उसने सर्वैवेदस्‌ यानी अपना 


चा । तस्यापत्यं वाजश्रवसः किर 








-वेदसं सव॑खं धनं ददौ दत्तवान्‌ । 


वह्धी ९ । शाद्धरभाष्यार्थं ७ 
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तख यजमानस्य ह नचिकेता [ सारा धन दे डाय । कहते है, 
| उक्ष यजमनका नचिकेता नामक 


नाम पुत्रः किलास वभूव ॥१॥ | एक पुत्र मा ॥ १ ॥ 
इ 


` त^ह कुमार भसन्तं दक्षिणाय नीयमानासु श्रद्धा- 
विवेश सोऽमन्यत ॥ २॥ 


निस समय दक्षिणाँ (दक्षिणाखख्प गौर) ठे जायी जा रही 
थी, उसमे--ययपि अभी वह कुमार दही वा--श्रद्रा (आत्िक्यवुद्धि ) 
का आवेश हुआ । वह्‌ सोचने दगा ॥२॥ 


तं ह नचिकेतसं कुमारं | जो कुमार अर्थात्‌ प्रथम अवस्यमें 


 प्रथमवयसं  सन्तममराप्तजनन- | द सित टे ओर नसे एत्ोपादनः 
की राक्ति प्राप्त नदीं इई उस 


शक्ति वालमेव भ्द्वास्तिकयचद्धिः , वाङ्क नचिकेतामे श्रद्धाका अर्थात्‌ 
पितुर्ितकामप्रयुक्तायिवेश्च प्रवि- | पिताकी हितकामनासे प्रयुक्त 
वती । कसिन्काल इत्याह-- | आस्तिक्य बुद्धिका आवेदा--ग्रवेश 

४ _ „` | इआ। क्रिस समयप्रवेश्च आ? इस- 
कस्किम्यः सद्स्येभ्यब दकः | पर कहते है--जिस समय ऋलक्‌ 
णषु नीयमानास विभागेनोप- ओर सदस्योके स्यि दल्षिणार्पं 


| छायी जा रही थ अर्थात्‌ दस्िणके 
नीयमाना दक्षिणार्थासु गोष | री थी अथात्‌ 


. . स्यि विभाग करके गोर्एुखयीजा 
न्यत्‌ ॥ २॥ 





श्रद्धाविष्ट होकर विचार किया ॥२॥ 
~र 


किप्त प्रकार विचार किया सी 


कथमित्युच्यते-- त 
वतखते द-- 
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नचिकेता चङ्ग 


पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 


अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 


जो जर पी चुकी है, जिनका घास खाना समाप्त दहो चुका है, 
जिनका दूध भी दुह च्या गया है ओर जिनमे प्रजननशाक्तिका भी 
अभाव हो गया है उन गौओंका दान करनेसे वह दाता, जो अनन्द (आनन्द- 
शल्य) खोक है उन्दीको जाता है] ३॥ 


दक्षिणार्था गावो चिचेष्यन्ते 
पीतघ्रुदकं याभिस्ताः पीतोदका, 
जग्धं भक्षित वृण याभिस्ता जग्धः 
वृणाः, दुग्धो दोहः क्षीराख्यो 
यासां ता दुग्धदोहाः; निरि 
न्द्रया अग्रजननसमर्था जीणा 


निष्फला गाव इत्यथः 1 यास्ता 


एवंभूता गा ्रस्विर्भ्यो दक्षिणा- 
बुद्धया ददतप्रयच्छन्ननन्दा 
अनानन्दा असुखा नामेत्येतदयं 
ते लोकास्तान्स यजमानो 
गच्छति ॥ ३ ॥ 


दक्षिणाके चस्िि लसयी इ 
गोओंका विंदोपण वतटाते है 


जिन्होने जठ पी च्या है ` 
बै पीतोदका कहल्मती रहै, 


जो तृण (घास) खा चुकी हें 
[अर्थात्‌ जिनमें ओर घास खनेकी 
र्ति नहीं रही है] वे जग्धतृणा 
है, जिनका श्चीर नामक दोह दुहा 
जा चुका है वे दुग्धदोहा हैँ तथा 
निरिन्द्रिया-जो सन्तान उत्पनन 
करनेमे असमर्था अथौत्‌ बृदढधी ओर 
निष्फर गोपु है उन इस प्रकारकी 
गौर्ओंको दक्षिणा-बुद्धिसे देनेवाल 
यजमान जौ अनन्द अ्थौत्‌ सुख- 
दीन सेक दै उन्ीको 
जातादहै। ३] 
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 पिता-पुत्र-संवाद 

स होवाच पितरं तत कस्मे मां दास्यसीति । द्वितीयं 


ततीयं तथहोवाच खत्यवे त्वा ददामीति ॥४॥ 

ततर वह अपने पितासे बोल--हे तात | आप मुञ्चे किसको 
दगे-? इसी प्रकार उसने दुत्रारा-तिवारा भी कडा | तवर पिताने उक्षे 
भँ तुञ्ञे सत्युको दूंगा एेसा कहा ॥ ४ ॥ 

तदेवं क्रत्वसम्पत्तिनिमित्तं | तवर, इस प्रकार य्गकी पूर्णता 
पितुरनिषटं एलं मया पुत्रेण सता ५ ( ५ 
[९ पीय +" »१ तु वाटा आनष्ट फट ए 
स क| स्पुत्रको आत्मबञ्िदान क भी 
सम्पत्ति त्वेत्येवं मस्वा पितरम्‌ 


निचृत्त करना चाहिये--एेसा 
उपगम्य स होवाच पितरं हे | मानकर वह पिताके समीप जाकर 


तत तात कस्मै ऋत्िभ्विरेषाय क ९ ॥ त 9 
„अ त सं चत्त पका द्‌ 
दक्षिणाय ५ दाति अच्छति दगे ¢ इस प्रकार कहनेपर पिता- 
इत्येतत्‌ 1 एवञ्ुकेन पित्रोपे्ष्य- | द्वारा बारम्बार उपेक्षा किये जनिपर 
मराणोऽपि {हि तीयं त॒तीयमप्युवाच | भी उसने दृसरे-तीसरे बार मी यही 
कस्मै. मां दाखसि कस्मै मां | वात कही कि भुन किसको दे ! 


८ ञ्चे किसको दंगे तव पिता 
दससत ॥ ए कारका व सोचकर किं यद वाटकोके-से 
खात क्रद्ः सन्पिता तहपुत्र खभाववाटा नरह है, क्रोधित हौ 
किलोवाच मृत्यवे वैवस्वताय | गया चीर उस घनसे वोटा- व 
त्वा सां ददामीति ॥ ४॥ | ठन्ेसर्यके पन युको देता द्व ॥४॥ 

~~न 
पिताद्वारा इश्च प्रकार कहे 
जानेपर वह पुत्र एकान्तमे 
अनुताप करने लगा, क्रिस 
प्रकार ९ सो बतखते है 








स॒ एवशुक्तः पुत्र एकान्ते 
परिदेचयांचकार । कथम्‌ ` 
इत्युच्यते-- 
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वहनामेमि प्रथमो बहूनासेमि मध्यमः । 
किभखिद्यमस्य कतव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥४ 


मै बहत-ते [चिप्यया पुर्न] मं तो म्रथम (सुख्य-इत्तिसे) 
चख्ता द ओर वहतम मध्यम (मध्यम इत्तिसे ) जाता द्र | यमका 


रेसा स्या कार्यं है जिसे पिता आज मेरेदारा सिद्ध करगे 1 ,॥ 
बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वेमि ! मँ वहत-से शिष्य अथवा पत्रो 
ननी ; सन्द्रख्ययां | मे तो प्रथम अथात्‌ आगे रहकर्‌ 
प्य असः सन्छलवया | चुल्य चिप्यादि च्ततिसे चरता ह 
सिष्यादिवत्येत्यथः । मध्यमानां तथा बहइत-से मध्यम शिव्यादिमे 
* सः व्यम = ९} 
च वहूनां मध्यमो सध्यम्ैव ` म्यम रहकर मभ्यम-इत्तिसे तता 
क _ ` द्भ । अधम इत्तिसे मैं कमी नहीं 
इत््येमि । नाधमया कदाचि- ' रहता । उस रेते . विचि 
दपि! तमेवं विशिष्टगुणमपि पुत्रं ! युणसम्पन_पुनको भी पिताने भि 
र ए तञ्च ख्युको देता द्भ एेसा कहा ] 
मास्रत्यचत्वा स परन्तु यमका रेरा कौन-सां 
पिता ! स िंखिद्यमस कतेच्यं ; क्ेन्य-- प्रयोजन इन्हें पूणं करन 
प्रयोजनं सया अत्तेन करिष्यति ( ट जसि ये इस प्रकार्‌ _ दिये 
ध 4 ¦ इए मेरेद्रारा सिद्ध - करगे ट 
यत्कतेव्यमद्य ? नूं प्रयोजनम्‌ { अवदय किंसी प्रयोजनकी अपेक्षा 

= क { ४ 1 ध्‌ त्रोधव चदा 
अनपेस्यैव कऋोधवशञादुक्तवाच्‌ | न करके ह पिताने कोचवस् एसा 
„  _ <. ¦ क्हाहै} तथापि णपिताक्रा वचने 
यिता । तथापि तत्पितुचचो ¦ मिव्या न दः देषा विचारकर 
स॒षासा भूदित्येवं सत्वा परि उसने अपने पितासे, जो यह 
= ९ पितरं ्षोका ¦ सोचकर किं भ्भैने क्या कह डाल £ 
दवनापूचकमाह पतर शाक्ा- ` दोकातुर्‌ हो रहे थे, खेदपूर्यक 

विष्ट कि मयोक्तमिति ॥ ५। ¦ कहा ॥ ~| 


चछ्छी ९] 
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अनुपश्य यथा पूर्व 


म्रतिप्ड्य तथापरे | 


सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 

जिस प्रकार पूर्वपुरुष ग्यवहार करते ये उसका विचार्‌ कीजिये 
तथा जेसे वर्तमानकाटीन अन्य ठोग प्रवृत्त होते हैँ उसे भी देखिये । 
मनुष्य खेतीकी तरह पकत्ता (बद्ध होकर मर जाता) है ओर खेतीकी 
भोति फिर उत्पन्न हो जाता दहै ॥ ६॥ 


अनुपश्यारोचय निभाकय 
अनुक्रमेण यथा 
गरन प्रकारेण इत्ताः 
पूर्वे अतिक्रान्ताः 
पित्रपितामहादयस्तव । तान्टष्टरा 
तेपां वृत्तमासातुमसि । बर्त- 
मानाश्रापरे साधवो यथा वतन्ते 
ताथ प्रतिपह्यालोचय तथा 
न च तेषु गृषाकरणं इृत्तं चतं- 
सानं वास्ति । तद्विषरीतमसतां 
नच वृत्तं मृषाकरणम्‌ ! नच 
सपा खा कश्चिदजरामरो 
भवति । -यतः सस्यमिव मर्त्यो 
मनुष्यः पच्यते जीर्णो भ्रियते । 
मृत्वा च सस्यमिव अजायत 
आविभ॑वति पुनरेवमनिस्ये जीव्र- 


सन्मार्गः सदैव 
सेवनौधः 


आपके पिता-पितामह आदि 
पुरुप अनुक्रमसे जिस प्रकार 
आचरण करते आये दहै उसक्ती 
आलोचना कीजिये--उसपर दृष्टि 
डाय्ि । उन्हें देखकर आपको 
उन्दीके आचर्णोका पाटन करना ` 
चाहिये । तथा वर्तमानकाटीन जो 
दृसरे साधुलोग आचरण करते हैँ 
उनकी भी आचल्ेचना कीजिये । 
उनमेसे किस्ीका भी आचरणं अपने 
कथनको मिथ्या करना नहीं था 
ओर न इस समय दी किंसीका 
है । इसके विपरीत असप्पुरू्पोका 
आचरण मिथ्या करना ही है । 
किन्तु अपने आचरणको गपा करके 
कोई अजर-अमर नदीं हो सकता 4 
क्योकि मनुप्य खेतीकी तरह पकता , 
अर्थात्‌ जीर्णं होकर मर जाता है, 
तथा मरकर खेतीके समान पुनः 
उत्पन--आविर्भूत हो जाता है | 
दस प्रकार इस अनित्य जीचलोकमें 
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लोके कि म्रषाकरणेन । पार्य | असत्य आचरणसे खभ दही क्या 
। है १ अतः अपने सत्यका पाट्न 


आत्मनः सत्यम्‌ । मरेषय मां | 





यमाय इत्यभिप्रायः ॥ & ॥ 


कीजिये अथौत्‌ सुञ्चे यमराजके 
पास भमेजिये ॥ ६ ॥. 


~स 
यसलोकमं नचिकेता 


स॒ एवञ्युक्तः पितात्मनः 
सत्यतायै प्रेषयामास । सच 
यमभवनं गल्या तिस्रो रत्रीः 
उवास यमे प्रोषिते । प्रोष्थागतं 
यमसमात्या मायौ वा ऊचुर्बोध- 
यन्तः- 

न 

वेश्ानरः 


भरविरात्यतिधि््रह्यणों 


पुत्रके इस प्रकार कहनेपर 
पिताने अपनी सत्यताकी रक्चाके 
य्यि उसे यमरानके पास येज 
दिया | वह यमराजके घर्‌ पर्ैचकर 
तीन रात्रि टिका रहा, क्योकि यम 
उस समय वाहर गये इए थे। 
ग्रवाससे लौटनेपरं यमराजसे उनकी 
भाया अथवा मन्त्रियोने समञ्चाते 
इए कहा ` । 


गृहान्‌ । ` 


तस्यैता शान्ति कुवन्ति हर वैवसखतोदकम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण-अतिधि होकर अच्निदही घरोमें प्रवेश करता है) [साधु 
पुरुष ] उस अतिथिकी यह [ अ्य-पा्-दानरूपा ] सान्ति किया करते हैँ | 
अतः दे वैवखत ! [इत ब्राह्मण-अतियिकी दान्तिके स्यि] जक 


ठे जाइये ॥ ७ ॥ 

वैश्वानरोऽभिरेव साक्षात्‌ | 
म्रविरत्यतिथिः सन्त्राह्मणो 
गृहान्दहननिव तस दाहं चमयन्त 
इवा्ेरेतां पाथ्ासनादिदन- 
रक्षणा सान्ति कवेन्ति सन्तोऽति- 
थेयेतोऽतो . हराहर हे वैवस्वत 


ब्राह्मण-अतिथिके रूपमे साक्षात्‌ 
वेश्वानर-अभ्िदही दग्ध करता 
इआ-सा घरोमे प्रवेश करता दै | 
उस अधिके दाहको मानों शान्त 
करते इए ही साघु-गृहस्थजन यह 
पायादि दानरूप सान्ति. किया 
करते है । अतः हे .वैवखत ! 


ब्टी १1 शाद्धरभापष्यार्थं १३ 
उदकं नचिकेतसे पा्ाथैम्‌ | यत- | नचिकेताको पाय देनेके ल्यि जल 
ठे जादये } क्योक्रि एेसा न करनेमें 
करणे प्रत्यवायः श्रयते ।। ७ ॥। | प्रत्यवाय सुना जाता है ॥ ७॥ 
इध 
आशाप्रतीक्षे संगतभ्सूचतां च 
दरएापूते पुत्रपशू सर्वान्‌ । 
एतदृन्ङक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो 
यस्यानश्चन्वसति वब्ह्मणो ग्रहे ॥ ८ ॥ 
जिसके धरम ब्राह्मण-अतिथि तिना मोजन कयि रहता है उस 
मन्दबुद्धि पुरूपकी ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुर्ओको प्राप्तिकी इच्छा, उनके 
संयोगसे प्राप्त होनेवाछे फड, श्रिय वाणीसे होनेवाछे फा, यागादि. इष्ट एवं 
उदयानादि पूर्तं कमेकि फ तथा समस्त पुत्र ओर पद्यु आद्रो वह 


नष्ट कर देतादहै।॥८॥ 
आद्प्रतीक्षे अनिज्ञातप्राप्ये- 
एा्थप्रा्थना आसा 
अतिथ्युपेश्चणे 


दोषाः 
न 


क्षणं प्रतीक्षा ते 
आच्याप्रतीक्षे संगतं तत्संयोगजं 
फलम्‌, घनतां च सृता हि ग्रिया 
चाक्तनिमितं च; इष्टापूर्ते इष्टं 
यागं पूतंमारामादिक्रियाजं 
फलम्‌ ; पुत्रपशुध पूत्रांथ पश 
सर्वानेतत्सर्बं॑यथोक्तं॑चङ्क्त 
आवजंयति विनाशंयतीत्येतत्‌- 
पुरूपसाल्पमेधसोऽल्पप्रज्ञखय- 
यस्यानभन्नयज्ञानो ब्राह्मणो गृहे 


निरज्ञातप्राप्या्थप्रती- 


जिसके घरमे ब्राह्मण विना 
भोजन किये रहता है उष 
मन्दमति पुरुपके 'आशा-प्रतीक्चा- 
आञ्ा--जिनका कोई ज्ञान नहीं 
है उन प्राप्तव्य इष्ट पदार्थोकी इच्छा 
तथा अपने प्राप्तव्य ज्ञात पदार्थोकी 
प्रतीक्षा.एवं संगत-उनके संयोगसे 
ग्राप्त होनेवाे फर, सूयता-- प्रिय 
वाणी ओर उससे ह्योनेवाठे फल, 
दापूर्व--इष्ट--यागादिते प्राप्त 
होनेवाठे फर ओर पूर्त--वाग- 
बगीन्चोके ख्गानैसे हौनेवाटे फट तया 
पुत्र ओर पञ्च--हन उपर्युक्त समीको 
नट कर्‌ देता है| अतः ताप्य 
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वसति ! तसादयुपेश्षणीयः सर्वा- , यह है करि अतिथि समी अवखाओं- 
वस्थाखप्यतिधिरित्यर्थः ॥ ८ ॥ । मे अनुपेश्चषणीय है ॥ ८ ॥ 
एवय॒क्तो स॒त्युरुवाच नचि- [ मन्त्रियोदयारा ] इस प्रकार कहे 
छ जानेपर यमराजने नचिकेताके 
कतसखपगस्य पूजापुरःसरम्‌-- | पास जा उसक्री पूजा करनेके 
अनन्तर कदहा- 
यमराजका क्रम्रद्‌ाच 
तिस्रो रात्रीयैदवात्सीर्यहे मे | 
अनश्चन्ब्रह्यन्नतिथिर्नमस्यः । ` 
नमस्तेऽस्तु बद्यन्खस्ि मेऽस्तु 
तस्मास्ति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥। & ॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! तुमह नमस्कार हो; मेरा क्ल्याण हो । तुम नमस्कार- 

योग्य अतिथि होकर भी मेरे घरमे तीन रात्रितक तिना भोजन किये रहे; 
अतः एक-एक रात्रिके च्यि एक-एक करके सुञ्चसे तीन वर माँग खो ॥९॥ 
तिस्रो रत्रीयं्यखादवात्सीः ¦ टे ब्रह्मन्‌ ¡ क्योकि अतिथि 


उपितवानसि गृहे मे ममानश्चन्‌ हे | ओर नमस्कारयोग्य हकर भी ठम 
नतिभिः सन्नमसो नमस्का- तीन रात्रितक विना कुछ भोजन 
नदानप्तिथिः सजनमसय। नमसका | कयि रे चरमे रदे हो, अतः तद 
राह तसानमस्त उञ्यमस्तु | नमस्कार है । हे व्रह्मन्‌ ¡-मेरे घरमे 
मवतु 1 हे ब्रह्मन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु | भिना भोजन किये आपके निवास 


ड्ास करनेके निमित्तसे इए दोषसे, उससे 
द्वताऽन मट्यहवास- 
तसाद्धवतोऽनश्चनेन सद्गृदवास त इ नि स 


निमित्तादोषात्ततपराप्त्युपनशमेन । | द्वारा, मेरा. मंगल ञ्भ हो । 
यद्यपि मवदलुग्रहेण सबं मम | यचपि तुम्हारी कृपासे ही मेरा सव 
स्वस्ति स्यात्तथापि . सदधिक- । प्रकार कल्याण हो. जायगा, तथापि 


चटी १ ] ` छाङ्करभाष्यार्थं १५ 

क 1 1-1-5१. 9... ८ म. र. 
[ ~ ¢ + ोपोपिताम्‌ ¢ 

संप्रसादनाथमनश्चनेनं अपनी अधिक प्रसनतकि व्यि तुम 
एकैकां रात्रि प्रति त्रीन्वरान्‌ | भिना भोजन किये वितायी इं 

चृणीष्व अभिप्रेताथविशेषान्‌ | बर--अपने अभीष्ट पदार्षविरोष 


ग्रार्भयख मत्तः ॥ ९ ॥ मोगलो॥९॥ 
"न~ 
नचिकेतास्त्वाह-यदि दिससु-¡ नचिकेताने कहा--यदि आप 
चराच्‌-- वर देना चाहते हैँ तो-- 


मथम वर--पितुपरितोष 
सान्तसंकल्पः सुमना यथा स्या- 
द्वीतमन्युर्गौतमो मामि म्रत्यो। 
त्वत्मसघं माभिवदेलसतीत 
एतस्नयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥ १०॥ 
हे मृत्यो ! जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे ग्रति श्ान्तसङ्कल्प, 
असनचित्त ओर क्रोधरहित हो जायं तथा आपके भेजनेपर सुज्ञ 
वहचानकर वातचीत करं---यह मै [आपके दिये इए] तीन वरोमेसे 
पहला वर मागता हरू | १०८॥ 
चान्तसं कल्पय उपशान्तः जिस प्रकार मेरे पिता गौतम 
संकरो यंय भां भ्रति यमं म्राप्य मेरे प्रति रान्तसङ्कल्प-जिनका 
कलु करिष्यति मम पुत्र इति | देखा सङ्कल्प शान्त हो गया है किं 
स शान्तसंकल्पः सुमनाः प्रसन्न- | "न जाने भरा घुत् यमराजके प्रा 
मना यथा सखाद्वीतमन्युर्विगत- म ५ क 
रोपशच गौतमो मम पिता मामि व ध जे र गतयो । 
मां भति हे मृत्यो विं च खत | आपके मेजे इए--घरकी ओर 
खट त्वया धानद्यंक्त प्रापेत गृह | जनेके च्यि दछोडे इए सुञ्चसे 
श्रति मामभिवदेसखतीतो छब्ध- । निश्वस्त--रग्धस्यृति होकर अर्यात्‌ 


१६ . कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
[व "१ =, 1 द ० 1 1 प = 2 य ५ 


स्थ्रतिः स एवायं पुत्रो भमागत्‌ | रेसा स्मरण करके करि यह मेरा 
इत्येवं प्रत्यभिजाननित्यर्थः 1 वही पुत्र मेरे पास खट आया है, 
खजर 4 रं | सम्मापण कर्‌ । यहं अपने पिताकी 
एतः त्रयाणां प्रथमां | परसनतारूप प्रयोजन ह मै अपने 
वरं वरणे प्राथये यत्तितुः परि | तीन वरोमेस् पहला -वर मागता 
तोषणम्‌ ॥ १० ॥ ह्र ॥ १०॥ 
~क 
स॒त्युसवाच- ¦ म्रत्युने कहा-- 
यथा पुरस्तादविता अतीत 
ओद्ारुकिरारुणिमैत्मखष्टः । 
सुख रात्रीः शायिता वीतसन्यु- 
स्त्वां दृद रिवान्म्रद्युसुखाससक्तस्‌॥११॥ 
मुक्षसे प्रेरित होकर अरुणपुत्न उद्दाट्क तुञ्चे पूर्ववत्‌ पहचान 
ठ्ेगा । ओर देष रात्रियोमे सुखपूर्वक सोवेगा, क्योकि तञ्चे मूस्युके 
सुखसे द््टकर आया इ देखेगा ॥ ११ ॥ 
यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्‌ | तेरे पिताकी खुद्धि जिस प्रकार 
६ 4 प्ठि ; पहले तेरे प्रति सखेहयुक्ता थी उक्ती. 
पूेमासीर्सनेहसमन्विता ` | ब्रकार ब्रह ओदार्कि अव्र भी 
स्तव भविता श्रीतिससन्थितस्तव | ग्रीतियुक्त होकर तेरे ग्रति विश्वस्त 


पिता तथेव भ्रतीतवान्सनौदा- हो जायगा । यहं उदाल्कको दही 
न 3 .ओदार्कि' कहा है तथा अरुणका 
१ }दारुकिः 1 । 
द स ष ॥ ५ पुत्र होनेसे वह आरस्णि है । 
अरुणसपत्यमाखणगद्ाख्ष्या- | अथवा. यह भी ह्यो सकता है कि 


यणो वा । मसरष्टो मयायुज्ञातः | वह दनामुष्यायण# हो  'मस्मसृष्टः? 


क्जोषएक दही पुत्र दो पितायओंद्यारा संकेत करके अपना उत्तराधिकारी 
निश्चित किया जाता है वह (द्व्यामुष्यायण कहलाता है] वह अकेला ही 
दोनों पिताओंकी सम्पत्तिका खामी ओर उन्हँं पिण्डदान करनेका अधिकारी 
होता है 1 जेसे पुररूपसे स्वीकार किया हुआ पुच्रीका पुत्र अथवा अन्य दत्तक 
पुत्र आदि । अतः अकेठे वाजश्रवसको ही ओद्ाककि ओर आरुणि कहनेसे 
यद सम्भव है कि वह उदारक ओर अरण द्यो पिताओंका उत्तराधिकारी हो । 


चटी \ ] । दङ्करमाप्यार्थं १७ 
2 ~ व अ: अ - पा 
सनू इतरा अपि रात्रीः सुखं | अर्थात्‌ सुक्षसे आज्ञप्त होकर वह 
पेसनमनाः शयिता खप्रा बीत- | शेष रात्रर्योमें भी इखपूर्वक यानी 


~ क [8 ष्र्‌ 
मन्यु्विगतमन्युश् मवरिता खात्वा | "सन चिततसे दायन करेगा तथा 
क [यदह सोचकर ] वीतमन्यु-- करोध- 
पुत्र ददागचारच्छवान्त शृत्यु- | हीन हो जायगा किं तुञ्च पुत्रको 


म॒खान्मृत्युगोचरात्‌ प्रयुक्तं  मृ्युके मुखसे अर्थात्‌ म्युके 


सन्तम्‌ ॥ ११ ॥ | अधिकारसे युक्त हआ देखाहै | ११॥ 
~~~ 
नचिकेता उवाच- | नचिवेता बोटा-- 
स्वर्गसरूपरभद्र्धन 


स्वगे लोके न भयं किंचनास 
न तच त्वं न जरया विभेति। 
उभे तीर्त्वादानायापिपासे 
शोकातिगो मोदते ख्गंोके ॥ १२ ॥ 
हे मृ्युदेव ! खर्गच्टोकमे कुछ भी मय नही है । वहो आपकाभी वज्ञ 
नहीं चट्ता । वरा कौर दद्धावखासे मी नहीं डरता । खर्गलेकमे पुरुप 
भूख-प्यास्--दोर्नोको पार करके रोकसे ऊपर उठकर आनन्द 
मानतादहं॥ १२॥ 
खगे रोके सेगादितिसित्तं | खर्गलोकमे रोगादिके कारण 
भयं किचन किंचिदपि नास्ति ) | दोनेवाटा भय तनिक भी नहीं है । 
नच त्र त्वं मृत्यो सषा हे गृत्यो बरह्म आपकी भी सहसा 
प्रमचस्यतो जरया युक्त दृद द नदीं गट्ती । अतः इस 
ि „~ ` _ | टोकरके समान वां बृद्धावस्थासे 
रछकवत्त्वत्ता न व्रमात्त इताश्त्‌ युक्त होकर को$ पुरुप आपसे कं 
तत्र । रिचो अरूनायापिपासे नहीं डरता } बल्कि पुरुप भूल- 
तीत्वातिक्रम्य शोकमतीत्य | प्यास दोर्नोको ` पार करके, जो 
गच्छतीति शोक्रातिगः सच्‌ । शोकको अतिक्रमण कर जाय एसा 
4 > 


 । 
१ 
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मानसेन . दुःखेन वर्जितो मोदते | सोकातीत ` दोकर-- मानसिक 
। दुःखे छुटकारा पाकर. उस.. दिव्य 
हृष्यति स्वगरोके दिव्ये ॥।१२॥ | खर्मोकमे आनन्द मानता है ॥१२॥ 
"ग न92- 
द्वितीय वर-- स्वर्गसाधनमृत अभित्रिया - 


स.त्वमभि स्वग्यंमध्येषि गरत्यों 
मब्रहि लभश्रदधानाय मद्यम्‌ । 


स्वर्गलोका अग्रतत्वं 


एतद्द्धितीयेन वृणे 


भजन्त 
व्रेण ॥ १३ ॥ 


हे मृत्यो } आप खर्भके साधनभूत अभ्रिको जानते है, सो सञ्च 
्रद्धाटके रति उसका वर्णन कीजिये, [ जिसके द्वारा ] खर्गको प्राः इए 
पुरूष अमृतत्व प्राप्त करते हैँ । दृसरे बरसे मैँ यदी मोंगता हँ ॥ १२॥ 


एवंगुणविचिष्टस्य स्वगंरो- |- 


कसय प्राप्निसाधनभूतम्नि स त्वं 
मत्युर्ष्येषि खरसि जानासि 
इत्यथः, हे म्रत्यो यतस्त्वं प्रहि 
कथय श्रदधानाय श्रद्धावते महयं 
खर्गाथिने; येनामिना चित्तेन 
खगृरोकाः खर्गो लोको येषां ते 
खगंरोका यजमाना अस्तत्वम्‌ 
अमरणतां देवत्वं भजन्ते प्राप्लु- 
चन्ति तदेतद थिविज्ञानं द्वितीयेन 
चरेण चरणे ।॥ १३ ॥ 


हे सत्यो ! क्योकि अप रसे 
गुणवठे खरगलोककी प्रा्िके 
साधनभूत अभ्िको स्मरण रखते यानी 
जानते है, अतः सुञ्च स्वगा्थी श्रद्धादु- 
के प्रति उसका वर्णन कीजिये; जिस 
अभिका चयन करनेसे स्वरभप्रात्त 
पुरुष अर्थात्‌ स्व॑ जिनका 
रोक है एेसे यजमानगण अमृतत्व-- 
अमरता अथीत्‌ देवभावको ग्राप्त 
ह्यो जते है । इस अभिविन्ञानको 
मै दूसरे वरद्वारा मोँगता हँ ॥१२॥ 


~ - ~~ 
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मत्योः प्रतिज्ञेयम्‌-- | यह सृयुकी प्रतिज्ञा ै-- 

प्र ते चवीमि तदु मे निबोध 
स्वग्येम्नि नचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्तलखोका्तिमथो . मतिष्ठं 
विद्धिः खमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे नचिकेतः ! उस खर्मप्रद अभ्चिको अच्छी तरह जाननेवाखा मैं 
तेरे प्रति उसका उपदेश करता ह । त्‌. उसे सु्से अच्छी तरह समन्य 
छे] इसे तू अनन्तटोकको प्राति करानेवाटा, उसका आधार ओर 
बुद्धिरूपी गुहाम सित जान ॥ १४ ॥ 
भरते तुभ्यं प्रत्रवीमिः व त जिसके खयि 
्राधितं मने प्रार्थना उस खर्म्व-- 
यत्तथा भर्थिवं वदु म ५ साम  हितावह अर्यात्‌. ख्ैके 
वचसो निवोध दुध्यस्वेका्र- | साधनरूम भभ्रिको त्‌ एकाग्रचित्त 
मनाः सन्खर्यं स्वर्गाय हितं | दौकर मेरे वचनसे अच्छी. तरह 


ति _ „ | समञ्च ठे उसे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्वगता हे नचिकेतः | जाननेवाटा--उसका विरोपन्ञ म 


भरजानन्िज्ञातवानह सननित्यथः। तेर ध उसका वणन, करता 
भ्र्चीमि तन्नि्ोधेत्ि च शिष्य- वी ॐ त 1 
बुद्धिसमाधानाथं वचनम्‌ । ुद्धिको समाद्ित करनेके च्ि है । 

अधुनापि स्तौति । अनन्तलो- ! अव उस अश्निकी स्तुति करते 
काधि खर्गलोकफरम्राप्िसाधनम्‌ | है | जो अनन्त कोकापि अथीत्‌ 
इत्येतत्‌, अथो अपि प्रतिष्ठाम्‌ | खगेलोकरूप फलकी प्रातिका साधन 


तथा विरादरूपसे जगत्की प्रतिष्ठा- 
उसूपेण 
आश्रयं जगतो विरा » तमेत 8 तं 


मर्तं मयोच्यमानं विद्धि जानीहि | इख भभिको त्‌ यामे अर्थात्‌ 

तवं निदितं गुहायां विदुषां | बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी बुद्धिम स्थित 
त मिविष्टमित्यथेः ॥ १४ 11 । जान ॥ १४ ॥ 

५ =+इ््छच्छर 


१-९;। 


 करोपनिषद्‌ 


{ अध्याय ९ 
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इदं .भरतेनेचनम्‌ । 


। 


यह श्रतिक्रा वचन है-- 


रोकादिमग्नि - तसुबाल्च तस्मे 
- - या-इष्टटका यावतावा यथा चवा | 
स॒ चापि तत्प्त्यवद्यथोक्त- 
+. ` भथास्य सख्युः पुनरेवाह ठु्टः ॥ १५ ॥ 

-तन यमराजने छोकोँके आदिकारणभूत उसे अग्निका तथा उसके 
जयन करनेमे जैसी ओर ` जितनी ईट होती है, एवं जिस प्रकार 
उसका चयन किया जाता है उन सत्रका नचिकेताके प्रति वर्णन 
कर दिया । ओर उस नचिकेताने भी जैसा उषसे कहा गया था वह 
सवर. खुना दिया ! इससे प्रसन्न होकर सत्यु फिर नोडा ॥ १५॥ 


` . लोकादिं रोकानामादि प्रथम- 
शरीरित्वादि तं प्रतं नचि- 
केतसा प्राथितयुवाचोक्तवान्‌ 
सरत्युस्तस्मे नचिकेतसे \ फं च 
या ईष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण 
यायतीव संख्यया, यथा वा 
चीयतेऽधिर्ेन प्रकारेण सव॑मेतद्‌ 
उक्तवानित्यर्थः! स चापि नचि- 
केतास्तन्पत्युनोक्तं यथावलरत्य- 
येनाचदेसपस्युारितवाच्‌ । अथ 
तस्य प्रत्युचारणेन तुष्टः सन्म्रस्युः 
पुनरेवाह चरत्रयन्यतिरेकेणाल्यं 
चरं दिसु; ॥ १५॥ 


नचिकेताने जिसके स्यि प्रार्थना 
की थी ओर जिसका प्रकरण चरु 
रहा है प्रथम शरीरी होनेके कारण 
स्कोके आदिभूत उस अग्निका 
यमने नचिकेताके प्रति वर्णन कर 
दिया । तथा खरूपततः जिस प्रकारकी 
ओर संख्याम जितनी इटोका चयन 
करना चाहिये एवं यथा यानीं 
जिस तरह अग्निका चयन किया 
जाता है वह सव भी कह दिया । 
तथा उस नचिकेताने मी, जिसग्रकार 
उसे म्र्युने बताया था वष्टु सत्र 
समञ्चक्रर ज्यो-का-त्यो सुना दिया । 
तवर उसके. म्रस्युचारणसे प्रसं 
हो मृल्युने इन तीन चरके अतिरिक्तं 
ओर भी वर देनेकी इच्छासे उससे 
फिर कहा 1} १५} 


(= 
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कथम्‌-- | कसे कहा [ सो वतलति दै] 


तमव्रवीलसखीयमाणो . महात्मा . 


वरं तवेहायय ददामि भूयः । 


तवैव नाण्रा 


भवितायमभेः 


खडकां चेमामनेकरूपां गृहाण ॥ १६ ॥ 


महात्मा यमने प्रसन होकर उससे कदा-'अत्र मेँ तुश्चे एक वर 
अर भीदेताद्भ। यह अश्नितेरे ही नामसे प्रसिद्ध होगा ओरत्‌ इत 
अनेक रूपवाडी माटाक्रो ग्रहण कर ॥ १६॥ 


तं नचिकेतसमव्रवीत्प्रीय- 
माणः चचिप्ययोग्यतां परयन्प्रीय- 
माणः ग्रीतिमनुमवन्महात्माश्चद्र- 
बुद्िर्बरं त चतुथंमिह भ्रीति- 
निमित्तमदेदानीं ददामि भूयः 
पुनः प्रयच्छामि । तवेव नचि- 
केतसो नास्नाभिधानेन श्रसिद्धो 
भपिता मयोच्यमानोऽयमिः । 
पिं च खुजल शब्दवती रतमर्थीं 
मालामिमामनेकसूपां पिचित्रां 
गृहाण स्वीकुरु । यष्टा च॒ह्ाम्‌ 
अक्रत्सितां मरति कमंमीं गृहाण । 
अन्यदपि कमेविज्ञानमनेकफल- 
हेतुत्वात्स्वीकर्धित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


अपने शिष्यक्री योग्यताको 
देखकर प्रसन - इ९-प्रीतिका 
अनुभव करते इए महातमा-- 
अश्ुदरबुद्धि यमने नचिकेतासे 
कहा--अवर मेँ प्रसनतके कारण 
तचे फिर-भी यह चौथा वर ओर 
देता हँ । मेरद्रारा कहा हुआ यह 
अग्नि तुञ्ञ नचिकेताके ही नामसे 
ग्रधिद्ध दोगा तथा त्‌ यह खन्द 
करनेवाटी रद्मयी, अनेकरूप 
विचित्रवर्णं माटा भी ब्रहण-खीकार 
कर । अथवा सङ्का यानी कर्ममयी 
अनिन्दिता गति ग्रहण कर । तात्पर्य 
यह है कि इसके षिवा अनेक 
फलका कारण होनेसे त्‌. मुक्षसे 
कर्मविज्ञानको ओर भी खीकार 
कर | १६॥ | 


५ . ~ द 


(५२ कचछोपनिपद्‌ { अध्याय ई 
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पुनरपि कमेस्तुतिसेबाद-- यमराज फिर भी कर्मकी स्तुति 
| ही करते है । 
नाचिकेत अभिचयनक्ा पल ` 
त्रिंणाचिकेतखिसिरेत्य सन्धि 
चनरिकर्म॑कत्तरति जन्मश्त्यू । 
ब्रह्मजज्ञं देवमीड्य' विदित्वा 

निचाय्येमा ९ शान्तिमत्यन्तसेति ॥ १७ 


त्रिणाचिकेत अग्निका तीन वार चयन करनेवाला मवुप्य [ माता 
पिता ओर आचार्य--इन } तीनोसे सम्बन्थको प्राप्त होकर जन्म ओर्‌ 
मृत्युको पार कर जाता है । तथा ब्रह्मसे उत्पन इए, ज्ञानवान्‌ ओर 
स्तुतियोग्य देवको जानकर ओर उसे अनुभव कर इस अत्यन्त शान्तिको 
ग्राप्त दो जाता है। 

वरिणाचिकेतखिः कृट्याधि-) जिसने तीन वार्‌ नाचिकेत 
स दि अग्निका चयन किया है उसे 
ज्ञानस्तदच्ययनस्तद्‌नुष्टानवान्वा। 





उसका ज्ञान अध्ययन ओर अनुष्ठान 

करनेवास दही त्रिणाचिकेत है। . 

त्रिभिमौतपित्राचरेत्यं माप्य | चह त्रिणाचिकेत माता, पिता ओर 
४७ [4 

स्थि सनः बन्धं सात्रा्दु- | आचाय इन तीनोसे . सन्धि-- 

म्धस्न्धान सस्बन्ध मघ्राद्यङ्खु सन्धान यानी सम्बन्धको प्राप्त 

शासनं यथावस््राप्येत्येतत्‌ 1 | होकर अथीत्‌ यथाविधि माता 


तद्धि भमाण्यकारणं श्रत्यन्तराद्‌ | आदिक शिक्षको प्रा कर; क्योकि 


|ॐ एक दूसरी श्रतिसे उनकी रिक्षा ही 
अवगम्यते यथा ““मातसान्पिठ- | धर्मज्ञानकी प्रामाणिक्रतामे दहेतु 


। मानी गयी है; जैसा कि--“मातां 
तू 

स्मनाचायेवारस्यात्‌ः" ( च० उ० | पिता एवं आं चार्से कित पुरुष 
७1१1२) इत्यादेः 1 ~ _ ¦ कटे? इत्यादि श्रुतिसे जाना जाता है | 
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मद 
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वेदस्प्रतिषिषैर प्रत्यक्षाु- 
मानागमे्वा । तेभ्यो हि चिषद्धिः 


म्रत्यक्षा । चिकर्मकृदिज्यान्यय- 


नदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति । 


जन्मम्रलयू । 


दिशण्यगर्भाजातो बदाजः। चद्मज- 
शास ज्ञेति बह्मजज्ञः सर्वज्ञो 
ह्यसौ । तं देवं ्ोतनाज्ज्ञानादि- 
गुणवन्तमीच्य' स्तुत्यं विदित्वा 
साखती निचाय्य दृष्टं 
भवेनेमां स्वयुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम्‌ 
उपरतिमत्यन्तमेत्यतिशयेनेति । 
वैराजं पदं ज्ञानकमेसयचयाल- 


प्रानेन प्रामोतीस्यथंः ॥ १७ ॥ 


: 'इदानीसभिविज्ञानचयनफरम्‌ 


उपसंहरति प्रकरणं च-- ` 


रि च व्रदाजज्गं बरह्मणो 


1 चात्म | 


अथवा वेद्‌, स्मृति ओर चि 
पुरुपरोसे या प्रत्यक्ष) अनुमान ओर 
आगमसे [ सम्बन्ध प्राप्त करके] 
यज्ञ इन तीन 
कर्मकरो करनेवादा पुरुप जन्म ओर 
म्रयुको तर जाता दहै--उन्दं पार 
कर टेता है, क्योकि उन ( वेदादि 
अथवा प्रव्यश्नादि प्रमाणो ) से स्पष्ट 
दी शुद्धि होती देखी है | 


तथा ब्रह्मजज्ञ ब्रह्मज-्रह्मा 
यानी हिरण्यगर्भे उत्पन्न हआ 
ब्रह्मज कहलता है; इस प्रकार जो 
त्रह्मज है ओरज्ञ (ज्ञाता) भीदहै 
उसे ब्रह्मजज्ञ कहते हैँ । वह सर्गन्न 
है । उस देवको--नो बचौतन 
आदिके कारण देव कहटता है 
ओर ज्ञानादि गुणवान्‌ होनेसे 
ईंडय--स्तुतियोम्य है उसे शाच्से 
जानकर ओर "निचाय्य अर्थात्‌ 
आत्ममावसे देखकर अपनी बुद्धिसे 
प्रव्यद्ठ होनेवाटी इस आत्यन्तिक 
दान्ति--उपरतिको प्राप्त ह्यो जाता 
है । अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मके सघुचय- 
का अनुष्टान करनेसे वैराज पदको 
प्राप्त कर छता है॥ १७॥ ` 





अव्र अग्निविज्ञान ओर उसके 
चयनके फटका तथा दस प्रकरणका 


| उपक्तंहार करते है-- 


+} | करोपनिषद्‌ { अध्याय्‌ -र 
1 5-९-44 र "~ १, "८ व 4. अ व < +, 
त्रिणाचिकेतस्रयमंतद्िदित्ना 
य एवं विद्वा< धिते नाचिकेतम्‌ |! `... 
स॒ ग्रद्युपाशान्पुरतः प्रणो 
रा{छातिगा माद्त स्वगंखके ॥ १८॥ 
जो तिणाचिकेत विद्वान्‌ अग्निके इस त्यक्रो [ यानी कौन इट हो; 
क्रितनी संख्याम दो ओर किस प्रकार अग्निचयन किया जाय--इखको | 
जानकर नाचिकेत अग्निका चयन करता है वह देहपाते पूरव 
ही भृल्युके बन्धर्नोको तोङ्कर सोकसे पार हौ खर्म लोकम आनन्दित 
होता है॥ १८ ॥ 4 
त्रिणाचिकेतखयं यथोक्त या | जो त्रिणाचिकेत र पूर्वोक्त 
। त त्रयको जानकर अर्थात्‌ जो -इटे 
इष्टका यातीव यथा वे होनी चाहिये, जितनी हयेन चाहिये 
विदित्यावगत्य भश्रैवमात्सस्येण | तथा जिस प्रकार अग्नि चयन 
करना चाहिये--इन तीनों बात्तोको 
समञ्चकरं उस अग्निको आत्मखरूप- 
नाचिक्ेतम्ि क्रतुं स शरत्युपाज्ञाच्‌ | से जाननेवाख जो विद्यन्‌ अथि-- 
0 क्रतुका चयन करता-साधन करता 
अधमाज्ञानरागदेषादिरक्षणान्‌ | है वह अधर्ष, अज्ञान ओर 
` पुरतः अग्रतः पूषेमेव शरीरपातात्‌ | राग-देषादिूप शर्युके वन्धरनोको 
त कातिम| पुरतः--अग्रतः अथौत्‌ देहपातसे 
स्यथः, प्रणो व्रापहाय शे ५ 
मानसेदुःखै्वजित इत्येतत्‌ | शोकसे पार हआ अथात्‌ मानसिक 
भोदते सखर्मरोके वैराजे दुःखोसे युक्त इआ खगेमे यानी वैराज- 


रखोकमे विराडात्मखरूपव्छी मक्षि 
विसडात्सस्वरूपप्रतिपस्था 1१८1 | दोनेसे आनन्दित होता है ॥ १८} 


~ 


अभि विद्वंधिस्रुते नियेतेयति 





चह्टी ९ ] शाद्ुस्भापष्याथं २५ 
८ चिन चिकेत स्वर्ग्यो 
एष तेऽथिनेचिकेतः स्वग्यों 

यमवृणीथा दहितीयेन वरेण । 

| #4 ( 

एतसभि तवेव प्रवक्ष्यन्ति जनास- 

स्तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥ 
हे नचिकेतः ! तने द्ितीय बरसे जिसे वरण किया था वह यह 
खर्गका साधनभूत अग्नि तुञ्ने बत्य दिया । लोग इस अग्निको तेरा ह॑ 
कदेगे । हे नचिकेतः ! त्‌. तीसरा वर आर मौँगलरे॥ १९॥ 

ए ते तुभ्यमभिर्रो हे नचि- | दे नचिकेतः ! अपने दृसरे 
चरसे तने जिस अग्निका वरण 
_ _ | कियाथा--जिसकेल्यितने प्रार्थना 
चरमवरणीथाः ग्रायतवानास | की थी वह खर्गप्राप्तिका साधनभूत 
द्वितीयेन वरेण सोऽभिर्मसे दत्त यह अग्निचिक्ञानरूप वर मैन 
यसं र ८ | दके दे दिया । इस प्रकार उपर्युक्त 
इत्युक्तोपसंहारः । विश्व तम्र | अग्निविज्ञानका उपसंहार कहा 
तयैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो | गया । यदी नर्डी, लोग द॒ अग्निको 

वा क तेरे ही नामके पुकारगे । यह 
जना इत्येतत्‌ । एष चरो दत्तो तुञ्षसे प्रसनन इए मैने तुन्ञे चौथा वर 
सया चतुथस्तु्टेन । तृतीयं वरं | दियाथा। हे त ¡ अत्‌ 
1 न तीसरा वर ओर मँगठे, क्योकि 
नचिकेतो रणीष्व  तसिन्द्यदत्त | उसे त्रिता दिये न ऋणी ही ह - 


ऋणवानहमित्यभिप्रायः १९ । रेसा इसका अभिप्राय है ॥ १९ ॥ 


केतः स्वर्ग्यः स्व्मंसाधनो यमि 


एतावद्भचतिक्रान्तेन विधि- | विधि-परतिपेध दही जिसके 
तिवेधर्थैन ततिं प्रयोजन है एेसे उपयुक्त मन्न 
अततपे मन्त्र्राह्णेनाच- | न्ादमणदारा इन दो वरोते सूचित 


गन्तव्यं यद्वरदयघ्चचितं बस्तु । इतनी हौ वरठ॒ ज्ञातव्य है । 
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न॒ आत्मतत्वविषययाथात्म्य- | आत्मतत्वविपयक्र यथाथ ज्ञान 
(= > सि (-इसका विषय नहीं है | अव, जो 
विज्ञानम्‌ । अतो विधिग्रतिषेधा्े निधि-अतियेषका वरिम है, आत्मे 
विषयस्यात्मनि क्ियाकारक- | करिया, कारक ओर फलका अध्यारोप 
। करना ही जिसका रक्षण है तथा 
घ्य क्षणसय 

फलाध्यारोपलक्षणसय खासावि ल 


कयाज्ञानसख संसारबीजस्य | खाभाविक अज्ञानकी निवृत्तिकेः 
0 य्यि उससे विपरीत नन्मात्मेक्य-ज्ञान 
निचत्यथ तद्दिपरीतनद्मात्मेकत्व- | कहना है, जो कि क्रिया, कारक 
विज्ञानं क्रियाकारकफलाध्या- | ओर फलके अध्यारोपरूप लक्षणसे 
॥ि शून्य ओर आत्यन्तिकः.निःश्रेयक्चरूप 
रापणलक्षणङ्ल्यम्‌ अ्त्यान्तक- ग्रयोजनवांडा है; इसीके च्यिः 
निश््रेथसप्रयोजनं वक्तव्यमिति | आगेका भन्थ आरम्भ क्रिया जाता 
है । इसी वातको आख्यायिका- 
उत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते । तमेतमथं | द्वारा विस्तृत करते है कि तीसरे 
| वरसे प्राप्त दहोनेवारे आत्मज्ञानके 
त्रिना द्वितीय वर्की म्राप्निसे भमी 
तृतीयवरगोचरमात्मन्ञानमन्तरेण | अकृतार्थता दही है । क्योकि 
इत्याख्यायिकया प्रपश्चयति-- | आत्मज्ञानमे उक्ती पुरुषका अधिकार 
, 6 नवित है जो पूर्वोक्त- कर्मविषयक साध्य 
यतः म व 
साधनलक्षणादनिस्थादिरक्तसख | विरक्त हो गया हो । इसस्यि उनकी 
९ निन्दाके ययि पुत्रादिके उपन्याससे 
नचिकेताको प्रखोभित किया 
पुत्राद्युपन्यासेन ्ररोभनं क्रियते! ! जाता. है । ~ । 
नचिकेता उवाच तृतीयं वरं | - हे नचिकेतः ! तुम तीसरा वर 
` | मोग खोः इस प्रकार कहे जामेपर्‌ 

नाचकेतो रणीष्वेत्युक्तः सन्‌-- | नचिकेता बोरा-- 


दितीयवरम्राप्त्याप्यद्तार्थतवं 


आत्सज्ञानेऽधिकार इति तन्निन्दा 


घल्टी १९ 1 श्ाद्रभाण्यार्थं २७ 
~ +. त ~ +. ब ५ 3 ~ 1 ॥ „2 2 । 


तृतवि वर--अआत्मरहस्य 


येयं प्रेते विचिकिरमा मतुष्ये- 
ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतदहियामनुशिटस्त्याह्‌ं । 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


मरे इए मनुप्यकरे विषयमे जो यह सन्देह है किं को तो कहते 
(रहता है" ओर कोई कहते है "नद रदता' आपसे शिक्षित इआ में इसे 
जान सक । मेरे वरोमे यह तीसरा वर है ॥२०॥ 


@ क 


येयं विचिकिर्खा संशयःप्रेते| मरे इए मनुप्यक्रे विप्रयमे जो 


मते मदुषयेऽलीयकेऽसति शारीरे. | रख प्रकारका सनदे है कि को 
त मदः 1 ोगतो एेसा कहते हैः क्रि ठारीरः 
न्द्रियमनोधुद्धिडे दहा- | इन्दिय, मन ओर बुद्धिसे अतिरिक्त 


केन 


न्तरसम्बन््यामेत्येके नायम्‌ | देदान्तरसे सम्बन्ध रखनेवाय 
ति चैके नायमेयमिधोऽततीरि आत्मा रहता है ओर किर्हीका 
असीति चैके नायमेव॑बिधोऽसतीति | " " . ९ द जर्‌ लह 


५ , ` _ ` _ |कथनहै क्रि रेता को आत्मा नहीं 
चाचुमानेन निर्णयविज्ञानमेतदि- | र्यश्च अथवा अनुमाने कोई 
क 0 ९ | निधित ज्ञान नही होता अर्‌ परम 
्ानाधीनो हि परः पुरुपा पुरुपार्थं इस विक्ञानके ही अधीन 
इत्यत एतद्धि प्रिजानीयामहम्‌ | दै। इसद्थि भप ्िष्ठित अथीत्‌ 
ध ४ विज्ञापित होकर मेँ इसे भटी प्रकार 
अशुचिषटो = जान सकं । यी मेरे वरेमिसे वचा 
एष चरस्तरतीयोऽरिष्टः ॥२०॥ | इजा तीसरा वर है ॥ २०॥ 


"6 
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किंमथमेकान्ततो निभश्रेयस- | यह ( नचिकेता ) निःश्रेयसे 


ञं नं बेस्येतत्प- | साधन आत्महवानके योग्य पूणंतया 
साधनात्मन्ञानाहं न वेत्येतत्प- | हे या नहीं- इल वातकी परीक्ष 


रीक्षणार्थमाह- कारनेके स्थि यमराजने कहा-- 


देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुक्ञेयमणखरेष धमः । 
अन्यं वरं नचिकेतो व्रणीष्व 
मा मोपरोत्सीरति मा सजेनस्‌ ॥ २१॥ 
ूर्वक्राख्मे इस विषयमे देवतार्ओंक्तो मी सन्देह इआ था, क्योकि 
यड सुक्षमधर्म सुगमतासे जानने योग्यः नदी है । हे नचिकेतः } त्‌ दुसरा 
वर मोग, सुञ्ेन रोक | तूमेरे व्यि यड वर दछेडदे॥२१॥ 
देवैरप्यत्रे तस्विन्वस्तुनि विचि- | इस आत्मतत््वके विषयमे 
रापूर्थन दहि पहलटे--पूवेकार्मं देवताओंने मी 
1कात्तत सशायत उख पन [ह | विचिकित्ता--दंशय किया था । 
चुज्ञेथं सुष्टु ज्ञेय श्रुतमपि प्रादरते- | साधारण पुरुषोके चयि यह तच 
घ॒ने जानेपर्‌ भी सुज्ञेय--अच्छी 
तरह जानने योग्य नहीं है, क्योकि 


धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्धषफङं वर्‌ | यह “आत्माः नामाय घम बडाही 


अण--सश्च्म 1 अत 
नचिकेतो बणीष्व सामां मोप- न । न दसरा वि 


रोत्सीरुपरोधं मा कापीरधसणेम्‌ | फल देनेवाला वर मंगले । जैसे 


धनी ऋणीको दत्राता है उसी 
वात्तमणः । अआतिथ्ज = 
ड अतिन विष्व प्रकार तर सुञ्चे न रोक । इस वरको 


एनं वरं मा मां प्रति ॥ २१॥ | द मेरे व्यि छेड दे ॥ २९१ ॥ 


जेनैयतोऽणुः घक्ष्म एष आत्माख्यो 


धटी १ ] ` -दाङ्करभाष्यार्थं २९ 
7 1 पा अ ` 


नािकेताका स्थिरता 
देवै ५ “ (~ केत्सितं 
दैवेरत्रापि . विचिवि किल 
, चं च. मृत्यो यन्न सुक्ञेयमात्थ । ` 
वक्ता चास्य ल्वाहृगन्यो न ङभ्यो 
नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌ ॥ २२॥ 
[ नचिकेता बोस--] हे मृत्यो! इसं व्रिंषयमे निश्चय ही 
देवता्ओंको भी सन्देह इआ था तथा इसे आप मी सुगमतासे जानने 
योग्य नहीं वतटते । [सीसे वह मुञ्चे ओर भी अधिक अभीष्ट है] तथा 
इतत धर्मका वक्ता भी आपके समान अन्य कोई. नदी मिक सकता ओर 
न इसके समान को$ दूसरा वरदही है ॥२२॥ 
देवैरशराप्येतशिन्वस्तुनि विचि- | यह वात हमने अभी आपहीसे 
कित्सितं किरेदि भवत एव नः | खनी है कि इ विषय देवताओनि 
# भी सन्देह किया था। ओर हे 
श्रूतम्‌ 1 त्वं च शत्यो यसात | मतयो } आप भो इस आमतच- 
सज्ञेयमात्मतत्वमात्थं कथयसि | को छ॒गमतासे जानने योग्य नहीं 
अतः पण्डितेरप्यवेद नीयत्वाद्‌ 


वतदते । अतः पण्डिते 
चक्ता चाख ध्॑ख तवाद्क्लनुलयः अज्ञातव्य होनेके कारण इस धर्म॑का 
अन्यः पण्डित न रभ्यः 
अच्िष्यमाणोऽपि । अथं तु वरो 
निःशरेयसग्राप्षिहेत॒ः । अतो नान्यो 
वरस्तुस्यः सदशोऽस्त्येतख 
केशिदप्यनित्यफललादन्यख 
सर्वस्येवेत्यमिप्रायः ॥ २२५ 


कथन करनेवाला आपके समान कोई 
ओर्‌ पण्डित दँढनेसे भी नदीं मि 
सकता । ओर यह बर भी 
निःश्रेयसकी प्रातिका कारण है | 
अतः ` इसके समान ओर कोई भी 
वर नदी है, क्योकि ओर्‌ सभी वर्‌ 
अनित्य. फटययुक्त दै-- यह इसका 
अभिप्राय है ।॥ २२॥ । 


क ए 34 
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यमरायका अल्रेमन 
एवस॒क्तोऽपि पुनः प्ररोभ- नचिकेताके इस प्रकार कहने 


यन्नुवाच स्यृत्युः- | भी गत्य उप्ते म्रठोमित करता 
इञ फिर ऋखा- 


रातायुषः पुत्रपोचान्द्रणीप्व 
वहन्पश्यून्हस्िहिरण्यमश्वान्‌ । 
=, ट (3 [4 
भूमेमेहदायतनं चृणीष्व - 
स्यं च जीव दारदो यावदिच्छसि ॥ २३ ॥ 


हे नचिकेतः ! ठ्‌ सौ वर्पकी आयुवारे वेटे-पफोते, वहत-से पञ्यु, 
हाथी, खुवर्ण ओर धोडे मोग ठे, चिक भूमण्डर भी मोग डे तथा खयं 
& 3 । 
मीं जितने वपं इच्छा हो जीदित रह ॥ २३॥ 


तायुषः रतं वर्षाण्यायुंषि ! जिनकी सौ वर्धकी आघु ह्यो 
एषां ताज्छतायुपः पुत्रपोत्राच्‌ ! रेते दातादु पुत्र जौर पौत्र मोग डे! 
वषाष्वर } कं च गवादलक्षणाच्‌ | तवा गौ आदि वहत-से पञ्च, हावी 
बहुन्पद्ल्‌ , टस्ताहरण्य _ दस्ता | ओर सुवर्णं तथा घोडे ओर प्रथिवी- 
च हिरण्य च हस्ताहरण्यमर्‌, 
अश्वाय ई च भूरेः पथिव्या | 
मइदिस्तीणेमायतनमाश्रयं मण्डलं | 
राज्यं चणीप्व 1 कि च सवेमप्येतद्‌ 
अनथकं स्वयं 1 त 
आः --स्वय च्च्‌ जीव्‌ त्वं जीव्‌ चाह 2- 3. ४] पतनं 
धारय शरीरं समगर न्दरियकलापं | जीना चदे उतने वधं जीवित र; 
शरदो वर्णणि यावदिच्छसि { अथौत्‌ दारीर यानी समर इन्िय- 
जीवितुम्‌ ॥ २३ ॥ कटापकरो वारण कर ॥\ २३ ॥ 

व 


का महान्‌ विस्त आयतन-- 
आश्रच--पण्डर अथात्‌ राज्य मांग 

। परन्व॒ यदि खयं अल्पायु हो 
तोये सव व्यये हीदहै--दसच्यि 





चष्छी १] ` 


खाद्धुरभाष्यार्थं 


२१ 


41 = 3. = य = ५.5 वा ०५, = 4. < ५. 
एतत्तुस्यं यदि मन्यसे वरं 
वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च । 


= 
॥ 


महामू 


नचिकेतस्त्वमेधि 


कामानां ला कामभाजं करोमि ॥ २४॥ 


इक्षीके समान यदि त्‌ कोई ओर वर समञ्नता होतो उसे, 
अथवा धन ओर चिरस्थायिनी जीधिकार्मौँगठे। हे नचिवे.तः | इस 
विस्तरत भूमिमें त्‌ बृद्धिको प्राप्त हो | मै तन्न कामनार्ओंकरो इच्छाचुसार 


भोगनेवाखा वयि देता ॥२४॥) 

एतत्तुख्यमेतेन यथोपदिष्टेन 
सदृशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं 
तमपि ब्रणीप्व। फं च वित्तं 
श्रभूतं दिरण्यरलादि चिरजीविकां 
च सह वित्तेन वरणीष्वेत्येतत्‌ । 
किं बहुना महत्यां भूमौ 
राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव । 
किं चान्यत्कामानां दिव्यानां 
माषाणां च त्वा स्वां कामभाजं 


इस उपर्युक्त वरये सपान यदि 
त्‌. कोश ओर बर समञ्जताहोतो 
उसेभीमोगचठे। यदी नहीं, धन 
अर्थात्‌ प्रचुर सुवर्णं ओर रतन आदि 
तथा उस धनके साय चिरस्थायिनी 
जीविका भीर्मोँग ठे। अधिक क्या, 
हे नचिकेतः ¡ इस विस्तृत भूमिमें 
त्‌ राजा होकर व्द्धिको प्राप्त हो। 
ओरतो क्या, मै तक्षे देवी ओर 
मानुषी सभी कामना्ओंका कामभागी 
अर्थात्‌ इच्छानुसार भोगनेवाटा 


कामभागिनं कामा करोमि | कयि देता ई, क्योकि नै सत्य- 
सत्यसंकल्पो द्यहं देवः ॥ २४॥ । संकल्प देवता ह ॥ २४ ॥ 
। "द्ध 
येये कामा दुमा मत्यंरोके 
सर्वीन्कामा*दछन्दतः भाथेयस्व । 


२२ 


` कठोपनिषद्‌ 


{ अध्याय १ 


इमा रामाः - स्स्थाः 


सतू्यौ 


: न दीदृखा रभ्यनीया मयुष्यैः। 


आमिम॑स्मत्तामिः ` 


परिचारयस्व 


नचिकेतो मरणं - माचुपाक्षीः ॥ २५॥ 
मनुष्यलोके जो-जो मोग दुम उन सव्र भोर्गोको त्‌ खच्छन्दता- 
पूर्वक मोगले] य्य रथ ओर वार्जोके सहित ये रमणियोँ है । रेसी 
सियो मनुरष्योको प्राप्त होने योम्य नदीं होती । मेरे द्वारा दी डर 
काभिनियोसे त. अपनी सेवा करा । परन्तु हे नचिकेतः ! ठ. मरणसम्बन्धी 


ग्रन्न मत पृक ।। २५ ॥ 
(स (र ¢ 
ये ये कामाः प्राथेनीया 


दुंमाथ सत्यलोके सर्वास्तान्‌ 
काममांरछन्द व इच्छातः प्राथयस्व । 
वि चेमा दिव्या अप्सरसो 
रमयन्ति पुरुपानिति रामाः सह 
रथेबेतेन्त इति सरथा; सतयोः 
सवादिवास्ताधनं हि कम्मनीयाः 
म्रापणीया ददशा एवंविधा सलुष्यै- 
भ॑स्येरखदादिप्रसाद मन्तरेण - 1 
आभिर्मखत्तामिर्मया दत्ताभिः 
परिचारिणीभिः परिचारयस्व 


आत्मानं पादप्रक्षारनादिश्चशरां 


इस मर्त्वलोकमे जो-जो 
कामनार्दै--ग्रार्थनीय वतु दुर्म 
हैँ उन सवरको इछन्दतः--ङच्छा- 
लुसार मागे) इसके प्ि्राये 
रामा-जो पुरुपेकि साथ रमण 
करती हैँ उन्द रामाः कहते है, 
रेसी ये दिव्य अप्सरारं  सरथा-- 
रथोके सित ओर सतया- तर्यो 
( वाजो) के सहित मौनूद है) 
हम-जसे देवताओंकी कृपाके त्रिना 
ये अर्थात्‌ रेसी सियो मरणधर्मा 
मचुरप्योको ्राप्त होने योग्य नहीं 
है [ मेरे हारा दी इई इन 
परिचार्किओंसे त्‌. अपनी परिचिया 
अर्थात्‌ पादप्रक्षाख्नादि सेवा करा; 


कारयात्मनं इत्यथैः } नचिकेतो . [किन्तु हे नचिकेतः ! मरण अर्थात्‌ 


चद्धी १ ] खाद्करभाष्यार्थं ` २३३ 
क 1 ~ 3-3५-५. ^ <. < ^. 


मरणं मरणसंवद्धं प्रश्चं प्रेतेऽस्ति | मरनेके पात्‌ नीव रहता है या 
नदी-एेसा कौरएके दौतोकी 

नास्तीति ककदन्तपरीक्षारूपं | परीक्षाकरे समान मरणसम्बन्धी प्रश्न 
मत पृष्ठ). तञ्च रसा प्रश्च करना 

मातुप्राधीभेवं प्रटूमसि ।२५॥। । उचित नदीं है ॥ २५॥ 


"=+ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि नचि- | इस प्रकार परटोभित क्रिये जने- 
। पर भी नचिकरेताने महान्‌ सरोवरके 


केता महाहदवदक्षोभ्य आह-- ; समान अक्षुब्ध रहकर कहा-- 

नचिकेताक्री निर्दहता 

श्वोभावा मर्त्यस्य यद्न्तकैत- 
त्सर्वेन्दियाणां जरयन्ति तेजः 

अपि सर्व जीवितमस्पमेव 
तवेव वाहास्तव॒चत्यगीते ॥ २६॥ 


हे यभराज ! ये भोग "कल रहेगे या नदी इसत प्रकारके हैँ 
ओर सम्पूर्णं इन्दियेकि तेजको जीर्णं कर देते है । यह सा जीवन भी 
वहत थोडा दी है ¡ आपके बाहन ओर नाच-गान आपके ही पातत रँ 
[ हमे उनकी आवद्यकता नहीं है } ॥ २६ ॥ 


श्चो भविष्यन्ति न भवि-] आपने जिन मोर्गोका उत्टेख 
व त व 9 
=, 9 न [\ ॐ नकु (- ५ (4 
६४ व रदेगे या न्दी" इस प्रकार सन्देद- 
भोगानां ६ ॥ च | युक्त हो उन्दः स्वोमाव कहते हैँ । 
मत्यं मयुष्यसखान्तक दे शस्यो | वल्कि हे अन्तक--दे सत्यो ! ये 
यदेतत्पर्न्द्रियाणां तेजस्तज्रयन्ति। अप्सरा आदिं मोग मलुष्यका जो 
अपक्षयन्त्यप्सरश्रभृतयो भोगाः । यह सम्पूण इन्दिर्योका तेज है. उसे 
छ 


2 


कठोपनिषद्‌ 


{ अध्याय १ 


अनर्थायैवैते धमेवीयेभरज्ञतेजो- 
यच्चश्रभृतीनां श्षपयितत्वात्‌ । 
यां चापि दीषेजीविकां त्वं 
दित्पसि तत्रापि श्रणु । स्वं 
यद्रङणोऽपि जीवितसायुररपमेव 
 कि्ठतासदादिदीधंजीविका । 
अतस्तवैव तिष्ठन्तु बाहा रथादयः 
तथा चृत्यगीते च ॥ २६ ॥ 


जीर्ण--क्षीण ही कर देते हैँ, अतः. 
घर्म, वीर्य, - मज्ञा, तेज ओर यरा 
आदिका क्षयं करनेवारे होनेसे ये 
अनर्थके ही कारण हैँ । ओर आप 
जो दीर्धजीवन देना. चाहते हैँ 
उसके विषयमे भी सुनिये । ब्रह्माका 
जो सम्पूण जीवन--आयु है वह 
मीअल्पदही है, फिर हम-जैसोके 
दीर्घजीवनकी तो वात ही क्याहैट 
अतः आपके रथादि वाहन ओर नाच- 
गान आपके ही रहं } २६] 


~न 


किं च- 
न वित्तेन तर्पणीयो 


इसके सिवा-- 
मयुष्यो 


रुप्स्यामहे वित्तमद्धा्ष्म चेत्ता । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं 
व 
वरस्तु मं वरणीयः स एव ॥ २७॥ 


सवुष्यको धनसे तृप्त नद्यं किया जा सकता । अव यदि 
आपको देख च्या दहैतोधनतोहम पादी रगे | जवतकः आप सासन 
करेगे हमं जीवित रहेंगे; किन्तु हमारा प्रार्थनीय वर तो वही है |! २७॥ 


न भ्रभूतेन वित्तेन तपेणीयो | 
मसुष्यः । न हि रोके वित्त- 
सामः कस्यचिनत्तृभिकरो दष्टः 


मयुष्यको अधिक धनसे भी तृप्त 
नहीं क्रिया जा सकता है । रोके 
धनक्री ्राक्ति किसको भी तप्त 
करनेवाटी नहीं देखी. गयी । 


चटी ९ 1 


राङ्रभाप्यार्थं 


२५ 


= ~ द ~ + "व - ~ प = + क: - पा 


यदि नामास्ाकं वित्ततृष्णा 
स्याष्टप्सयामहे प्राप्स्यामह इत्ये- 
तद्वित्तमद्राक्ष्म च्टवन्तो बयं 
चेत्या त्वाम्‌। जीवितमपि तथैव । 
जीविष्यामो यावदाम्ये षदे सम्‌ 
दैशिष्यसीरिष्यसे प्रभुः खाः कथं 
दि मत्य॑स्त्वया समेत्याखधनायु- 


अवर) जव किं हम आपको देख व्ुके 
हे तो, यदि हमे धनकी खल्सा होगी 
तो, उसे हम प्राप्त कर दी खी । 
इसी प्रकार दीर्षजीवन मी पा ञे] 
जवतक आप याम्यपदपर सासन 
करगे तवतकर हम भी जीवित रहेे। 
मखा कोई भी मनुष्य आपके 
सम्पकमे आकर अल्पायु या 
अत्पधघन कसे रह सक्ता है 


९०. १०९ 

भवेत्‌ । वरस्तु मे वरणीयः स | किन्तु वर तो वह जो आत्मविज्ञान 

एव यदात्मविज्ञानम्‌ ॥ २७ ॥ | है वही हमारा वरणीय है ॥ २७ ॥ 
"हव 


यतश्च 


| क्योकि - 


अजीर्यतामस्रतानासुपेत्य 
जीर्यन्मर्त्यः कथः भजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वणेरतिप्रमोदा- 
नतिदीर्धे जीविते को रमेत ॥ २८ ॥ 
कभी जराम्रस्र न होनेवाठे अमरोके समीप पर्ुचकर नीचे परथिवी- 
पर रहनेवाखा कौन जराग्रस्त विवेकी मुष्य होगा जो केवर ारीरिकं 
वर्णके रागसे प्राप्त होनेवाॐे [ खीस्षम्भोग आदि ] उुखोको [ असिर 
रूपमे ] देखता इजा मी अति दीं जीवनम घुख मानेगा १ ॥ २८ ॥ 


अजीर्थतां चथोहानिमप्राप्बु- 
वतामसृतानां सकारयपेत्य 


उपगम्यात्सन उत्छृएं प्रयोज- 
नान्तरं प्राप्ठग्यं तेस्यः प्रजानन्‌ 








वयोहानिखूप जीर्णताको प्राप्त 
न ॒होनेवाछे अमरो-देवताओं- 
की सनिधिमे पर्हुचकर उनसे 
प्राप्त होने योग्य अपने अन्य 
उत्कृष्ट प्रयोजनको--ग्राप्तन्यको 
जानता--ग्राप्त करता इ मी 


दै करोपनिपद्‌ । { अध्याय १ 
र म - र - ~ ~ व वा वा: ॥ : प ~ आ 


उयरुममानः खयं तु जीयेन्म््यो | नो खयं जीण होनेवाला ओर मरण- 
, ¦ धम है अर्थात्‌ जरामरणक्षीर है 

जरामरणवान्कधःख्थः ऊः पृथिवी ¦ एेसा क्षःख्-- कुः -प्रथिवीको 
४ ९ ¡ कहते दै, बह अन्तरिश्चादि लो्कोकी 
अधथान्तरिस्‌ ¦ अपेन्ला अघः-- नीची ह्िनेके कारण, 
¦ कथः" कहल्यती ] है, उखपर - जो 

तिष्ठतीति कधशखः सन्‌ ¦ सित होता है वह॒ क्धःस्थ कहा 
य ¦ जाता है; रेसा होकर ओी--इस 
कथमेवमतिवेकिभिः प्राथेनीयं : प्रकार अकरिवेक्रियोदारा पआर्थनीय 
नि पुव, घन ओर्‌ सुवर्णं आदि अस्धिर्‌ 

पुत्रवित्तदिरण्या्यखिरं बरणीते 1 ; पदार्योको कैसे मँगेगा ? 


तस्था 


क्र तदाख इति चा पारान्त- कीं 'कथःस्यःः के स्यानमें क 
॥ि विनीत । तदास्थःः रसा मी पाठहै। इस 
रम्‌ । अखिन्पश्चे चाक्षरयोजना । | पश्चमे अकषरोकी योजना इस प्रकार 


तेषु ॒पुत्रादिष्वाखा आस्थित्िः ! करनी चाये । उन पुत्रादि 
2, | जिसकी आस्या--आखिति अर्थात्‌ 
तात्पर्येण वतेन यस्य स तद्ाखः ¦ तत्परतापूर्वक ग्रति है वह "तदास्थः 

त ति | है । जो उनसे भी उच्छृष्टतर ओर 
रपुरुपाथेदु  दुजप्य यच्यार्त पनिचं कषक 


~ (९ | हे वह्‌ पुरुष उनम ग = करनेवाटा 
। केसे होगा 2 अथात्‌ उन्हें असार - 
कथित्तदसारज्ञस्तदथीं स्याद्‌ | समञ्चनेवासर कोई मी पुरुप उनका 
९ ४ ¦ अथी ( इच्छुक ) नही हो सकता, 
इत्यथः 1 सर्वो द्यपयुपर्येव बुभूषति | क्योकि सभी खोग उत्तरोत्तर उन्नत 
_ , -.> ¦ ही दोना चाहते है; अतः मेँ पुत्र-घन 
रोकस्तसा्च पूत्रचित्तादिकोभेः | आदि सेमे ममित नदी का 
| ०६५१ 
मरोभ्योऽहम्‌ । किं चाप्सरः जा व । तथा वणके रागसे 
ध | ग्रात्त वाठे अप्सरा आदि 
भसुखान्वणेरतिप्रमोद्‌ाननवस्थित-+ खखोकी अस्थिररूपमे मावना करता 


वी १ | राङ्करभष्यार्थं -2७ 
र ~ वा - अ: आः 
रूपतयाभिष्यायन्निरूपयन्यथावत्‌। इआः; उन्हें यथावत्‌ ( मिध्याख्पत्े ) 

अतिदीर्घे जीविते को विवेकी | समश्चता हुआ कौन विवेकी पुरुप अति 

रमेत ॥ २८ ॥ दीर्ध जीवनम त्रेम करेगा? ॥ २८॥ 


~ग 
अतः मुञ्चे हन मिथ्या मोगोँसे 


ग्रोभित करना छोडकर जिसके 
य्यि मैने प्रार्थना की है ओर- 





अतो विदहायानित्यैः कामैः 
प्रलोभनं यन्मया प्रार्थितम्‌- 





यस्मिनिदं विचिकित्सन्ति मृत्यो 

यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योऽयं वरो गूढमभविष्टो 

नान्यं तस्मान्नचिकेता व्रणीते ॥२६॥ 


हे मृत्यो ! जिस ( परद्मेकगत जीव ) के सम्बन्धे छोगष्ेया 

नहीं है" ेसा सन्देह करते है तथा जो महान्‌ परलोके विषयमे 
[ निशित विज्ञान ] है वह हमसे किये । यह जो गहनतामे अनुप्रविष्ट 
दज बर है इससे अन्य ओर कोई वर नचिकेता नहीं मोगता ॥ २९ ॥ 
यखिन्प्रेत इदं विचिकि- हे मृत्यो} जिस परल्ेकगत 

व ति _ | जीवके विषयमे रसा सन्देह 
त्सन विाचाकत्सान्त आस्त करते है कि मरनेके अनन्तर 'रहता 


नास्तीसयेव्॑रकारं हे सत्यो | ह या नीं रहता उप महान्‌. ` 
~ „_ „ , | महान्‌ प्रयोजनके निमित्तभूत 
साम्पराये परलोकविषये महति | साम्पराय--प्रलोकयेः सम्बन्धमे 


महस्रयोजननिमित्ते आत्मनो | उस आत्माका जो निथित विज्ञान 


३८ 
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निणेयविज्ञानं यच्दूनूहि कथय 
नोऽखम्यम्‌ । कं बहुना योभ्यं 
अकृत आत्मविषयो वरो गूं 
गहनं दुरविषेचनं भराोऽ्युप्रविष्टः 
तसखाद्ररादन्यमभिवेकिंभिः प्रार्थ 
नीयमनित्यविषयं षरं नचिकेता 
न णीते मनसापीतिश्रतेर्वचन- 
मिति॥ २९॥ 


है वह हमसे किये । अधिक क्या, 
य जो आत्मविषयक प्रकृत वर्‌ है 
वह वड़ा ही गूट--गहन है ओर 
दुर्विवेचनीयताको म ह्ये रहा है। 
उस वरसे अन्य अविवेकी पुरुपरोह्यरा 
प्रार्थनीय कोई ओर अनिव्य वस्तु 
विषयक्र वर नचिकेत्ता मनसे मी नदीं 
मागता--यह श्रुतिका वचन है।।२९॥ 


"> 


इति श्रीमत्परमहंसपखिाजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः कृतौ कठोपनिषद्धाष्ये 
प्रथमाध्याये प्रथमवद्धीमाप्यं समाप्तम्‌ ॥ १ ॥ 
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(दता या का 


ज्य 
श्रेय-पेयिवेक 
परीक्ष्य शिष्यं बि्यायोग्यतां | इस प्रकार दिष्यकी परीक्षा कर 
व्ावगम्याह-- ओर उसमे विबा-प्रहणकी योग्यता 


जान यमराजने कहा- 
अन्यच्छ्ेयोऽन्यदुतैव मरेय- 
स्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु- 
भ॑वति हीयतेऽर्थीय उ प्रेयो दणीते ॥ १ ॥ 
श्रेय ( विया ) ओर है तथा प्रेय ( अविया) ओर्‌ ही है वे दोनों 
विभिन्न प्रयोजनवालठे होते इए हयी पुरुषको बोधते है । उन दोनोमेसे 
शरेयक्तौ प्रहण करनेवाटेका भ होता है ओर जो प्रेयको वरण करता है 
बह पुरपार्थसे पतित ह्यो जाता है ॥ १॥ 
अन्यत्प्रथगेव श्रेयो निः-। त्रेय अर्थात्‌ निःश्रेयप्त अन्यत्‌- 
4 = , | भिनही है तथा ब्रेय यानी प्रियतर 
भयसं तथान्यडुताप्येव भ्रयः वस्तु भी अन्यहीहै। वे श्रेय ओर 
प्रियतरमपि । ते प्रेयशश्रेयसी | प्रेय दोनों विभिन्न प्रयोजनवाठे 
उभे नानार्थे भिन्नप्रयोजने सती | हनपर _ मी_ अविकारी बानी 
व „ ,„ ,_ , । वणाश्चमादिविशिष्ट पुरुषका बन्धन 
पुरुपमधिङृतं बणाश्रमादिविरिष्ठं | कर देते ह, अर्थात्‌ सत्र लोग 
सिनीतो वध्नीतस्ताभ्यामात्म- ' उनन्दीकि दारा अपने [विचा- 
॥ अवि्ासम्बन्धी ] करत॑न्यसे युक्त हो 
कतन्यतया प्रयुज्यते सः पुरुपः। | जाति है । अम्बुदयक्री इच्छावाटा 


श्रेयःप्रेयसोक्वभ्युदयाग्तत्वार्थी । पुरुष प्रेयसे ओर अगरतत्वका 
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इच्छुक श्रेयसे म्रदृत्त होता है। 
अतः श्रेय ओर प्रेय इन दोनोके 
प्रयोजनोकी कर्तव्यतके कारण सव 
इत्युच्यते सर्वैः पुरुषः । | खोग उनसे वद्ध कहे जाते हैँ । 


पुरुषः प्रवर्तते । अतः श्रेयःगरेयः- 





प्रयोजनकर्तन्यतया ताभ्यां बद्ध | 


ते यद्यप्येकंक्रपुरुपाथसं- | वे यपि एक-एक पुरुषाथसे 
सम्बन्ध रखनेवारेहैतोभमी विया 
चन्धिनी विधाविद्यारूपत्वादिरुदे | व 


इत्यन्यतरपारत्यागनंक्छन पुरुषण | परस्पर विरुद्ध है, अत एककरा 
सहायु्ठाठमशक्यस्वात्‌ तयो- परित्याग किये त्रिना एक पुरुपद्वारा 
त ६. ५ उन दोनोका साथ-साथ अचुष्ठान न 
‡ च्‌ इ 
केवलमादद्‌ानस्योपाद्‌ानं इूवेतः | रूप त्रेयको छोडकर केवल श्रेयको दी 
वरदां विमदो शीयते यानी कल्याण होता है । जो मूढ 
यस्त्यद्रदी विमूढो दीयते | दूरद् नदी है वह इस अरथ-- 
वियुज्यतेऽसादरथात्‌ पुरुषार्थात्‌ | पुरुषार्थं अर्थात्‌ परमार्थ॑सम्बन्धी 


~ ~ नित्य म्रयोजनसे च्युतो जाता 
पारसाथिकाखयोजनानित्यात्‌ |“ 
४ है; वह कौनदहै2 वही जो किं 


्रच्यवत इत्यथैः! कोऽसौ य उ प्रेयो श्रेयो वरण करता ह य 
वृणीत उपादत्त इत्येतत्‌ । १ 1 । इसका तात्पर्य है 1 १ ॥ 


~> 


कि 


यद्युभे अपि कतुं स्वायत्ते | यदि श्रेय ओर प्रेय इन दोनो- 
हीका करना मनुप्यके खाधीन है - 
पुरुषेण किमर्थं त्रेय एवादत्ते ( तो छोग अधिकतासे प्रेवको दही 
क्यों खीकार करते हैँ इसपर 

चाहुख्येन रोक इत्युच्यते- कहा जाता है--- 


चद्धी २ ] 


चाद्गुरभाप्या्थं 


८९ 


व ~ हक ~ व 


५ 


श्रेयश्च प्रेयश्च 


मनुप्यमेत- 
स्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः 


1, 
५ 


श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते 


म्यो मन्दो 


[का 


योगक्षेमादूलरणीते ॥ २ ॥ 


श्रेय ओर प्रेय [ परस्पर मिटे इए-से ह्योकर्‌ ] मनुप्यक्रे पाक्त आते 
दै । उन दोर्नोको बुद्धिमान्‌ पुरुप भटी प्रकार विचारकर्‌ अर्ग-अलग 
करता हँ । विवेकी पुरुप प्रेय सामने श्रेयको ही वरण करता है; किन्तु 
मृ योग-क्षेमके निमित्तसे प्रेयक्रो वरण करता है ॥२॥ 


सत्यं स्वायत्ते तथापि साधनतः 
फर्तथ् मन्दयुद्धीनां दुषविकः 
सूपे सती व्यामिश्रीभूते इव 
मलुप्यमेतं पुरुषमा इतः प्राप्ुतः 
प्रेयश्च प्रेय । अतो हंस इवाम्भसः 
पयस्तौ शरेयश्रेयपदा्थो सम्परीत्य 
सम्यक्परिगम्य मनसालोच्य | 
गुरुलाघवं विविनक्ति प्रथक्ररोति 
धीरो धीमाद्‌ । विविच्य च 
श्रेयो हि भ्रेय एवाभिद्णीते 
परेयसोऽभ्यर्हितत्यात्‌ । कोऽसौ 
धीरः । 


वे मनुष्यके अध्रीन है--यह 
व्रात ठीक दहै । तथापि वे श्रेय ओर 
प्रेय मन्दबुद्धि पुरुप्रकि घि साधन 
ओर फट्टृष्टिसे जिनका पारथक्य 
करना वहत कठिन है रेते होकर 
परस्पर मिटे हएसे दी मनुष्य यानी इस 
जीवको प्राप्त होते है} अतः हंसजिस 
प्रकार जच्े दृध अल्ग कर लेता है 
उसी प्रकार धीर--वुद्धिमान्‌ पुरुप 
उन श्रेय ओर्‌ प्रेय पदार्थोका भटी 
प्रकार परिगमन कर--मनसे उनकी 
आलोचना कर उनक्र गौरव ओरं 
सथवका विवेक्र यानी परथद्धरण ` 
करता हे | इस प्रकार श्रेयका विवेचन 
कार वह प्रेयकी अपेक्षा अधिक अभीष्ट 
होनेके करिण श्रेयो दही, ग्रहण. 
करता है । परन्त॒ रेखा करता कौन 
है वही जो बुद्धिमान्‌ है । 
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यस्तु मन्दोऽल्पदुद्धिः स इसके विपरीत जो मन्द--अल्प 
बुद्धि है वह, विवेकराक्तिका अभाव 
होनेके कारण, जो योग-क्षेमका ही 
कषेमनिमित्तं शरीराद्युपचयरश्षण- | कारण है अयात्‌ जो शरीरादिकी 
निभितवभित्येस्मेथः पञ्च भनादि- इद्धि ओर रक्षाका दी निमित्त है 
ना्नत्ाचत्यतत्न" पञ्चड्रादद्‌- | उत्त पञ्य-पुत्रादिख्प बप्रेयको दी ` 
लक्षणं चरणीते 1 २ ॥ वरण करता है ॥२॥ 
। = 
स त्वं भियान्मियरूपाश कामा- 
नसिष्यायन्नचिकेतोऽत्यसखराक्षीः । 
नैता भसङ्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मजजन्ति बहवो मनुष्याः ॥ २३ ॥ - 
हे नचिकेतः ! उस वने पुत्र-वित्तादि भ्रिय ओर अप्सरा आदिं 
प्रियरूप सोर्मोको, उनका असारत्व चिन्तन करके, त्याग दिया है ओर्‌ 
जिसमे बहत-से मचुष्य इव जाते है उस इस धनमग्राया निन्दित गतिको व्‌ 
ग्राप्त हीं इ ॥ २] 
स त्वे पुनःपुनमया प्ररोस्य- | हे नचिकेतः ! तेरी बुद्धिमत्ता 
मान्योऽपि प्रियाच्‌ पुत्रादीन्‌ | धन्य है; जिस व्ले किमे दारा 


भियरूपांाप्सरःप्रभृतिरक्षणाव्‌ । वारम्बार म्रखोभित किये जानेपर 
कामानभिष्यायंधिन्तयंस्तेषपाम्‌ | = 

प्रियरूप सोगोको, उनकी अनित्यता 
अनित्यत्वासारत्वादिदोषाच्‌ हे | ओर असारता आदि दोपोका 
नचिकेतोऽत्यस्रा्षीरतियृषटवाच्‌ ¦ विचार करके परित्याग कर दिया, 
परित्यक्तचानखदहो बुद्धिमत्ता । ओरं जिसे मृड पुरुष ग्रचृत्त इआ 
तच 1 नतामचाप्रवानासे सङ्का । करते हँ उस वित्तमयी--घनम्राया - 


खति त्सतां मूढजनम्रचत्तां ¦ निन्दित गतिको च्‌. प्राप्त -नहीं 


चिवेकासासर्थ्याद्योगकषेमाद्योग- 


वी} चाङ्करभाष्यार्थं ४२ 
क 2 2. 0" ~ 5. ~ 3 = ह्‌ ~< ५. व = = ५. । 
वित्तमयीं धनप्रायाम्‌। यखां सृतौ | हआ, जिस मर्म कि बहुत-से मूढ 
मजन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके | पुरुष छव जाते अर्थात्‌ दुःख 
मूढा मदुष्याः ॥ ३ ॥ उठते हैँ ॥ ३॥ 
त । 
तयोः श्रेय आददानख साधु- , “उनमेसे श्रेयको प्रहण करने- 
कपि वाका छयुभ होता है ओर जो 
भेवति दीयतेऽ्था् उ ्रेयो व्रणीत | प्रेयो वरण करता है बह खार्थसे 
पतित हो जाता है' रसा जो 
युक्तं भ ऊपर (इस वद्वीके प्रथम मन्त्रम ) 
च कहा गया है, सो क्यो ? [इसपर 
यमराज कहते है, ] क्योकि-- 
दूरमेते बिपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता । 
वियाभीष्सिनं नचिकेतसं मन्ये 


न त्वा कामा बहवोऽखोदयुषन्त ॥ % ॥ 


जो विया ओर अव्रिधयारूपसे जानी गयी हैँ वे दोनो अत्यन्त विरुद 
स्वमाववाटी ओर विपरीत फक देनेवाखी है । भै तुन्न नचिकेताको 
विचयामिटापी मानता ह, क्योकि तुन्न वटत-से मोगेने भी नदीं 
द्रुमाया ॥ ¢ | 


दूर दूरेण महतान्तरेणैतेवरिए- | ये दोन परकादा जीर अन्यकार- 

रीतेअन्योन्यन्याव्सूपे विच के समान विवेक ओर अविवेकरूप 

| अन्योन्यव्याद्त्तरूपे विवेका- होनेसे ल ॥ महान्‌ 

(=> ~ _, | अन्तरके साय विपरीत है--आपस- 
विवेकात्मकतवात्तमः ५ ल छ 

| त्मकत्वात्तम्रकाराविव। | ~ एक-दृसरेसे व्यादृतरूप है । 

विषूची विषूच्यौ नानागसी भिन्न- | ओर निपवी अयात्‌ नाना गतिनाछे 

श हैँ यानी संघार ओर मोक्षके कारण 

फलं स सारमोकषदेतुत्वेनेत्येतत्‌ । | होनेसे विभिन फव्युक्त है । 


1. 


के ते इत्युच्यते) या चाविद्या 
प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयीचिपया 
ज्ञाता निर्ञातावगता पण्डितः । 
तत्र॒ विधामीष्सिनं षिद्याथिनं 
नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । 
कसाद्यसाद विद्रद्बुद्धिप्ररोभिनः 
कामा अप्सरप्रभृतयो बहवोऽपि 
त्वा स्वां नारोट्धपन्त न विच्छेदं 
कृतवन्तः अ्रेयोमार्गादात्मोप- 
मोगाभिवाज्छासंपादनेन । अतो 
विद्यार्थिनं श्रेयोभाजनं मन्य 
इत्यभिप्रायः ॥ ४ ॥ 


~र 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


वे कौन है-इस्तपर कहते 
दै--“जो किं पण्डितोद्यारा प्रेयको 
विप्रय करनेवाटी अविद्या तथा 
श्रेयोविषया तिद्यारूपसे जानी गयी 
द । उनमें तञ्च नचिकेताको भै 
विद्यायिखापीं अथौत्‌ विचार्थी मानता 
द्व । क्यों मानता द? क्योकि 
अविवेकि्योकी बुद्धिको प्रखोभित 
करनेवाटे अप्सरा आदि वहुत-से 
मोग भी तुम्हें दमा नहीं 
सके--उरन्होने तेरे हृदयम अपने 
भोगकी इच्छा उत्पन करके तुश्च 
श्रेयोमार्मेसते विचलित नदीं क्रिया । 
अतः नैं तुश्चे वियार्थी यानी शरेयका 
पात्र समञ्जता दव--यह इसका 
अभिप्राय है ॥ ४॥ 


९२ 
द 


अविद्यायस्तोकी दुर्द्या 


ये तु संसारभाजनाः- 
अविदयायामन्तरे 

स्वयं धीराः 
दुन्द्रम्यसाणाः 


परियन्ति 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः 


| किन्तु जो संसारके पात्र है-- 


वर्तमानाः 


पण्डितंमन्यमानाः 
मढा 
॥ "^ 


वे अविद्याके भीतर्‌ रहनेवारे, अपने-आप चड़ बुद्धिमान्‌ वचने इए 
ओर अपनेको पण्डित माननेवाठे मूढ पुरुष, अन्धेसे ही ठे जाये जाते 
इष्ट अन्धेके ससान अनेकों ऊुटिर गतिर्योकी इच्छा करते इए भटकते 


रहते है 1 ५॥ 


चटी २] 


दाङ्करभाष्याथं 


५ 


नोदति क कः न नक 


अविध्यायामन्तरे मध्ये घनी- 
भूत इं तमसि चतंमाना 
वे्टयमानाः पुत्रपशवादितृष्णा- 
पाक्षरतेः । खयं वयं धीराः 
प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शाच्ल- 
कुश्राश्वेति मन्यमानास्ते दन्द्र- 
म्यमाणा अत्यर्थं कुरिकलामनेक- 
रूपां गति इच्छन्तो जरामरण- 
रोगादिदुखैः परियन्ति परि 
गच्छन्ति मूढा अविवेकिनोऽन्धे- 
नैव दशटिविदहीनेमैव नीयमाना 
विषमे पथि यथा वहवोऽन्धा 
महान्तमनथंख्च्छन्ति तद्त्‌॥५॥ 





वे घनीभूत अन्धकारके समान 
अविदयाके भीतर्‌ सित हो पुत्र-पड्य 
आदि सैकड़ों तष्णापाशोसे वेषे इए 
[ व्यवहारमे चो रहते है] । जिस 
प्रकार अन्धे यानी दष्टदीन पुरुपसे 
विपम मार्गम ठे जये जाते हए 
ब्रहुत-से अन्धे महान्‌ अनर्थको 
प्राप्त होते है उसी प्रकार म व्डे 
धीर यानी बुद्धिमान्‌ है ओर 
पण्डित अर्थात्‌ शाखकरुशल दै 
दस प्रकार अपनेको माननेवले वे 
मूटट--अक्रिवेक्री पुरूप नाना प्रकार 
की अत्यन्त कुटि गति्योकी इच्छा 


| करते हृए-जरा, मरण ओर रोगादि 
दुःखेसि सत्र ओर भय्कते रहते 
है ॥५॥ 


ग 


अत एव मूढत्वात्‌-- 


अतएव मृूढताके कारण- 


न साम्परायः भ्रतिमाति बां 


~ 


मे पे 


म्मायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 


अयं लोको नास्ति पर इति मानी 


पुनः 


पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६ ॥ 


धने मोदते अन्ये इए जीर प्रमाद करनेवाठे उस मरको परलोक- 
का साधन नदीं सूञ्चता । यह रोक है, परलोकं नदी है--रेसा मानने- 
चा पुरुप बारम्बार मेरे वश्यको प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


छदे 


कठोपनिषद्‌ 


{[ अध्याय १ 
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न साम्परायः प्रतिमाति 1 

सम्पर्‌ ईयत इति सम्परायः पर- 
लोकस्तत्मापचिप्रयोजनः साधन- 
विशेषः सास्रीथः साम्परायः 1 
स च वारुमधिवेकिनं अरति न 
मरतिभाति न प्रकाशते नोपतिष्ठतं 
इत्येतत्‌ 
` भ्रमाचन्तं भ्रमादं वन्तं 
पुत्रपश्वादिभ्रयोजनेष्वासक्तमनसं 
तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेना- 
विवेकेन मूढं तमसाच्छन्नं 
सन्तम्‌ 1 अयमेव लोको योऽय 
दश्यमानः स्त्यनपानादिविरिष्ठो 
नासि परोऽच्ष्टो रोक इत्येवं 
मननशीलो मानी पुनः पुन- 
जंनित्था वरं मद्धीनतामापद्यते 
मे सृत्योर्मस । जननमरणादि- 
रक्षणदुःखम्रबन्धारूढ एव भच- 
तीत्यथेः । प्रायेण द्येवंविध एव 
रोकः 11६] 


उसे साम्पराय मास्तित नहीं 
होता । देहपातके अनन्तर 
जिसके म्रति गमन किया जाय 
उसे सम्पराय--परलोक कहते 
है । उसकी प्राति दी जिसका 
ग्रयोजन है वह साघनविदोष 
शाद्धीय साम्पराय है । वह वार 
अर्थात्‌ अविवेकी पुरुषके ग्रति 
्रकारित नहीं होता, अर्थात्‌ वह 
उसके चित्तके सम्मुख उपखित 
नदीं होता | 


तथा जो प्रमाद करनेवाय 
है--जिसका चित्त पुत्र-पञ्य आदि 
प्रयोजनम आसक्त है ओर जो 
धनके मोहसे अथात्‌ धननिपित्तकं 
अविवेकसे मूढ यानी अज्ञानसे 
आचरत है [उस मूढको परटोकका 
साघन नहीं सूञ्ा करता] । “यह 
जो खी ओर अन-पानादिविंशिष्ट 
दृद्यमान खोक है बस यदीह, 
इससे अन्य ओर कोई [खर्गादि ] 
रोकं नदीं है जो पुरूष इस प्रकार 
माननेवाख है वह वारम्बार जन्म 
ठेकर सुद्च गृत्युकी अधीनताको प्राप्त 
होता दहै । अथोत्‌ वह जन्म- 
मरणादिरूप दुःखपरम्परापर दी 
आरूढ रहता है । यह खोक प्रायः 


। इसी प्रकारका है ॥ ६ ॥ 


~ 


च्टी २ ] 


द्याद्भस्भाप्यार्भं 
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आत्मद्रानरका दटभता 


यस्तु भ्रेयोऽ्थीं सदहसेपु 


कथिदेवात्सविह्धवति त्वदिधो ! इच्छ है पै 
। कोर दी आसप्रेत्ता दता है; क्योकि 


यखात्‌- 


समान श्रेयक्री 
टज र्मे 


प्नन्तिजो तरे 


[न 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः 
शण्बन्तोऽपि ब्रहवो यं न विद्युः । 
आश्रयो वक्ता कुदाखोऽस्य रन्धा- 


श्चर्यो 


चातता 


कुरदलनुदिष्टः ॥ ७ ॥ 


जो दरतो तो सुननके न्वयि भी प्राप्त दोनयेग्य नी है, जिते 
वहुत-सर प्रुनकर भी नहीं समस्ते उस आततदक्त निरूपण करनेवादया 


श आधरम्रर्म ह, 
होता द॑ तवा डुदाट 
आश्र्वद्प टै ॥ ७॥ 

श्रचणायापि श्रवणा श्रोतुम्‌ 
अपि यो न क्य आत्मा 
वद्ुभिरनेर्कः शृण्वन्तोऽपि वहवी- 
ऽनेकेऽन्ये यमात्मानं न विद्यु 
विदन्त्यभागिनोऽसंस्करृतारमानो 
न विजागीयुः \ किं चास चक्तापि 
आशर्योञ्ितवदवानेकपु कथिद्‌ 
एव भवति 1 तथा भ्रत्वाप्यसख 


आत्मन्‌ः रर नपण एगाचकु 


ठन्धां कथिदेव भवति ! थसाद्‌ 
आश्वर्यो ज्ञाता कथिदेव इशराच- 
रिष्टः कुशरेन 
आचार्येणाचुरिष्टः सन्‌ ।७॥ 


उसको प्राप्त करनेच्रादटा भी कोई निपुण पुरुप ही 
आचार्वदयारा उपदेश क्रिया हआ ज्ञाता मी 


जो आत्मा ब्रहतक। तौ सुनमे- 
के च्य भी नदीं मिलता तथा दूसरे 
चहत-से अभागी अश्चुद्धचित्त पुरुष 
जिस आत्मतस्वको सुनकर भी नदीं 
जनं पाते } यदी नही, इसका 
वक्ता भी आशर्यं अर्थात्‌ अद्त-सा 
ही है--बह मी अनेकोमिं कोईही 
होता| तथा उछलकर भी इस 
आत्ाका छच्धा (ग्रहण करनेवाद) 
तो अनेकमिं कोई निपुण पुरुपदी 
होता है, केकि जिसे [आत्म- 
दर्खनमे] कुदा आचार्थने उपदेश 


निपुणेन | कियाद रसा इसका ज्ञाता भी 


आश्वयंखूप ही है ॥५७॥ 


~ 


८८ 


कठोपनिषद्‌ 


॥ अध्याय १ 
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कसात्‌- 
न नरेणावरेण 


क्योकि-- 


मरोक्त एष 


सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 


अनन्यपोक्ते 


गतिरत्र नास्ति 
अणीयान्द्यतक्यंमणुप्रमाणात्‌ 


< 1: 


करई प्रकारसे कल्पना करिया इआ यह आत्मा नीच पुरुपट्ारा के 
जानेपर अच्छी तरह नदी जाना जा सकता । अभेददर्यी आचार्यद्यारा 
उपदे किये गये इस आत्मामे [ अस्ि-नास्िरूप ] कोई गति नहीं है, 
कर्योकि यह सूद्म परिमाणवाखेसे भी सूम ओर दुर्विज्ञेय है ॥ ८] 


न हि नरेण मजुष्येणाचरेण 
ग्रोक्तोऽवरेण दीनेन ब्राररतबुद्धिना 
इत्येतदुक्त एष आत्मा यं त्वंमां 
पृच्छसि 1 न हि सुष्टु सम्य 
जिविज्ञेयो विज्ञातु शक्यो यसाद्‌ 
बहुधास्ति नास्ति कर्ताकर्ता 
शद्धोऽ्छद्ध इत्यायनेकधा 
चिन्त्यमानो चादिभिः। 

कथं पुनः सुधिज्ञेय इत्युच्यते-- 
विचोपरूव्धौ अनन्यप्रोक्तेऽनन्येन 
दैङिकेशस् अपथग्दशिना 
(4 _ आचार्येण प्रतिपाद्य 
नद्यात्मभूतेन प्रोक्त उक्त आत्मनि 
गतिरनेकधास्ति नासतीत्यादि- 
लक्षणा चिन्ता गतिरत्रासिन्‌ 


यह आत्मा, जिसके विपयमें 
तम॒ सुक्षसे पूछ रहे हो, किसी 
अवर- हीन यानौ साधारण बुद्धि- 
वाङ मनुष्यसे कहा जनेपर अच्छी 
तरह नहीं जाना जा सक्ता; 
क्योकि यह वादियोद्रारा असि- 
नास्ति, कती-अकती एवं छद्- 
अश्युद्ध--इस प्रकार अनेक तरहसे 
चिन्तन किया जाता है | 

तो फ्रि यह किंस प्रकार 
अच्छी तरह जाना जाता है १ इसपर 
कहते दै--अनन्यग्रोक्त-- अनन्य 
अर्थात्‌ अपने प्रतिपाय ब्रह्मखरूपको 
ग्राप्त इए अप्रथग्दरीं आचार्यद्यारः ` 
कहे इए इस आत्मामं अस्ि-नास्ि- 
रूप गति यानी चिन्ता नहीं है, 


आत्मनि नास्ति न विध्यते सवेषि- | क्योकि आत्मा सम्पूण विकर्पोकी 
कट्पगतिग्रत्यस्तमितत्वादात्मन1 | गतिसे रहित दहै । 
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अथवा खात्पभृतेऽनन्यसिन्‌ | = अथत्रा = अनन्यप्रोक्त--अपने 


। खशरूपमूत अनन्य अआत्ाका गुरु 
आत्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्रक्ते गतिः ¦ द्रारा उपदे किये जानपर अन्य 


 अन्रान्यागतिर्नास्ि ज्ञेयसखाल्यसय शेय वर्तका अभाव हो जनके 
कारण उसमं कड गति यानी अन्य 


अभावात्र्‌ 1 ज्ञानसख द्येपा परा | अवगृति (ज्ञान ) नहीं रहती; क्ये क्रि 


निष्ठा यदातैकलनि । आत्माकरे एक्त्वका जो चिन्ञान दहै 
छा वदात्मकत्वविज्ञनम्‌ । यष ज्ञानकी परा निष्ठा ह । अतः 


अत्तोऽवगन्तव्याभावान्न गतिः ज्ञेय वस्तुक अमाव हौ जानेके 
कारण किर य्या को ओर गति 

अत्रावयिष्यते । संसारगतिर्वात्र नही रहती । अथवा उस अनन्य 
अर्थात. खात्ममूत  आप्मतच्छके 
उपदया कम्‌ दवियै जनेपर संस्ारकी 
नान्तरीयकल्या्िज्ञानफलस्य गति नटी रहली, वरयोक्ि उपक ` 
| ; अनन्तर्‌ तुरन्त ही आत्मविज्ञानका 

मोक्षस्य । ` फृटश्प मोश्च प्रात हो जाता है | 
अथत्रा प्रोच्यमानवद्मात्म-, अथवा जिसका अगिवर्णन क्रिया 
जायगा उम्‌ त्रह्मात्भूत आचार्यद्यारा 
उपदेश किये हए इस आस्मतच्वमं 
अगतिरनवचोधोऽपरिज्ञानम्‌ अत्र ¦ फिर अगत्नि--अनवव्रोध अर्थात्‌ 
नासि भगरत्येवावगतिस्तटिपया | भपरिकान नदीं रहता । अयात्‌ 
_ | आचायके समान उस श्रोतक्रो भी 

श्रोतस्तद स्म्यहमित्याचायस्येवे- | यह आत्विपयक ज्ञान हो ही 


त्यर्थः । जातादहै त्रि ष्वद (व्रह्म) गै द् | 


नास्त्यनन्य आत्मनि प्रोक्ते 


भूतनाचायण प्राक्त आत्मान 


एवं सुविज्ञेय आत्मा आगमवता | इस प्रकार राखन्न आचार्य-. 

वान >; | | दारा अभिन्नरूपसे कहा हआ आत्मा 

इतरथा द्यणीयानणुप्रमाणादपि । अणुत्रमाण् वस्ति भी अणु हो 
1 


५० कठोपनिषद्‌ { अध्याय ९ 
3 द त 2 4 = 1 था 4 द ~ 2 


सम्पद्यत आत्मा 1 अतक्यमतक््यः | जाता हैः अपनी बुद्धिसे निकरे 

५ ४ इसका 
खबुद्धयाभ्युहेन. केवलेन तर्केण 1 | ९ कवर तकदयारा इसका ञान नह, 
"2 वे हो सकता । य॒दि कोई पुरुष तर्क 
तवयमाणेऽ केनचित्‌ 


करके उस अणुपरिमाण आत्माको ,. 
स्थापित आत्सनि ततो द्यणुतरम्‌ । यापित मी करे तो दूसरा उससे 
अन्योऽभ्यूहति ततो 


ऽप्यन्योऽणु- मी अणु तथा तीसरा उस्सेमी 
0 ५ _ | अत्यन्त अणु स्थापित कर देगा, 
तममिति न .हि तकख निष्ठा | क्योकि छुतर्ककी सिति कीं भी 
क्रचिद्िद्यते ।॥ ८ ॥ नदी है 1८ ॥ 
<-> 5 ~ 
नैषा तकण मतिरापनेया 
मोक्तान्येनैव खक्ञानाय पेष्ठ। 
५ ४७ 
यां त्वमापः सत्यरतिबतासि | 
लाृडःनो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ & ॥ 
हे प्रियतम ! सम्यक्‌ ज्ञानके व्यि छष्क तारकिकसे गिन शन्न 
आचार्यद्रारा , कही इई यह बुद्धि, जिसे कि द्‌ प्राप्त हआ है, - तक॑द्रारा 
म्राप् होने योग्य नहीं है । अहा ! त्‌ बडा हीं सत्य धारणावाद है | हे 
नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रद्न करनेवाख प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
अतोऽनन्यम्रोक्त आत्मनि | अतः अभेददसी आचारयदारा 


^ उपदेरा किये इए आत्ामे उत्पच् 
उत्पन्ना येयमागमभतिपा्यात्म- | हई जो यह सामरतिपाय आतम 
मिनतैवा तकँ खवुद्धवभ्य विषयक मति है वह तक॑से अर्थात्‌ 
यस्यह- । 
मतिना तर्केण # € अपनी बुद्धिके ऊदहापोहसान्रसे माप्त 


मत्रेणापनेया न ब्रापणीयेव्यर्थः 1 | होने योग्य नहीं है । अध्वा [यह 
समञ्चो किं] यह आत्मबुद्धि तर्व- 


नाषनेतव्या वा न हातव्या | शक्तिसे अपनेतन्य यानी लेड 





, ची २ ] छाङ्करभाष्यार्थं णर्‌ 
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तार्किको द्यनागमज्ञ स्वबुद्धि- | जाने योग्य नहीं है, क्योकि तार्किक 
क तो अध्यात्म्चाक्तसे अनभिज्ञ होता 

| परिषि शा क, वा तका 
याते । अत एव च येयमागम्‌- | किया इआ चाहे जौ कहता रहता 
तिरन्येनैवागमाभिन्ञ है । अतः हे प्रष्ट--ग्रियतमः | यह 

प्रभूता मतिरन्येनवागमाभिज्ञेन | जो शाखजनित आत्मवुद्धि है वह 
आचार्येणेव तािंकासप्रोक्ता सती | तो तार्निकसे मिन किसी दाक्ञ 
वक आचायद्वारा उपदेश कौ जानेपर 

सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियतम । | हौ सम्यक्‌ ज्ञानकी कारण होती है ] 


का पुनः सा तककागभ्या| अच्छा तो, तर्कस प्राप्त न 

तिरिसयु्यते होने योग्य वह मति कौनन-सी है ! 
मतिरित्युच्यते- - इपर कहते है - 

यां त्वं मतिं मदररग्रदानेन | जिस मतिको तने मेरे बर- 

॥ प्रदानसे प्राप्त किया है । जिस तेरी 

अपः प्राप्रवानसि । सत्या ति तत अति ववी वत 


अपितथविषया धरतियंसय तव स त्वं| विषय करनेवाखी है वह तु सत्य- 


6 धृति है । (वतः इस अन्ययसे 
सत्यधूतिबतासीत्यञुकम्पयन्ना 
< ट अनुकम्पा करते इए यमराज अगे 


मृत्युन चिकेतसं वक्ष्यमाणविज्ञान-| कदे जानेवाठे विज्ञानकी स्तुतिके 
स्तुतये । स्वादक्त्त्तुल्यो नः | व्थि नचिकेतसे कहते ईै- 

- „ | नचिकेतः ! हमें तेरे समान प्रश्न 
9 करेवा ओर भी पुत्र अथवा हिष्य 


पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा; कौोच््या- | मठे । परन्त॒ वह हो कैसा १ 
दकत्व हे नचिकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ | जे्ाकि त्‌ प्रह्न करनेवाला हैः ॥९॥ 


त ~ 
नचिकेतासे भ्रसन इए मृ्युने 


पुनरपि तुष्ट आह- 
| फिर भी कदा-- 


प्भ्य्‌ 


कठोपनिषद्‌ 


अध्याय १ 


व = क ५ क र त ~ = ~ < अ "= त 
कर्मफटकी अभित्यता 


जानास्यह्‌ * 


रोवधिरित्यनित्यं 


न द्यघ्रुवैः पराप्यते हि धुवं तत्‌ । 


ततो सया 


= 
म चह 


नाचिकेतथितोऽधि- । 
रनिल्येद्ैव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 


जानता हर करि कर्मफटरूप निधि अनित्य है, क्योक्ति 


अनित्य साधनोद्यारा ब्रह नित्य { आत्मा ] प्राप् नदीं किया जा सकता ] 
तव मेरेदारा नाचिकेत अग्निका चयन किया गया । उन अनित्य पद्वाथेसि 
ही मै { आपेक्षिक ] नित्य [ याम्यपद्‌ ] को प्राप्त इञा हू १०1 


जानाम्यहं रेवधिनिधिः कर्म- ' 


क कि क 


फठलक्षणो निधिर्ि प्राथ्यंत 
इति \ असावनित्यमनित्य इति 
जानासि 1 न हि यसादनित्यैः 


त्माख्यः वधिः ! यस्खनित्य- 
सुखात्पकः शेवधिः स एवानित्यै- 
द्रव्यैः प्राप्यते । 


हि यतस्ततस्तखान्मया जान , 
¡ यह जान-वञ्चकर्‌ भी कि “अनित्य 


तापि नित्यसनित्यसाधनैनं 
प्राप्यत्‌ इति नाचिकेतधितोऽ्िः 
अनिच्यैद्रेव्यैः 


जिसके स्यि निधि (खजाने)के 

© 
समान प्राथना की जाती है वह 
कर्मफटटरूप निधि हयी शेवधिः है । 
यह अनिव्य-- षदा न रहनेवाडी 


, है- रेता मेँ जानता द| क्योक्रिं 
अथधुवैनिस्य ध्रुवं तत््राप्यते परमा- ` 


इन अनित्य यानी अचिर साधनोसे 
चह परमात्मा नामक नित्य--स्थिर 
निषि प्रप्त नदीं की जा सकती 
जो निधि अनित्यस्ुखखरूप है वही 
अनित्य पद्यथेसि म्र होती है । 
क्योकि रेता है इसय्यि यने 


साधनोसे निव्यकरी प्राप्ति नदीं होती 


नाचिकेत अभिका चयन किया थाः 
पाद्‌ भः ¦ अर्थात्‌ पञ्यु आदि अनित्य पदा्थेसि 


स्वमेसुखसाधनयृतोऽग्निर्निवतिंतः खर्ग-सुखके साधनखरूप उस अभ्निका 


चटी २ 1 शाद्करभाष्याथं ५३ 
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इत्यथः । तेनाहमधिकारापन्नो | सम्पादन किया था उससे मै 
नित्यं 6 , | अधिकार सम्पन होकर अपष्टिक 
पव बल्ब आन्‌ सर्गास्यं नित्य॒ खर्म नामक याम्यस्थानको 
नित्यमापेक्षिक प्राप्ठवानसि।१०।। प्राप्त इ द्र ॥ १०॥ 
ए 
नविकेताके त्यागकी ्रशंसा 


कामस्याप्षि जगतः भतिष्ठं 
कतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठं छा 
ध्रत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्ाक्षीः॥ ११॥ 


दे नचिकेतः ! वने बुद्धिमान्‌ होकर भोर्गोकी समाप्ति (अवधि), 
जगतकी प्रतिष्ठा, यज्ञफटके अनन्तत्व, अभयक्री मर्यादा, स्तुव्य ओर 
महती ( अणिमादि रेर्यगक्त ) विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्टाको देखकर 
भी उत्ते धैर्पूर्वक व्याग दिया है ॥ ११॥ 
त्वं तु कामस्यास्िं समाधिम्‌, | किन्तु हे नचिकेतः { तुमने तो 
ठ । (६ धीर--धृतिमान्‌ होकर कामनार्ओं- 
अत्रवहव स्वे कामाः पारसमाद्ा* | की प्रा्ि--समा्तिको, क्योकि इस 
[हिरण्यगर्भ पद] म ही सम्पूर्ण 
कामनार्प समाप्त होती है, तथा 
देवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्म- | सर्वात्मक होनेके कारण अध्यात्म, 
( „ , , „| अव्रिभूत एवं अधिदैवरूप जगत्की 
कत्वात्‌, क्रताः फर हरण्यगम | प्रतिष्ठा यानी आश्रयो) यज्ञकर 
नत्यमानन्त्य्‌ अनन्व्य---आनन्त्य अर्थात्‌ अनन्त 
पदमनन्त्वमानन्तवच््‌, अभ | फ हिरण्यगर्म पदको, अमयकरे पार 


च पारं परां निष्ठाम्‌ , स्तोमं (अर्यात्‌ परा निषठाक्रो ओर सोम-- 


जगतः साध्यात्माधिभूताधि- 


५७ करोपनिपद्‌ { अध्याय ९ 
व डि दि व व क क 
स्तुत्यं महद णिमा्यैश्चथोद्यनेक- | स्तस्य तथा महत्‌--अणिमादि 
हतं स्तोम॑ रेश्र्य आदिक अनेक गु्णोके संघातसे 
गुणसंहतं स्तोमं च तन्मह 
व र ध ४ युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है ओर 
प्रातश्शयत्वात्स्ताममदहत्‌ › उर | महत्‌ भी है से सर्वेक्छृष्ट होनेके 
गायं विस्तीर्णां गतिम्‌, प्रतिष्ठां | कारण स्तोममहत्‌ उरुगाय-विस्तीणं 
सितिमात्मनोऽ्ुत्तमामपि दृष्टा | गतिको तया अतिष्ठा -अपनी 
रतया च्य । सर्वोत्तम सितिको देखकर भी उसे 
स्था धैर्येण धीरो धीमान्सन्‌ | वैर्यपूर्वक त्याग दिया । अथात्‌ 
नचिकेतोऽत्यस्ाक्षीः परमेव | एकमात्र परवस्त॒की ददी इच्छा 
‡ सांसास्कि 


श मोगसमाहका परित्याग कर॒ दिया । 
एतत्‌ ससारभोगजातम्‌ । अहो | अल्लो 1 तुम व्डे ही उक्ष 


चतादुत्तमगुणोऽसि ॥ ११ ॥ । युणसम्पनन हो ! ॥ ११॥ 
र र््त 
यं त्व ज्ञातुमिच्छस्यार्मानम्‌ जिस आत्मको तुम जानना 





चाहते हो- 
अआत्मज्ञानक्रा एट 
तं दुरदेर्ख गूढमनुपरविष्ठं 
गुहाहितं गहरं पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं | 
मला धीरो हषशोकौ जहाति ॥ १२ ॥ 
उस कठ्नितासरे दीख पड़नेवाके) गूढ स्थानमे अनुप्रविष्ट, जुद्धिमे 


सित, गहन स्थानमें रहनेवाठे, पुरातन देधको अध्यात्मयोगकी प्राधिद्धारा 
जानकर धीर ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष हर्ष-रोकको त्याग देता है ॥ १२ ॥ 


चद्धी २ | 


खाद्ुरभाण्यार्थं 


५५ 


~ - वा ~ काः = 5 


तं दुद दुःखेन दर्शनम्‌ 
अस्येति दुद॑शोऽतिष्ठक्ष्मस्ात्‌; 
गदं गहनमनुप्रविषटं प्राक्रतविपय- 
भिकारविशषानैः प्रच्छनमित्येतत्‌, 
युदहितं गुहायां बुद्धौ सितं 
तत्रोपरम्यमानत्व्‌, गहरे 
गह्वरे विपमेऽनेकानर्थसंकर 
तिष्टतीति गहरेष्म्‌ । यत एवं 
. गूढमचुप्रविष्टो गुहाहितथातो 


गहरे; अतौ दुद्शः । 
तं पुराणं पुरातनमध्यात्म- 
योगाधिममेन विपयेम्यः प्रति 


संहत्य चेतस आत्मनि समाधानम्‌ 


अन्यात्मयोगस्तसाधिगमस्तेन 


अति सुढ्म दोनेके कारण 
ुर्दर्ग-- जि तका कठिनतासे दर्शन 
दो सके उसे दुर्वर्ख कहते है, गूढ 
अर्थात्‌ गहन स्थानमें अनुप्रव्ि्ट यानी 
दाब्दादि प्राकृत विपयविकाररूप 
विज्ञानसे चि इए, गुहा-- बुद्धिम 
उपड्न्ध होनेके कारण उसीमें सित 
तया गहुरेट--गङ्र--विधम यानी 
अनैक अनयेसि सङ्कलित स्थानमें 
रहनेवाटे [देवकी जानकर धीर 
पुरुप हर्प-शोकको व्याग देता है] | 
क्योकि अत्मा इस प्रकार गरू 
स्थानम अनुप्रवि्ट ओर बुद्धिम 
शित दहै इसव्ि वह गहरे है 
तथा गहृरेट होनेके कारण ही 
दर्दर है। 

उस पुराण यानी पुरातन देवको 
अध्यात्मयोगक्री--चित्तको विपर्येसि 
हटकर आत्मा ख्गा देना 
अध्यात्मयोग दहै, उसकी प्रापतिदयारा 
जानकर धीर्‌ पुरुप अपने उत्कप- 


मत्वा देमात्मान धीरो हपं- | अपवर्पका अभाव हो जानेके कारण 


स्लोकावात्मन उत्कर्पापकर्षयो 
अभावाज्हाति ॥ १२ ॥ 


हपर-दोकका परि्याग कर देता 
है॥ १२॥ 


ह = 


किं च- 


इसके सिवा-- 


तदै ` कटोपनिपद्‌ । [ अध्याय ९ 
[2 "व „८ का „८ यु „या रा 1 र 54 2 थ य 


एतच्छुत्वा संपरिण्रह्य ` मत्यः 
मच्रह्य घर्म्थमशुमेतमाव्य । 
स मोदते मोदनीय‰ हि रूच्ध्वा 


विचरत « सद्य नचिकेतसं सन्ये ॥ १३॥ 

मनुष्य इसन आत्मतखको सुनकर ओर उसे भटी प्रकार ग्रहणकर 

धर्मौ आत्माको देहादि संघातसे प्रथक्‌ करके इस सदम आत्माको पाकर 
तथा इस मोदनीयकी उपरन्धि कर अति आनन्दित ह्यो जाता है | तैं 
[ वञ्च ] नचिकेताको खे इए ब्रह्ममवनवाला समन्ता ह, [ अर्थात्‌ 
हे नचिकेतः ! मेरे विचारसे तेरे खयि मोक्षका दवार खुख इआहै ¡11१३॥ 


एतदात्मतच्व यद ह्‌ वक््यगमे इस आत्मतचको, जिसका कि 


तच्छरत्वाचायंप्रसरादात्सम्यगात्म- ' अत्र र वणन करना, उसे सुनकर-- 
वेन परिगरहयोप ~. ¡ आचायेकी कृपासे मठी प्रकार 
भावेन परि प्रदयापादष्ये सत्या वाण नी 


मरणधमी धमाद्नपेतं धम्यं ¦ मनुष्य इस घम्ब्छ--धमंविरिष्ट आत्मा- 
प्रवरद्योयम्य परथश्टत्य स॒रीरादः ¦ को इारीरादिसे उयमन करके यानी 
अणु' च्ममेतमात्मानम्‌ जाप्य ' षक्‌ करक तथा इस अथ अथात्‌ 


मो विदवा्मोदते मोद सूक्ष्म ओर मोदनीय--हर्षयोग्य 
राप्य स मर्त्यो विदवान्मोदते मोद- आत्मको उपटव्ध कर वह मरण- 


नीयं हषणीयमात्मानं ऊन्ध्वा 1 शीर विद्धान्‌ आनन्दित हो जाता 
तदेतदेवंविधं ब्रह्म सञ्च सवनं | है । इस प्रकारके ठञ्च _नचिकेताके 
4 „ | मेँ ब्रह्ममवनक्रत खुरे द्ारवाल 
नचिकेतसं त्वां अ्रत्यपाच्तद्यारं | मति † बहमभननकम ठे दारबाला 
अर्थात्‌ अभिमुख इआ मानता ह । 

विदृतसभिगखीभूतं मन्ये मोक्षा | अभिप्राय यह कि मै तुञ्चे मोश्चके 


त्वां मन्य इत्यभिप्रायः; 11 १२} ' योग्य समञ्लता हं ॥ १२॥ 
ह ~~ 


चद्धी 2 ] ` 


यद्यहं योग्यः प्रसन्नासि 
भगवन्मां प्रति- 


चाङ्करभाष्यार्थं 
ऋ 0 य ~ था ~ वा = वा ~~ र ~ १. = १. १. =. = 


८,\9 


[नचिकेता वौखा-] मगवन्‌ । 
यदि गैं योग्य द्र ओर आप सुञ्चपर 
प्रसन है तो- 


सर्वातितिवस्तुविषयक प्रभ 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्छरताछ्तात्‌ । 
अन्यत्र भूताच भव्याच्च यत्तत्परयसि तद्द ॥१४॥ 


जो धर्मसे प्रथक्‌, अधर्मसे 


पृथक्‌ तथा इतत कार्यकारणद्य 


अपच्चसे भी प्रथ्‌ है ओर जो मूत एं भविष्यतप्ते भी अन्य है-रेसा 
आप जिसे देखते है वदी मुञ्चे किये ॥ १४ ॥ 


अन्यत्र धर्माच्छास्नीयाद्ध्म 
नुषएानात्तत्फखात्तत्कारकेभ्यशथ 
गृथग्भूतमित्यथेः । तथान्थत्र 
अधर्मात्तथान्यत्रासारछताङृतात्‌ 
छृतं - कायंमतं कारणमसाद्‌ 
अन्यत्र । किं चान्यत्र भूताचाति- 
क्रान्तात्कालद्धव्याच भविष्यतश्व 
तथा वतैमानात्‌ $ कालघ्रयेण 
यन्न परिच्छिद्यत इत्यथैः । यदू 
ईदशं वस्तु सर्वव्यवहारगोचरा- 
'तीतं पश्यसि तद्द्‌ मद्यम्‌ ॥१४॥ 


जो धर्म यानी शा्लीय 
धर्मानुष्ठान, उसके फर तथा [ कर्ता- 
करण आदि | -कारकोंसे अन्यत्र-- 
पृथग्भूत है, तथा जो अधर्मसे मिन है 
ओर कृत--कार्य तथा अकृत-- 
कारण इस प्रकार इस काय-कारण 
(स्थृट-सद्धम प्रपच्च)से भी प्रथक्‌ हं, 
यही नदं भूत अर्थात्‌ वीते हए 
मन्य--आगामी तया वर्तमान 
काटसे भी अन्यत्र है; तात्प यह 
है कि जौ तीनों कारेसि परिच्छिनि 
नयं है । रेसी जिस सम्पूर्ण 
व्य॒बहारविपयसे अतीत वस्तुको आप 
देखते है बह सुञ्जते किये ॥१४॥ 


वद्‌ -- ~> > ~ 


८“ ~~ 


५८ कठोपनिषद्‌ { अध्याय र 
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इत्येव डः । 
त्येवं पृष्टवते सृत्युरुवाच | इस प्रकार पूते हए नचिकेतासेः 
$ तात । पछी इई वस्तु तथा उसके अन्य 
पृष्टं॑चस्तु 8 न्तर चं (तिलषगवो- बतलनेतयेः -स्ते 


विवक्ष्च्‌-- यमराजने कदा-- 
ओङ्कारोपदेश्च 





१ 


स्वै. वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपा्सि सर्वाणि च यद्रद्न्ति) 

यदिच्छन्तो वबह्यचर्य चरन्ति 
तत्ते पद्‌ संग्रहेण ववीम्योमित्ये तत्‌ 1 १५४ 
सारे वेद जिस पदका वर्णन करते है, समस्त॒तपोको जिसकी 
म्रा्तिके साधक कलते हैँ, जिसकी इच्छासे [ स॒ुश्चुजन ] ब्रह्मचर्यका 
पाल्न करते है उस पदको मै तुमसे सक्षेपमे कहता हु । ॐ यही 

वह पद है ॥ १५॥ 


सर्वे वेदा यत्पदं पदनीयं समस्त वेद जिस पद अर्थात्‌ 


गमनीयमविमागेनामनन्ति प्रति- | गमनीय स्थानक्रा अविभाग यानी एक 
व ५ ख्पसे आमनन- प्रतिपादन करते 

पाद्‌ यान्त स श तपा रघा ष 5 मोको 
दर्था सि सवाणि च | ह समस्त ताको भी निस 


यद्वदन्ति यत्प्ाप्त्यथानीत्यथंः । | स्यि कठते ह अर्थात्‌ वे जिस 
यदिच्छन्तो जह्मचयं गुसङ्ुल- | स्थानक प्राधिके स्यि है, जिसकी 
गुरुकुख्वाः ४ 

वासलक्षणमन्यद्वा -बभ्ाप्त्यरथं | इच्छसे ध 
वर वो | अथवा ब्रह्मप्रा्िमे- उपयोगी कोई 
` ए द्‌ ८ <. | ओर सावन करते दै उस पदको, 
इच्छसि संग्रहण सक्षपता | जिसेकि त्‌ जानना चाहता है, नै 
जवीमि । । संक्षेपमे कहता ह । 


चष्छी २ ] शाङ्करम्याथे ५९. 
ओमिस्येतत्‌ । तदेतत्पदं | ॐ यदी वह पद है । य 


[4 [. [द्‌ {-=0? १6 डाब्दः ४ 
यदरबु्स्सितं तया 1 यदेवदु | नी ॐ द चाना जो ॐ» न्द 
ओमित्योशग्दबाच्यमाशन्द्रतीकं वाच्य ओर ॐ ह्वी जिका प्रतीक 
त्योशब्दबाच्यमोश्चन्द है बही व पद दै जसे द जानना 


च (| १५ ॥ | चाहता है ॥ १५॥ 
~> 
अतः-- | इसव्यि-- 


एतदयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्दयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्यवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ १६ ॥ 


यद अक्षर ही त्रह्महै, यड अन्षरहीपर है, इस अश्चरकोदी 
जानकर जो जिर्षकी इच्छा करता है, वहो उसक्रा हो जाता है ॥ १६॥ 


एतद्धय चाक्षरं जज्यापरमेत- | यड अक्षर ही भपर्‌ ब्रहम है 
ओर यह अक्षर दयी परत्रह्महै। 
यद अश्चर उन दोनोंहीका प्रतीक 
ह । इस अश्चरको ही ध्य उपास्य 
| ब्रह्म हैः सा जानकर जो पर 
ज्ञात्योपाख् -ब्लेति यो | अथवा अपर जिस ब्रह्मकी दन्डं 


क ९ करता है उसे वही प्राप्त हौ जाता 
या्दच्छति परमपरं चा तख | है| यदि उसका उपास्य पर ब्रहम 


द्रचोवाक्षरं पर च) तयोर्हि 





परतीकमेतदक्षरम्‌, एतद्वये वाश्रं 


तद्धवति ) परं चेजज्ञातव्यमपरं ह्यो तो वह केवर जाना जा घकता 
। 1 है ओर यदि अपर ब्रहष्ौ तो प्राप्त 


चेतप्राप्तव्यम्‌ ॥ १६ ॥ करिया जा सकता है ॥ १६॥ 
"69 
यत एवमतः-- | . . क्योकि ेसी नात है, इसव्थि-- 


एतदालम्बन «< श्रेठमेतदाखम्बनं परम्‌ । 
एतदाखम्बनं च्लात्वा ब्रह्यरोके महीयते ॥ १७ ॥ 


६० कठोपनिषद्‌ { जष्याय श 


त द म द द भ्‌ द । ` ५ "८-44-9५" । "व 
यही चर आः है, यही पर्‌ आलम्बन है ¡ ङस आङम्बनको 


जानकर पुरुष ब्रह्मलोके महिमान्वित होता है ॥ १७1 
एतद्‌ालस्वनसेवद्रद्यप्राप्त्या- `: यह {ओंक्रारद्प ] आड्म्बन 
जह्प्रा्िके [ गायत्री आदि) 
खस्वनाना चष्ट ॒प्रगस्ततसम्‌ । . सभी आलम्बने श्रेष्ठं यानी सचसे 
अधिक प्रचसनीय दहै)! पर ओर 
पप्वदाङस्नन परसपर च परपर : अपर बह्यदिषयकर ॒ ह्योनेसे यह 
आख्म्बन पर ओर्‌ अपरूप है । 
नल्याचषयत्वात्‌ 1 एतद्‌टस्वन ; तात्पर्य यह है करि इस आङ्म्बनको 
जानकर्‌ साधक तलोक अथौत्‌ 
पर्रह्यमे स्थित दोकर सहिमान्वित 
बद्णि 1 अपरसिध् ब्रह्मभृतों होता है तथा अप्र्‌ ह्यन नक्लत्वक्र 
ग्राप्त होकर गरह्यके समान उपास्तनीय 

जदयबदुपास्यो भवतीत्यथेः ॥ १७1], होता है ॥ १७ ॥ 


न 
वन भ 2 


अन्यत्र धमादित्यादिना ' उपर्युक्त “अन्यत्र धर्मात्‌ इत्यादि 
एटसखात्मनोऽरोपविदोपरदितसय ; श्कसे नचिकेता्ारा पृञे गये 

आरम्बनच्ेन प्रतीकत्वेन चोड्ञसे सवेविच्येधरहित आत्पकि त्था मन्द । 
ओर्‌ मध्यम उपासक्रोके च्य अपर 

प्ता अप्रसं च नद्मणों : जद्यके प्रतीक ओर आखरम्बनरूपसे 
मन्द सष्यसप्रतिपत्तन्मरति 1 अथे- ओंकारका निर्देश क्रिया गया | 


अत्र || जिसका (ख आरुम्न प्‌ ओंकार - 
दानीं तसयोङ्कारालम्बनखात्मनः ; अः ।जघच्य आखम्न आकार हे 
उत आत्माके खस्यका सात्‌ 


जात्वा नदह्मरुक सहययत परास्च्‌ 





च्च्तरूपाचषदधाराचषया =: निर्मीरण करनेकी इ्टासे यह कहा 
इद्य॒च्यते-- ‡ जाता है-- 


अआत्नत्वख्यनिलू्पण 
न जायते स्रियते वा विपथि- 
नायं ऊुतथिन्न बमूव कथित्‌ 1 


चद्धी २ 1 दाद्स्माण्यग्थं ६१ 
ए अ 1 2 - । । < ० 4, = म = ~ =) 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणी 

न हन्यते हन्यमाने रशरीरे॥ १८ ॥ 

यदह विपथित्‌्--मेधावी आत्मा न उत्पन द्योता) न मरता हः 
यदधनतोक्रिसी अन्य कारणपसे दी उत्पन इद ओर्‌ न स्वतः दही 
कट [ अर्थान्तरद्पसे ] बना हँ । यह अजन्मा, नित्य ८ सदयासे वतमान) 
द्याश्चत ( सर्वदा रहनेवाय ›) ओर्‌ पुरातन है तथा रारीगकेः मारे जानेपर्‌ 

भी स्वयं नदीं मरता ॥ १८॥ 
न जायते नोत्पघ्चते भ्रियते | 

बा न मरियते चोत्पत्तिमतो बस्तु- | न मरता द॑ हे । उत्पन्न हौनवाडी 
यततं | अनिव्य वरस्तुकरे अनक्र विकार्‌ होतें 
नन्‌ सनक्रानक्रवाः | है | चद्यँ--भातमा्मे सव विकारो 


तासामाध्न्ते जन्मविनारलक्षणे | का प्रतियेत्र करनेकरे च्वि नन 
भिक्रिये इहात्मनि प्रतिषिध्येते | जायते त्रियते वा' दसा ककर 


सवस पहटे उनमेसे जन्म ओर्‌ 
ग्रच्मर सववाक्रवाप्रातप्वाश्च न विनायादप आदि आर अन्तके 


जायते प्रियते येति । विपधिन्मे- ¦ विक्रार निषेध किया जाता हं । 


ध्रावी, अभिपरिटिप्रचैतन्यस्व | कमी ट्प न हनिवाठे चेतन्य्प 
सखमावके कारण आत्मा विपित 
भावात्‌ । 


यानी मेधावी दै] 

कि च नायमात्मा छृतधितर्‌ | तथा यह आ्मा वर्ति अर्थात्‌ 
कारणान्तराद्रभूव । स्वसख्राच किसी अन्य कारणस उत्पन नदीं 
आत्मनो न बभूव कथिदर्थान्तर- ¦ डज ओर्‌ न अथीन्तर्से खयं 


र अपनेसे ही इञ है । इसय्िये यह 
‡ ! अता (- 
भत अयमात्माज्जा ४५. आत्मा अजन्मा, नित्य जीर दाशत 


याश्चताऽपक्षयारवनत्‌ः । या | यानी श्वथरहित है, येकि जौ 
द्यशाश्चत; सोऽपक्षीयते;' अयं | अश्नाखत होता ढै वही क्षीण इजा 


यइ आत्मा उत्पन नदीं हता आर 











६२ 


` कठोपनिषद्‌ 


[ अध्यायं १ 


~ 3) वा ह „५ “५/० १ 9 का +य वा = ५. 2 १.५. ८२ 


तु श्चाश्चतोऽत एव पुराणः 
पुरापि नच एवेति 1 यो ह्यवय- 
वोपचयद्वारेणाभिनिवत्यते स 
इदानीं नवो यथा ङम्भादिः। 
तदिपरीतस्त्वात्सा पुराणो ब्रद्धि- 


[० 


विवर्जित इत्यर्थः । 
यत॒ शवमतो न हन्यते न 


हिसखते हन्यमाने शखादिभिः 
शरीरे । तस्खोऽप्याकाश्चवदेव 
1 १८ ॥ 


करता ष्है। यह तो राश्चत है, 
इसय्य पुराण भी है यानी प्राचीन 
होकर भी नवीन द्यीहै) क््योकिजो 
पदार्थं अवय्वेकि उपचय (मेख ) 
से निष्पन करिया जाता है वही इस 
समय नया दहै" टसा कहा जाता 
है; जैसे षडा । किन्तु आत्मा 
उससे विपरीत- खमाववाद्य दै; . 
अर्थात्‌ वह पुराण यानी ब्ृद्धिरहित है। 


क्योकि रेसा दहै; इसय्यि ` 
राख्ादिद्रारा खारीरके मारे जानेपर्‌ 
भी वह नहीं मरता-उसकी 
हिंसा नदीं होती । अर्थात्‌ रदारीर- 
मेँ रहकर मी वह आकाङके समान 
नि््छि ही है ॥ १८ ॥ 


~> नण 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तुर् हतश्चेन्मन्यते इतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 


यदि मारनेवाख आत्माको मारनेका विचार करता है ओर मारा 
जानेवाटा उसे मारा इआ समञ्चतादहैतो वे दोनों ही उसे नदीं जानते, 
कर्योक्रि यह न तो मारता है ओर न मारा जाता है ॥ १९॥ 


एवं भतमप्यात्मानं शरीर- 


मात्रात्मदृ्टिहेन्ता चेद्यदि मन्यते 


रेसे प्रकारके आत्माको भी जो 


देहमात्रको ही आत्मा समन्नेवाडा 
किसीको मारनेवाख पुरुष यदि 


चिन्तयति हन्तुं हनिष्याम्येनम्‌ । किंसीको मारनेका विचार करता 


चह्धी २ 1 छाङ्करभाण्याथं ६३ 
ए त: व: - आ - ह ~ व: + च ~ वा 
इति योऽप्यन्यो हतः सोऽपि | है-यहं सोचता है किं भँ इते 
~~ ~ ¡ हतोऽहं मार्गा, तथा दृसरा मारा जनेवाढा 
"चचेन्मन्यतं हतमात्पान दताम्‌ मी यह समद्चकर कि तमै मारा 


इत्युभावपि तौ न विजानीतः | गया द्व अपने (आत्मा) को मारा 
गया मानता है तोवे दोनों दही 


खमात्मानं यतो नायं इन्ति | अपने आत्माको नदं जानते; क्योकि 
क क आत पि ‡ प टये 
अविक्रियत्यादात्मनसतथा न | आत्मा अवरिकारी हे, इसल्यि वह 
मार नहीं सकता ओरं आकाडाके 
समान अविकारी दोनेसे दही मारा 
९ भी नदीं जा सकता । अतः 
देव । अतोऽनात्मज्ञयिपय एव ॥ 

# तोऽनाः प्‌ धर्माधर्मादिरूप संसार अनात्मन्गसे 
थर्माधर्मादिरक्षणः संसारो न | दी सम्बन्ध रखता है, ्लज्ञसे नहीं । 
क्योकि श्रुतिप्रमाण ओर युक्तिसे 
मी ब्रहमन्नानीद्ारा धर्म-अधर्म आदि 
नदं बन सक्ते ॥ १९ ॥ 


इन्यत आकाश्चदविक्रियला- 


-~----~~~--~~--- 


ञह्गस्य । श्रुतिपामाण्यान्न्या- 
याच धमाधमा्युपपत्तेः ।॥१९॥ 





| थक 
केथं पुनरात्मानं जानाति | तो फिर सुसुश्चु पुरुप आत्मको 
इतयुच्यते-- किंस रूपसे जानता है ? इसपर 
कहते है-- 





अणीरणीयान्महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः परयति वीतशोको । 
धातुप्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ २० ॥ 


यह अणुपसते भी अणु ओर महानसे भी महान्‌ आत्मा जीवकी 
इटयदूप गुहाम स्थित है । निष्काम पुरुष अपनी इन्धियेकि प्रसादसे 
आत्माकी उस महिमाको देखता है ओर रोकरहित हो जाता है ॥ २०॥ 


६९ कटोपनिपद्‌ [ अध्याय € 
कप ] च ¢ 

अणोः दह्मादणीयाज्डया- | आत्मा अणुसे मी अणु अधात्‌ ` 

= ~. | द्यामाक आदि सूम पदाधेसि भी 

माकादेरणुतरः - „ 

तरः। महतो महत्परि ता 

माणान्मरीयान्सहत्तरःप्रथिव्यादेः| यानी परथिवी आदि महत्परिमाणवारे 

अणु महदा यदस्ति रोके पदा्थेसि भी महत्तर है व संसारम 

, द _ _ [अणु अथवा महत्परिमाणवाटी जो 

चस्तु तत्तनेवात्सना नत्यन | कुछ वस्तु है वह उस नित्यखरूफ 


आत्मवत्संमवति । तदात्मना | आत्मासे ह _ आत्मवान्‌ ( खरूप्‌- 


व सत्तायुक्त ) हो सकती है । आत्मासे 
विनञ्चक्तमसरसपद्यते । तसाद परिव्यक्त हो जानेपर वह सत्ताश्चन्य 


अस वेवात्माणोरणीयान्महतो । हो जाती है । अतः यदह आत्मा ही 
महीयान्सयेनामरूपवस्तूपायिक- | अशु-से-अण॒ ओर ५ 
= ^ _ | है, क्योकि नाम-रूपवाडी सभी 
सात्‌। स चात्मा जन्तो्ेह्यादिः| वस्तु इसकी उपाथि है । बह आत्मा 


न ड 
स्तम्बपर्यन्तस्य प्राणिजातस्य | ही ्रह्मसे टेकर स्तम््रपयन्त इख 
ं हदे निहित आत्मभू सम्पूणं प्राणिसमुदायकी गुडा-- 
यद्या हृदय नाहत जात्मभूतः | हृदयं निहित है अर्थात्‌. अन्तरात्म- 


स्थित इत्यथः 1 रूपसे शित है । 


तमात्मानं दशनश्रवणमनन- | देखना, खुनना, मनन करना 
त ॥ ओर जानना-- ये जिसके चिद्धि 
विज्ञानाखङ्गमक्रतुरकामां दष्टा- | उस आत्माको अक्रतु-- निष्काम 
पुरुष अर्थात्‌ जिसकी बुद्धि दष्ट 
ओर अदृष्ट वाद्य विपर्योसि उपरत 
यदा चैवं तदा मन आंदीनि | हौ गयी दै क्योकि जिस समय 
श देसी स्थिति होती है उसी समय 
करणानि - धातवः दारीरस | मन आदि इन्दि, जो कि दारीर- 
| को धारण करनेके कारण घातु 
धारणासरसीदन्तीत्येषां धारनां । कंलाती है, प्रसन्न होती है--सो, 


दृ्टवाद्यविषयोपरतदुद्धिरित्यथैः- 


वद्ध २ ] चाङ्करभाष्यार्थं ६५ 
प्रसादादात्मनो महिमानं करमं- | इन धात॒ओंके प्रसादते बह अपने 
3 | आत्माकी कर्मनिमित्तक वृद्धि ओर 
निमितचबद्धि्षयरदितं पञ्यत्ययम्‌ | शयते रहित महिमाको देखता हैः 
अहमसीति साक्षाद्रिजानाति । | अयाद्‌ इस वातको साक्षात्‌ जानता 
दै कि भैं यह ह" | [ेसा जानकर्‌ ] 

ततो बीतश्ोको भवति ॥ २० ॥ | फिर वह रोकरहित हो जातादे।२०॥ 

न ~ ~ 

अन्यथा दुर्वजञेयोऽयमात्मा | अन्यथा सकाम प्राकृत पुरुक 


कामिभिः ्राछृतपुसैः, यखात्‌- व्यि यहं आत्मा वड़ा दुर्विज्ञेय 
.. । ह; क्योक्रि-- 


आसीनो दूरं जति शयानो याति सवतः । 
कस्तं मदामदं ` देवं मदन्यो ज्ञाठुमहंति ॥ २१ ॥ 
वहं सित इआ भी दूरतक जाता है, शयन करता इंआ भी सत्र 
ओर्‌ पर्वता है । मद ८ हर्ष ) से युक्त ओर मदसे रहित उस देवको 
भला मेर सिवा ओर कौन जान सकता है ?॥२१॥ 
आसीनोऽवखितोऽचकरु एव ¦ आसीन--अवसित अत्‌ 
ग _ | अचछ होकर भी बह द्ृर्‌ चलं 
सन्‌ दूरं व्रजति । शयानो याति | जाता है तथा शयन करता इ 
भी सत्र ओर पर्वता है। इस 
प्रकार बह आत्मा-देव समद 
मदः समदोऽमदश्च सहर्पोऽहरषश | ओर अमद्‌ यानी दरपसहित ओर 
~ , | हर्परहित--विरुद्र घर्मवाटा है । 
विरुद्धधमवानतोऽज्चक्यत्वाज्ज्ञातु | अतः जाननेमे न आ सकनेके 
| कारण उस मदयुक्त ओर मदरहित 
देवको मेरे सिवा ओर कौन जान 
ज्ञातमहति १ ` सकता है ? 


#* 1 
३ 





सर्वत एवमसावात्मा देवो भदा- 


कस्तं मदामदं देवं मदन्यो 


द्द ` कठोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 


असदादेरेव चरसबुद्धेः ¦ 


पाण्डतस्य ख चव यनात | है | सिति-गति तथा नित्य ओर 


स्थितिगतिनित्यानित्यादि विरुद्धा अनित्य आदि अनेक विरुद्धयमंङ्प 
नेकथमोपाधिकलाष्धिरदधर्वच््ा ¡ उपाधिवाल तथा विपरीतधमेनुक्त 
कत्वा रूढवम + ज्लनेसे चह चिन्तामणिके मान 


यानत न 





हयोनसे यह 

दविश्वस्प इव 1चन्तासणिवद्‌व विख्ूप-सा भाप्तता है । अतः 

_ { "सेरेिवा उचे ओर कान जानने योग्य 

भासत 1 अतः दुवज्ञयत्व द्ख्चत्‌ ह एसा ककर उक्ञवण दिज्ञय्ता 
कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहंतीति ! ; दिते हें | 


कारणानाञ्पश्चयः रयन इन्द्ियिक्रा चान्त द्यो जाना 


ङायन है .। दाचन करनेवाङे पुरुष- 
क्म इन्दियजनित एकदेदस्तम्नन्धी 
विज्ञान दान्त ले जाता है | जित् 
एसी अच्स्या होती है उस 
समय केवर सामान्य चिज्ञान होने 
से कड सव ओर जाता इज-सा 
जान पडता है; ओर जव च 


खः सखेन स्पेण सित ण्य्‌ | विप चिज्ञनमें सित होता हैते 
सखरूपसे अविच रहकर भी 
सन्मनअद गातु तदुपाधक- ¦ मन आदि उपाधिर्योदाला होनेते 


उन मन आदिकी गति्योनं जाता 
इअआ-सा जान पडता हैँ । वस्तुतः 


करणजनितस्येकदेरविज्ञानस्य . 
उपर्खः यानस्य सयति 1 यदा 
चैवं केवरुसामान्यविज्ञानत्वात्‌ 


4 ॥ ५ 


समय 










स्वेतो यातीव यद्‌ विहेपविज्ञान- 


त्वादृदूरं चजतीच । स चेहेव 


वर्त॑ते 1 २९ ॥ | तो वह यहं रहता है।॥२ १ 
~ ङ्ज 


तदिज्ञानाच सोकात्यय इत्यपि ¦ _ _तथा अत्र॒ यज भी दिखल्मते 
¡ हैँ कि उत्त आत्माके ज्ञानसे योक 
1 क्ष्‌ 


दश्ेयति- अन्त ह्यो जाता है- 


वह्टी २ 1 


द्ाङ्करभाष्या्थं 


६9 


| 1 1 ~, व 2 2 1 ~= र, र = 
अदारीर ५ रारीरेष्वनवस्थेष्ववस्ितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मल्ला धीरो न सोचति ॥ २२॥ 
जो डारीोमे शरीररहित तथा अनिर्व्योमें नित्यस्वरूप है उस महान्‌ 
ओर सर्वव्यापक आत्माको जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष रोक नहीं 


करता ॥ २२॥ 
अश्षरीरं स्वेन 
आकाशकल्प आत्मा तमशरीरं 
शरीरेषु देवपित्रमदुष्यादि शरीरेषु 
अनवस्छेष्ववस्ितिरहितेष्ववस्यितं 
नित्यमबिदृतमित्येतत्‌ › महान्तं 
महस्वस्यपेक्षिकत्वशङ्कायामादः- 
विशं व्यापिनमात्मानम्‌-आत्म- 
गरहणं खतोऽनन्यत्वप्रद्चनार्थम्‌, 
आत्मशब्दः म्रत्यगात्मविपय 
एव युख्यस्तमीटशमात्मानं मत्वा 
अयमहमिति धोरो धीमान 
शोचति । न द्येवविधस्यात्सविद्‌ः 
शोकोपपत्तिः ॥ २२ ॥ 


यद्यपि} - दुरविज्ञेयोऽयमात्मा 


स्पेण | 


आत्मा अपने स्वरूपसे आकाराः 
समान है, अतः देव, पितु ओर 
मनुष्यादि दारीरोमे अशरीर है, 
अनवस्ित--अवस्ितिरहित यानो 
अनित्योमे अवखित- नित्य अर्थात्‌ 
अविकारी है, तथा महान्‌ है-- 
[ किससे महान्‌ है-इस प्रकार] 
मह्वम इतरेकी अपेक्षा होनेकी 
राङ्का करके कहते हैँ उस वियु 
अर्थौत्‌ न्यापक आत्माकौ जानकर 
यहाँ “आत्मा शब्द अपनेसे ब्रह्मकी 
अभिन्नता दिखनेके स्थि च्या 
गया दहै, क्योकि आत्मा शब्द 
परत्यमात्मविषयमे ही सुल्य है-- 
रसे उस आत्माको धयही मर्ह 
सा जानकर धीर--बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शोक नदीं करता, क्योकि 
इस प्रकारके आत्मवेत्तामें शोक वन 
ही नदी सकता ॥ २२॥ 


यद्यपि यह आत्मा दुर्विज्ञेय है 


तो भी उपाय करनेसे तो सुविज्ञेय 


तथाप्युपायेन सुविज्ञेय एवेत्याह-- । दी टै; इसपर कहते दै-- 
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आत्मा आत्मक्पासाध्य है 


नायमात्मा भ्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न बहूना श्रुतेन ] 

यमेवैष वणते तेन रभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विन्णुते तनू «स्वाम्‌ ॥ २३॥ 
यह आत्मा वेदाध्ययनद्वारा प्रप्त होने योग्य नहीं है ओंरन 
धारणाशक्ति अथवा अधिक श्रवणसे हो प्राप्त हो सकता है। यह 
[ साधक ] जिस [आत्मा ] का वरण करता है उस [ आत्मा] सेही 
यह प्राप्त किया जा सकता है । उसके प्रति यड आसा अपने स्वरूपकौ 


असिन्यक्त कर देता है ।॥ २३॥ 
नायमात्मा म्रचचनेनानेक- ¦ _ यह आत्मा प्रवचन अर्थात्‌ 
ध „_ _ । अनेकों वेदोको खीकार करनेसे 
बेदस्वीकरणेन रुभ्यो ज्ञेयो नापि ¦ प्राप्त यानी विदित होने योग्य नहीं 
ट < दै, न मेधा यानी मन्ध-घारणकी 
मेधया ग्न्थाथेधारणश्क्त्या 1 | शक्तिसे ही जाना जा सकता ह 
| 
१ ओर न केवर वहुत-सा श्रवण 
न करनेसेही। तो फिर किंस प्रकार 
तरि लस्य इत्युच्यते- मात किया जा सकता है, इसपर 
कहते है - 
यमेव स्त्रात्मानमेष साधको | यह साधक जिस्‌ आत्माका 
चते बयत: वतै ¦ वरण--म्राथैना करता है उस वरणं 
चतत वियत तनात्मना | करनेवाछेआतमादवारा यह आत्मा खयं 
वस्त्रा स्वयमात्मा रम्यो ज्ञायत | दी प्रात किया जाता हे 
व उससे ही “यहं देसा है इस प्रकार 
एवामत्येतत्‌। नेष्कामखाटमानस्‌| जाना जाता है । तात्पर्यं यह कि 
न (न्य ४४ 
एव॒ प्रार्थयत आत्मय | केवर आत्मखामकेच्यि ही प्रार्थना 
व | करनेवाठे निष्काम पुरुपको आत्माके 


उस्यत इत्यथः । द्वारा दी आत्माकी उपर्च्धि होती है। - 
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कथं लभ्यत इत्युच्यते-- | किंस प्रकार उपट्ब्ध होता 


तखात्मकामस्यैष आत्मा वि- | दै, इसपर कहते है--उस आत्म- 
कामीके प्रति यह आत्मा अपने 


व्रणुते प्रकाशयति पारमार्थिकीं 
तो रं पारमार्थिक खरूप अथात्‌ अपने 
तच. स्वरा खकया खयाथात्म्यम्‌ | याथात्म्यको विव्रत-- प्रकाशित कर 


इत्यर्थः ॥ २३ ॥ देता है ॥२३॥ 
+> 
किं चान्यत्‌- | इसके सिवा दसरी वात यह 
मौह 


आत्मन्नानका अनाकार 
नाविरतो दुश्चरिताच्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाद्चान्तमानसो वापि भर्ञानेनैनमाप्ुयात्‌ ॥ २४ ॥ 


जो पापकमेसि निव्रत्त नदीं इआ है, जिसकी इन्द्र्यो शान्त 
नदीं है ओर जिसका चित्त असमाहित या अद्ान्त है वह इसे आमज्ञान- 


द्वारा प्राप्त नीं कर सकता दै॥ २४॥ 
न दुश्वरितास्प्तिपिद्धाच्छरुति- | जो दुश्चरित प्रतिषिद्ध कर्म 
यानी श्रुति-स्परतिसे अविदित पाप- 
स्मृत्यविहितात्पापकमणोऽविरतः | कर्मसे अविरत--अलुपरत है बह 
नदी, जो इन्िर्योकी चच्टताके 
अचुपरतो नापीन्द्रियरोस्याद्‌ | कारण अदान्त यानी उपरतिकछल्य 
है वह भी नही, जो असमाहित 
अशान्तोऽलुपरतो नाप्यसमा- अर्थात्‌ जिसका चित्त एकाग्र नदीं 
> ¬~ ~~ ~ _, | है--जो विक्िप्तचित्त है वहभी 
हितोऽनेकाग्रमना विकषिप्रचित्तः क 


समाहितचित्तोऽपि सन्समाधान- | मी उस एकाम्रताके फटका इच्छुक 
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फएलार्थित्वान्नाप्यश्चान्तमानसो | होनेके कारण जौ अशान्तचित्त 
विक - च । है--जिसका चित्त निरन्तर व्यापार 
ठप्रएिताचत्त म्रज्ञानन स~ । करता रहता है वह पुरुप भी इत 
चिज्ञानेमैनं प्रकृतमात्मानमाप्ु- ¦ परस्ठत आत्माको केवरं आत्मज्ञान- 

द्वारा नहीं प्राक्त कर्‌ सक्ता । 
यात्‌ । यस्तु दु्ररितादिरत | अर्त जो पापकर्म ओर इन्दो 
उन्द्रियलोौरयाच समाहितचित्तः | की चच्ररतासे हटा इअ तवा 

समाहितचित्त ओर्‌ उस समाघानके 
समाधानरूरादप्थुपदान्तमान- | णच्से मी उपशान्तसना ह वह 
आचार्यव्रान्‌ साधक दही व्रहज्ञान- 
| द्वारा उपर्युक्त आत्माको प्राप्त कर 
आत्मानं ्रासोतीत्यर्थः । २४।। । सकता है ॥ २४ ॥ 

= 


सथाचायवान्प्रज्ञानेन यथोक्तम्‌ 


यस्त्मनेवंभूतः-- ¦ किन्तु जो (साधक) एेता नहीं 
¦ है [ उसके विपयमें श्रुति कहती है- ] 

यस्य व्रह्म च क्ष्रं च उभे मवत ओदनः ) 

€ 
स्त्युयेस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः॥२५॥ 
जिन्त आत्मके ब्राह्मण जर क्षत्रिय--ये दोनों ओदन-मात रहै 
तथा मरत्यु जिसका उपसेचन ( शाकादि ) है बह ज्य है उसे कोन 
[ अज्ञ पशू } इस प्रकार ( उपर्युक्त साघ्रनसम्पन अधिकारीकेः समान ) 
जान सक्ता है २ 1 २५॥ 

यस्यात्मनो बह्मकषरे सर्वधर्म- | सम्पूर्ण धर्मक धारण करने- 
वाके ओर सवके रक्षक होनेपर भी 


ज्राह्मण ओर्‌ क्षत्रिय--ये दोनों वर्णं 


बिधारके अपि सवव्राणभूतते उभे | 
जिस आत्माके ओदन--भोजन हँ 


ओद नोऽशनं भवतः सखाताम्‌ 
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सर्वेहरोऽपि सृत्युयंस्योपसेचनम्‌ | तथा सवका हरण करनेवाला होनेपर 

: ,|भी मृद्यु जिसक्रा भातके च्यि 

इवौदनखः अशनसयेऽप्यपरयपस्तं उपसेचन ( रखाकादि ) के समान है, 
अर्थात्‌ भोजनके च्यि भी पर्याप्त 
। नहीं है, उस आत्माको, जौँ कि वह 
सन्‌ क इत्था इत्थमेवं थथोक्त- | है, रेसा कौन पूर्वोक्त साधनोसे रहित 
ओर साधारण बुद्धिवाखा पुरुष है जो 
इस प्रकार--उपर्युक्त साधनसम्पन 
नाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ | पुरुषके समान जान सके १॥ २५॥ 


~ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिद्राजकाचार्यगोदिन्दभगवप्पूज्यपादरिप्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ कलोपनिषद्धाप्ये 


म्ाकृतवुद्धि्योक्तसाधनरहितः 


साधनवानिवेत्यर्थः, वेद विजा- 


ग्रथमाभ्याये द्वितीयवद्कीमाप्यं समापम्‌ ॥ २॥ 
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[2 ~, 
- नय 
माता जीर प्रा्तव्य यदत्त दो जात्मा 


ऋतं पिवन्तावित्यखा बह्टयाः | इस “छतं पिवन्तौ" इत्यादि तृतीया 
सम्बन्धः- | वह्छीका सम्बन्ध इस प्रकार है-- 
विद्याविद्ये नानाविरुद्रफरे । ऊपर विद्या ओर अविया नाना 
, प्रकारके विरुद्ध धर्मोवादी वतसख्यी 
इत्युपन्यस्ते न तु सफठे ते यथा- : गयी है; विन्त॒ उनका फक्त 
. यथावत्‌ निणेय नदीं किया गमया 1 
न्निति, तन्निर्ण , उनका निर्णय करनेके च्ि दही 
चनप; तारण ष वटी ८ 
चन्निणीते; तनिणंया्थां रथरूपक व (व 
` ~ ~ . कल्पना की गयीं! रेखा करनेसे 
कल्पना, तथा च प्रतिपत्ति- | उने ` [अर्थात्‌ वि निधा 
1 श । समञ्जनेमे सुगमता हो जाती है| 
स । एव च प्राप्तृप्राप्य- | इसी प्रकार प्राप्त होनेवाठे ओर 
। ८ „| प्राप्तव्य स्थान तथा गमन करने- 
गन्त्ृगन्तन्यविवेकाथं दाबात्मानो। वा ओर गन्तम्य ठद्यका विवेक्र 
् करनेके चयि दो आत्माओंका 
उपन्यस्येते-- उपन्यास करते है 
ऋतं पिबन्तौ सुतस्य रोके 
गुहां भ्रविषठौ परमे परार्धे | 
भ = [० 
छयातप वह्यविदां वदनन्त 
पायो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 


ह्यवेत्ताखग कहते हैँ करि इारीरमें बुद्धिरूप गु्ाके भीतर प्रकृष्ट 
बरहमस्थानमे प्रविष्ट इए अपने कर्म॑फलख्को भोगनेवाडे छया ओर 
घामके समान परस्पर विटदण दो [ तच्छ ] है 1 यही वात जिन्होनि तीन 
चार्‌ नाचिकेताभ्निका चयन क्रिया है वे पञ्चाभिकी उपासना करनेवाले 
मी कहते हैः! १] 


वटी ३ ] , ाङ्करभाष्यार्थं ७ 
~ य + 3 2 ` ~ ~ ५ ५ < १. ० र ^ +. 


ऋत सत्यमवश्यमावित्वात्‌ | ऋत अ्थौत्‌ अवद्यम्मावी ठोनेके 


कमेफठं पिचन्ती, एकस्तव | कारण सत्यकर्मफर्का पान.करनेवाठे 
| दो आत्मा, जिन्मेसे केवट एक 


करमंफर [पनात यङ्क नतर ` कर्मफ़ख्का पान-भोग करता है 


तथापि पाठसम्बन्धारिवन्तौं | दूसरा नर; तो मी पान करने- 
; वेपसे सम्बन्ध होनेके कारण यहाँ 

इत्युच्यतं दछात्रन्यायनः सुछ्- : इत्रिन्यायसे* दोर्नहीके च्यि 
तख स्वयंृतस्य कर्मण ऋतम्‌ ` "पिवन्तौ" इस दिवचनका प्रयोग 
ध इआ हे, सुकृत अधात्‌ अपने किये 

इति पूर्वेण संबन्धः; लोकेऽसिन्‌ ` इए वामके फटको भोगते इए, यहो 


शरीरे गुहां गुहायां बुद्धौ ! सक्तस्य शब्दका पूचवती ऋतम्‌ 


शब्दके साथ सम्बन्ध है। खोक 
श्राव; परम चाद्यपुरूषाकश्च- | अर्थात्‌ इक शरीरम युदा-ुद्धिके 
संस्थानापेश्षया परमम्‌ , ` परस्य 


भीतर परम-ताद्च देहाश्चित 
नणोऽधं खानं परार्थम्‌ 


आकादा स्थानकी अपेक्षा उक्कृष् 

परब्रह्मके अर्धं यानी स्थानमें प्रवेद 
तसिन्हि परं ब्रह्मोपलभ्यते, | किये इए है, क्योकि उसीमें पररह्म- 
अतस्तसिन्परमे परार्थे हार्दाकाशे | की उपलब्धि होती है । अतः 
1 तात्य यह ह कि उस परम पराध यानी 
भ्रविएटावित्यथः 1 दृदयाकादामे प्रवेदा क्ये इए है | 





तौ च च्छायातपाविव विछ- वे दोनो संसारी ओर असंसारी 
क्षणौ संसारित्वासंसासित्विन | होनेके कारण खाया ओर धूपकं 





जर्दौँ बहुत-ते आदमी जा रहे ह मौर उन्मेठे किसी एकक पास खाता 
हो तों दूरसे देखनेवाद् पुरुष उन्हे वत्तलनिके स्िि ष्देखोः वे छातेवाठ लेग 
जा रहे ह रेस वाक्यका प्रयोग करता है । दस प्रकार एक छतेयाङ्ते 
सम्बन्धित होनेके कारण वह सारा समूह दी छत्तिवाला कटा जाता द इसे 
'छविन्यायः कते हं ¡ इती प्रकार यहा भाक्त जीवक सम्व्रन्धसे दृश्वरको मी 


भोक्ता कदा गया हे | 


७ कटोषनिपद्‌ [ अध्याय 
(थ न ड "क 
ब्रह्मविदो यदस्ति कथयन्ति ! | समान परस्पर विरक्षण है--रेसा 
रहे्ाटोग वणैन करते--कहते 
है । [इस प्रकार] केवट अकर्मी 
पश्चा्यो गृहा ये च| ही रेखा न्दी कहते बल्कि जो 
त्रिणाचिकेताः तरिशकृलो नाचि- | नरिणाचिकेत है--जिन्दोनि तीन बार 
नाचिकेत अभ्रिका, चयन करिया है 
वे पञ्चाश्निकी उपासना करनेवाडे 
केताः ॥ १ ॥ गृहस्य भी रेसा ही कहते है ॥१॥ ` 


यः सेतुरीजानानामक्षरं व्रह्म यत्परम्‌ । 


४4 तिती 0 + © [अभ्‌ १ १४९. 

अभयं ` तितीषतां पारं नाचिकेत ५ शकेमहि ॥ २॥ 
जो यजन करनेवारोके व्यि सेतुके समान है उस नाचिकेत 
अश्चिको तथा जो सयञन्य है ओर संसारको पार करनेकी उच्छावालेका 

परम आश्रय है उस अक्षर वब्रह्मको जाननेमें हम समथं हों ॥२॥ 

यः सेतुसि रेतुरीजानानां | डःखको पार करनेका साधन 
होनेसे जो नाचिकेत अग्नि यजमान 
व अर्थात्‌ कर्मियके स्यि सेतुके समान 
तरणायत्वान्नाचकेताअग्रस्तं वयं | हेनेके कारण सेतु है उसे हम 
्ञातु चेतुं च शकेमहि श्क्छुवन्तः1 | जानने ओर चयन करनेमं समय,हा । 
५ रके 

विं च्ाभयं भय तथा जो मयरहित है, ओर संसा 
भ पार जानकी इच्ावाठे व्रह्यवेत्ताओका 
यत्परमाभयम्षरमात्माख्यं बरहम | नामक वह॒ टै उपे, भ 
क ति , [हम जाननेमे समथं हो प्क "1 
तच ज्ञातु च्कमाह रच्चुबन्त। | अर्थात्‌ कर्मवे्ताका आश्रय अप 
परापरे ब्रह्मणी कमेव्रह्ममिदाश्रये । व्रह्म ओर ब्रहवेचाका -आश्वयु 


न केवरुमफर्मिण एव बदन्ति । 


केतोऽग्रिभिते यैस्ते तरिणाचि- 


यजमानानां कर्मिणां दुभ्खसं 


चद्धी २ ] खओाङ्करभाष्यार्थं ७५ 
भ 2 = प. = प. ~ अय - ~ अव 
वेदितव्ये इति वाक्यार्थः. । | परव्रह-- ये दोनों ही ज्ञातन्य है- 

यह दस वाक््यका अथ है| 


एतयोरेव इपन्यासः कृत ऋतं | ऋतं पिवन्तौः इत्यादि मन्नसे 
इन्दी दोनों [त्र्यो] का उछ्छेख 


पिवन्तापिति ॥२॥ किया गया है ॥ २॥ 
-दस८9 


तत्र य उपाधिृतः संसारी | उनम जो उपाधिपरिच्छिव 
इ = ह संसारी तथा मोक्ष एवं सप्तारकेः 
पि्यापिद्य करत ~ । 

याव्रि्ययोरधिृतो मोक्ष । प्रति गमन करनेके ्यि विया 


गमनाय संसारगमनाय च तस्य । ओर अवि्ाक्रा अधिकारी है उसके 
= स्यि उन दोमोकि प्रति जानेके 

दुभयगम्‌ ‡ 

पड ने साधनो स्थ साध्नखखूप रथकी कल्पना की 


करप्यते- | जाती है-- 
द्ररीरारि्े सम्बन्धित रथादि रूपक 
आत्मान रथिनं विद्धिः दारीरभ्रथमेव तु । 
बुद्धिः त॒ सारथि विद्धिः मनः भग्रहमेव च॥३॥ 
त्‌ आत्माको रथी जान, इरीरको रथ समञ्च, बुद्धिको सारथी जान 
ओरं मनको गाम समञ्च ॥ ३॥ 


त्र तमात्मानगृतपं संसारिणं | उनम उस आत्माको-- कर्मफ 

बा वेद्धि 
रयम ५ (त [बद्ध खामी बाम | जीर शररीस्को तो 
जानीहि । शरीर रथमेव तु रथवद्ध रथ ही समञ्च, क्योकि शारीर रथे 
खीचा जाता है। तथा निश्चय 
त्वाच्छरीरख । बुद्धि तु अध्यवसाय करना ही जिसका ठक्षण है उस 


लक्षणां सारथि चिद्धि बुद्धिनेद्‌- । इदधिको सारथी जान, क्योकि 


५७६ 


कटो पनिषद्‌ 


[ मध्याय ९ 


(यु ~ ५ „स १ १ ० 2. १ १. = 


प्रधानस्वाच्छरीरस्य सारथिनेत्‌- 
म्रधान इव रथः} सवं हि देहगतं 
कायं बुद्धिकतेव्यसेव प्रायेण । मनः 
रुकल्पविकशर्पादिलक्षणं प्रग्रहं 
रशनां विद्धि ! मनसा दहि 
प्रगृहीतानि श्रोचादीनि करणानि 
भरयरतेन्ते र्चनयेवाश्वाः ॥ ३ ॥ 


सारथिद्पप नेता ही जिसमें प्रधान है 
उस रथके समान शरीर बुद्धिखूप 
नेताकी प्रधानतावादा हैक्योकि देह- 
के समी कार्य प्रायः ुद्धिके ही कर्तव्य 
है । ओर संकल्प-विकल्पादिरूप 
मनक प्रम्रह--ख्गाम समञ्च, क्योकि 
जिस प्रकार घोडे स्गामसे नियन्त्रित 
होकर चट्ते है उसी प्रकार श्रोत्रादि 
इन्द्रियां मनसे नियन्त्रित होकर ही 
अपने विषर्योमें प्रद्रत्त होती हैँ ॥२॥ 


< ~ 
इन्द्रियाणि हयानाहू्वषया९ स्तेषु गोचरान्‌ । 


आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं 


मोक्तेत्याहुमेनीषिणः । ४ ॥ 


विवेकी पुरुष इन्दरर्योको धोड़े वतठाते हैँ तथा उनके घोडेरूपसे 
कल्पना करये जानेपर विप्योको उनके मार्ग वतखते है ओर शरीर, 
इन्द्रिय एवं मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते है | ४ ॥ 


इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि हयान्‌ 
आहू रथकस्पनाङ्शकाः सरीर- 
रथाकपंणसामान्यात्‌ । तेष्वेव 
इन्द्रियेषु हयत्मेन परिकल्पितेषु 
गोचरान्मागान्रूपादीन्विषयाच्‌ 
विद्धि । आत्मेन्द्रियसनोयुक्तः 
रारीरेन्द्रियमनोभिः सहितं 
संयुक्त मात्मानं भोक्तेति संसारी- 
त्याहुमनीपिणो विवे फिनः। 


| रथकी कल्पना करनेमे कुरा 
| पुर्षोने चक्षु आदि इन्दरियोको 
| घोडे वतखया है, क्योकि . [इन्द्रिय 
, ओर धोडोकी क्रमशः ] इारीर ओर 
रथको खीचनेमे समानता है | 
| इस प्रकार उन इन्द्ियोको घोडेरूपसे 
पर्किल्पित किये जानेधर रूपादि 
विषर्योको उनके मार्ग जानो तथा 
दरीर इन्द्रिय ` ओर मनके सहित 
अर्थात्‌ उनसे युक्त आत्माको मनीषी- 
विवेकी पुरुष यह भोक्ता- संसारी 
है" एेसा बतरते हैँ । 


वही २ | 


राङ्रभाष्या्थं 


\५\७ 
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न हि केवसयातमनो भोक्त 
त्वमसि बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव 
तस्थ भोक्त॑त्वम्‌ । तथा च॒ श्रत्य- 
न्तरं केवरुस्याभोक्तत्वमेव दश 
यति-““व्यायतीव लेकायतीव" 
( चर० उ०४।३। ७ ) इत्यादि । 
एवं च सति वक्ष्यमाणा रथकर्प- 
नया वैष्णवख पदसखात्मतया 
प्रतिपत्तिरुपपद्यते नान्यथा स्व- 
मावानतिक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 


केवल (शुद्ध) आत्मा तो 
भोक्ता है नहीं; उसका भोक्तृत्व 
तो बुद्धि आदि उपाधिके कारण ही 
है । इसी प्रकार “ध्यान करता 
इआ-सा, चेष्टा करता इआ-सा? 
इत्यादि एक दृसरी श्रुति मी केवर 
आत्माका अभोक्रतृत्व हयी दिखराती 
है । एेसा होनेपर ही रथकल्पनासे 
उस वेष्णवपदकी आगे कही जने- 
वाटी आत्ममावसे प्रतिपत्ति (प्राप्ति) 
बन सकती है-- ओर किसी प्रकार 
नहीं, क्योकि खभाव कमी नदीं 
बदर सकता 1 9 ॥ 


~~) 
जकिविकीका षिवा 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवरयानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ 
किन्तु जो [बुद्धिरप सारथी] सर्वदा अविवेकी एवं असंयतचित्तसे 
युक्त होता है उसके अधीनः इन्दिर्यो इसी प्रकार नदीं रहती जैसे सारथीके 


अधीन दुष्ट घोडे ॥ ५॥ 
तत्रैवं सति यस्तु बुद्धयाख्यः 


किन्तु रेखा होनेपर मी जो 
बुद्धिरूप सारथी अचिज्ञानवान्‌-- 


सारथिरविज्ञानवाननिपुणोऽविवे- | अकुल अर्यात्‌ रथसन्नाटनमे 


करी भ्रद्त्तौ च निधृत्तौ च भवति 


यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेन 


अकरुदाक अन्य सारथीके समान 
[ इन्द्रियस्य ॒घो्दोकी] प्रदृत्ति- 


निद्त्तिके विधेकसे रहिते दै, ज। 


७८ करोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
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अप्रगहीतेनाखमादहितेन सनसा : सवदा प्र्रह (ल्गास) स्थानीय 
अयुक्त--अगृ्वीत अथोत्‌ विक्षिप्त 

प्रम्रहृद्याचयेर युक्ता भयात ~ 

भ ¦ चित्तं युक्त द उक अन्नपुणम 


तस्याङ्शल्खं ुद्प्तार्थ. ¦ दुद्धिूप सारधीके इन्द्रिय घोडे 
इन्द्रियाण्यश्वयानीयास्यवस्यानि * [रथादि हांकनेडि | अन्य सरधीके 
व ग अर्थात्‌ वेका घोडोके समान 
कक्यनिषारणानि _ ` ¦ अवस्व यानी जिनक्रा निवारण 
अद्‌ स्त्र वतर सार्थ-) नहीं क्रिया जा सक्तारेते हो 
भवन्ति 1 ५॥ } जति है 1५ 


~ >~ ---- > 
| = कि कि 


विवेक्म्का सार्पानता 
यस्तु विज्ञानवान्मवति युक्तन मनसा सदा | 
तस्येन्ियाणि च्द्यानि सद्श्चा इव सारथेः ॥ & ॥ 
परन्तु जो [ बुद्धिरप सारथी | चर ओर सर्वदा समाहितचित्त 
रहता है उसके अथीन इन्द्रियां इत प्रक्रारं रहती है चसे सारथीके 


वि य 


अधन अच्छं ध।ड ॥ ६ ॥ 
यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः} _िन्तु जो [बुद्धिङूप सारथी] 


भ, 


सार्यस्वात विज्ञानवान्प्रयृ्टात- । पूर्वोक्त सारथीत्ते विपरीत विज्ञानवान्‌ 
मनाः समाहितचित्तः सदा ¦ (डल, -मनको नियन्नित रखने- 


तखा्खानीयानीन्दरियाणि -प्र- ! य अच सुयतचित्त होता है 
। उसकी अश्चस्थानीय इन्ियां ्रङृत्त 


चतय नवतय वा शक्या ¦ ओर निदत्त किये जानेमे इस भ्रकार 
वरयानि दान्ताः सदश्वा इवेतर- } समर्थ॒होती ह जैसे सारथीके 
सारथेः ॥ ६ ॥ | चि अच्छे घोड़े ॥ ६1 
> 
तस्य ॒पूर्वोक्तस्याचिज्ञानवतो | उस्र पूर्वोक्त अविज्ञानवान्‌ 
बुद्धिसारथेरिदं फएर्माह- | बद्धिरम सारधीवाटे रथीके च्यि 
श्रुति यह फर वत्ती है-- 





( [^4 ४। 
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1 1 वा 2 व "~~ वा „= 41 = ५ 4 3 ८ ५. = २. 


अविवेकीकी तसारपरापि 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः ` सदा्युचिः । 
न स तत्पदसामोति सभ्सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
किन्तु जो अविज्ञानवान्‌, अनिगृहीतचित्त ओर सदा अपवित्र 
रहनेवास होता है वह उस्र पदको प्राप्त नदीं कर सकता, प्रद्युत 
संसारको ही प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
यस्त्यविज्ञानवान्भवति | किन्तु जो अविज्ञानवान्‌) 


अमनस्कोऽग्रयरीतमनस्कः सं | अमनस्क--असंयतचित्त ओर इसी- 
स्यि सदा अपवित्र रहनेवाद होता 


[व २ 
तत एवाछष्चः सदव) न पस | है उस सारथीके द्वारा वह [जीव- 
रथो तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्परं पदम्‌ | रूप] रथी उस पर्वोक्त अक्षर परम 
आसरोति तेन सारथिना । न | पदको प्रास नरी कर सकता । 
वहं देव्य नाभाति संसारं | बद वौवल्यको प्राप्त नहीं होता-- 
केवर इतना ही नही, वल्कि 
च जन्समरणछक्षणसाचगच्छात | जन्म-मरणखूप संस्तारको भी प्राप्त 
1 ७ होता है ॥ ७ ॥ 
॥ द 
। विवेकी परमपद्प्रापि 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः 
सं ठ तत्पद्मास्रातं यस्माद्‌ भूया न जायत ॥ ८ ॥ 
किन्तु जो विज्ञानवान्‌, संयतचित्त ओर सदा पवित्र रहनेवादस 
डोताहै वह तो उस पदको प्राप्त कर ङेता है जहोँसे वह फिर 
उत्पन नहीं होता ॥ ८ ॥ 
यस्तु द्वितीयो विज्ञानवान्‌ | विन्त जो दूसरा रथी अथात्‌ 
विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी धिद्वान्‌। विद्वान्‌ विज्ञानवान्‌-- कुश सारथी- 
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इत्येतत्‌; युक्तमनाः समनस्कः : से युक्तः समनस्क--युक्तचित्त 
स तत एव सदा शचिः स तु ओर्‌ इसीय्यि सदा पवित्र रहने- 

परन्ति वाद होता है वहतो उसी पदको 
तत्पद्‌ सायात, यसखादप्रात्पद्‌ाद्‌ , | प्राप्त कर ञेता है, जिस प्राप्त हए 
अप्रच्युत, सन्भूयः पुनन जायत | पदसे च्युत न द्योकर्‌ बह किर 


संसारे।॥ ८ ॥ | संस्ारमे उत्पन्न नदीं होता ॥ ८ ॥ 
म~ 
किं तत्पद्मित्याह- -¦ बह पद्‌ क्या है £ इसपर 
। । कहते है-- 
[> (^ £ 
विक्ञानसारथियस्त॒ मनःप्रम्रहुवाच्चरः । 


सोऽध्वनः पारमासोति तद्िण्णोः परमं पदस्‌ ॥ 5 ॥ 
जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त ओर मनको वरामं 
रखनेवास होता है बह संसारमार्गे पार होकर उस विष्णु (व्यापक 
परमात्मा ) के परमपदको प्राप्त करच्ताटहै]॥ ९} 
चिज्ञानसारथियस्तु यो धिवेक-| जो पूर्वोक्त विद्वान्‌ पुरुष 
इद्धसारथिः पौक्तो मन्द | विवेकयुक्त बुद्धि-सारथीसे युक्त 


चान्प्रगृहीतमनाः समाहितः मनोनिग्रहवान्‌ यानी निगृहीतचित्त-- 


वित्तः सन्छाचिरनसे विद्रान्सोऽ- एकाग्र मनवाला द्योता हआ पवित्र 
चित्तः सञ्छचिनरो विद्ान्तोऽ- | हे वह संसारगतिके पारको यानी 


ध्वन, ससारगतः पार परम | अवदय, प्रा्तन्य प्रमात्माको प्रात 
अधिमन्तव्यामेत्येतद्‌ामाति कर्‌ ठेता है; अर्थात्‌ सम्पूणं संसार- 
च्यते सवेसंसारबन्धनेःतद्विष्णोः| बन्धनोसे सक्त हो जाताः टै । उस 
व्यापनसीरुख बद्मणः = विष्णु यानी वासुदेव नामक सवे- 


सदेवाख्यसख परमं + + | व्यापक्र परब्रह्म परमात्माका जो 

वासुदवाख्यख प्रम, प्र पद | परम उत्कृष्ट पद- स्थान अर्थात्‌ 

खनि सतत्वासत्यतद्यदसा खरूप है उसे वह विद्रान्‌ ग्राप्त 

आसाति विद्वान्‌ ॥ ९ ॥ करस्ेतादहै।}९॥ 
ङ्स 
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अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्य | अव, जो प्राप्तव्य परम पद है 


इन्द्रियाणि स्थृरान्यारमभ्य चक्ष्म- | उसका स्थ इन्दियेसि आरम्भ 
करके सुह््मत्वके तारतम्य-क्रमसे 


तारतस्यक्रमण प्रत्यगा 
तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया प्रव्यगात्मखदपसे ज्ञान प्राह करना 
आघधगस. कतस्य इत्यवसमधामदम्‌ चाहिये, इसीय्यि आगेक्ा कथन 
रम्यते- आरम्भ क्रिया जाता है-- 


इन्धियादिका तारतस्य 
इन्दरियम्यः परा द्यथा अथम्यश्र पर मनः 
मनसस्त परा वुदिद्ुद्धरात्मा महान्परः ॥ १०॥ 
इन्द्रियोकी अपेक्षा उनके विपय श्रे है, विपर्येति मन उच्छृ है, 
मनसे बुद्धि पर है ओर बुद्धित्े भी महान्‌ आत्मा (महत्त) 
उच्छृ है ॥ १०॥ 


स्थूलानि तावदिन्द्रियाणि | इन्दियाँतोस्थृ दै । वे जिन 
तानि यरधरात्सप्रकाद्यनाथ | रब्द-स्पशचादि विपर्योद्वारा अपनेको 
प्रकारित करनेके ल्यि वनायौ गयी 
जर्ज्यानि तस्म दन्द्रनन्यः | हे ते त्रिपय अपने कार्यभूत इन्द्िय- 
स्वका्थेम्यस्ते परा द्याः खमा | वरसि पर सूम, महान्‌ एवं 
महान्तश्च प्रत्यगात्मभूताथ । | प्रत्यगात्मखरूप हैँ । 
तेभ्योऽप्यर्थेभ्यथ परं छ्ष्मतरं | उन विपर्योसि भी पर्‌--सदम, 
महस्रत्यगात्मभूतं च मनः । महान्‌ तथा नित्यलस्पूत मन ह 
४ भूत जो कि मनः शब्दका वाच्य ओर्‌ 
शब्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूतः | मनका आरम्भक भूतसूसम है, क्योकि 


धकषम संकल्पविकल्याद्यारम्भ- | वही सङ्कल्प-विकल्पादिका आरम्भक 
कत्वात्‌ । मनसोऽपि परा शक्ष्मतरा | है । मनसे भी पर सक्षमतरः 
1 = 


८२ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
1) 


4 


महत्तर प्रत्यगात्सभूता च बुधः + महत्तर एवं परत्यगात्मूल धुद्धिशब्द- 
वाच्य अब्यवसरायादिका आरम्भक 
तसम १९ . र बुद्धिसे भी, 
< सम्पूण व्राण्यक्र। चुद्धका ग्रत्यगात्स- 
यारस्भकं भूतदप्ष्मम्‌ । बुद्धेरात्मा त 
सर्वप्राणिबुद्धीनां प्रत्यगात्मभूत- | क्योकि वह सवसे वडा है । अर्थात्‌ 
अन्यक्तसे जो सतवसे पहठे उत्पन इआ 

४ हिरण्यगर्भ तत्त्व है, जो महान्‌ 
व्यक्ताद्यस्रथमं जातं हैरण्य- | आत्मा [ज्ञानशक्ति ओर क्रिया- 
राक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण] 


बुद्धिशब्दवाच्यमघ्यवसाया- 


त्वादात्मा महान््ंमहस्वात्‌ । 


गभं तत्वं वोधावोधात्मक महा- 


वोधाबोधात्मक है वह बुद्धिसे भी पर 
नात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते ।१०॥ है--रेसा कहा जाता है ॥ १०॥ 
"लन 


महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्टा सा परा गतिः ॥ ११॥ 
महत्तस्वसे अव्यक्त ( मूखग्रकृति) पर है ओर अव्यक्तसे भी पुरुप 

पर है । पुरुषसे पर ओर कुछ नीं है । वही [ सूक्ष्मलकी ] परा काष्ठा 
(हद) है, वही परा (उक्कृष्ट) गति है ॥ ११॥ 

महतोऽपि परं . सष्ष्मतरं | महते भी पर-सूष्ष्मतर, मरत्यगास- 
्रत्यगात्मभूतं सवेमहत्तरं च | खरूप ओर . सबसे महान्‌ अव्यक्त 
अव्यक्त सर्वख जगतो बीजभूतम्‌ | 8, जो सम्पूण जगद्का वीजभूत, 
अव्याद्तनामरूपसतस्वं सरव- अन्यक्तं नाम-रूपोकी सत्ताखखूपः 


सम्पूण कार्य-कारणशक्तिका समाहार, 
कायकारणस्चाक्तसमादहाररूपम्‌ अव्यक्त, अन्याक्रत ओर आकादादि 


अच्यक्ताव्याछ्ताकाञ्चादिनाम- | नासि निर्दि होनेवादा तथा वय्के 
चाच्यं परमात्सन्योतप्रोतमावेन | घानेमे रहनेवाडी वटबश्चकी राक्तिके 
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समाधितं वरकणिक्ायामिव वट- 
वृक्षकः । 
तसादव्यक्ात्परः शक्ष्मतरः 


सर्वकारणकारणत्वासखस्यगात्म- - 


त्वाच महंथ अत ए पुरूषः 
सर्वपूरणात्‌ । ततोऽन्यस्य प्रख 
प्रसङ्ग निवारयन्नाह पुरूपान्न पर्‌ 
किंचिदिति! यसरान्नासि पुरुषात्‌ 
चिन्मात्रधनात्‌ परं किचिदपि 
वस्त्वन्तरं तसखात्छक्ष्मत्वमहत्व- 
प्रत्यगात्मत्वानां सा कष्टा निष्टा 
पयवसानम्‌ । 


अत्र॒ दीन्द्रियेभ्य आरभ्य 
सरक्ष्मस्वादिषरिसमाप्धिः । अत 
एव॒ च गन्तुणां सर्वंगति- 
मतां संसारिणां परा भ्रकृ्टा 
गतिः “यद्गत्वा न निवतन्ते” 
( गीता ८ । २१; १५।६ ) इति 
स्मृतेः ।॥ ११ ॥ 


नद गतिश्वेदागत्यापिं 


भवितव्यम्‌। कथं यसाद्भूयां न 


जाथत इति १ 


समान परमात्मा ओतप्रोतमावसे 
आशित है । 

उस अन्यक्तकी पश्चा सम्पूर्णं 
कारर्णोक्ता कारण तथा प्र्थगात्मरूप 
होनेसे पुरुप पर-सृष्ष्मतर एवं 
महान्‌ है । इसीध्ये बह सत्रमे पूरित 
रहनेके कारण "पुरुप" कहा जाता 
है । उसके सिवा किमी दूसरे 
उक्कृष्टतरके प्रसद्घका निवारण करते 
इए कहते हैँ करि पुषूपसे पर ओर 
कुर नहं है । क्योकि चिद्घनमात्र 
पुरुषसे मिन ओर कोई वस्तु नदीं है 
इसय्यि वही सुदषमत्व, महच ओर 
म्रत्यगात्मलकी पराकाष्टा-- स्थिति 
अर्थात्‌ पर्थवसान है । 

इन्दियोसि ठेकर इस आत्मामं 
ही सृक्षमत्वादिकी परिमाति होती 
है । अतः यही गमन करनेवाछे 
अर्यात्‌ सम्पूर्णं गतिर्योवाठे संसाररियो- 
की पर-उच्कृष्ट गति है, जैसा करि 
“भजिसको प्राप्त होकर फिर नहीं 
छीरते इस स्मृति सिद्ध होता 
है॥ ११॥ 


्रङ्का-यदि [ पररुपरके प्रति | 
गति है तो [ वहसे ] आगति 
८ लौटना > भी द्योना चाहिये; फिर 
“जिसके पाससे फिर जन्म नदीं ठेताः 
रसा क्यो कय जाता है 
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नैप दोपः } सुवेख प्रत्यगा- |  समाधान- यह दोप नहीं है 
त क्योकि सव्रका प्रत्यगात्मा होनेसे 
त्सत्वादवगातस्व गतारत्युष- , आत्मके ज्ञानको ही उपचारसे गति 
कहा गया है । तथा इन्द्रिय, मन ओर 

, बुद्धिसे अस्माक्रा परत्व प्रदरित- 
तमिन्द्रियमनोबुद्धिपरस्वेन 1 यो ¦ कर उसका प्रत्यगात्मत्वं दिलाया 
गया दहै, क्योकि जो जानेवाला 

हि गन्ता सोऽगतमप्रतयगरपं | है वह अपने प्रथक्‌ अनात्ममूत 


गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण । | एवं अप्रा स्थानकी ओर ही जाया 
¦ करता दहै; इससे विपरीत अपनी 

तथा च भतिः-"अनघ्वगा | ही ओर नहीं आता-नाता । इस 
ध विपयमे ““संसारमागसे पार होनेकी 

अध्वसु पारयिष्णवः" इत्याद्या 1 ! इच्छावाछे पुरुप भार्मरहित ह्येते है" 
| इत्यादि रतिं भी प्रमाण है | तथा 
आनेकी श्रुति भौ पुरुपका सत्रका ही 
त्वं सवखय- } म्रत्यगातसा होना प्रदर्दित करती है- 


न्यते । प्रत्यगात्पत्वं च द्‌ाश- 


तथा च दरयति प्रत्यगात्म 


आत्मा सूक्ष्मवुद्धाह्य है 
एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न भकाराते । 
र्यते लग्रयया बुद्धया सूष्ष्मया सूष्ष्मदरदिमिः ॥ २२॥ 


सम्पूणं मूतेमिं छिपा इआ यह आत्मा प्रकारामान नहीं होता 1 
यह तो सूदेमद्ची पुरुषोद्वारा अपनी तीर ओर सूदमबुद्धिसे ही 
देखा जाता है ॥ १२॥ 

एष पुरूषः सर्वेषु बरद्यादि- | यह पुरुप ब्रह्मासि टेकर सतम्ब- 
व ~ | पर्यन्त सम्पू्ण॑भूतोमिं गूढ यानी 

स्तस्त पयन्तघु गूः 
ॐ तञ यढ. सदत) छिपा इ, दरसन, श्रवण आदि 


दरनश्रवणादेकमोवेचामाया- ' कमं करनेवाला तथा अविदया यानी 
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च्छननोऽत एवात्मा न | 
आत्मत्वेन कखचित्‌ 1 अहो 


अतिगम्भीरा दुरवगाद्या बिचिधा 


माया चेयं यदयं स्यो जन्तुः 
परमाथतः परमाथंसतच््वोऽप्येवं 
वोध्यमानोऽहं परमास्मेति न 
गृह्णात्यनात्मानं देेन्द्रियादि- 
सङ्कातमात्मनो ददयमानमपि 
घरादिवदात्मसयेनाहमयष्य पुत्र 
इत्यजुच्यमानोऽपि गृह्णाति । नूलं 
परस्यैव मायया मोयद्यमानः 
सर्वो लोको चम्ध्रमीति । तथा 
च सरणम्‌- “नां प्रकाशः सवे 
सख योगमायासमावृतः" (गीता 
७ । २५ ) इत्यादि । 


नु विरुद्रमिदच्यते 
^“मर्मा धीरो न शोचति" (क० 
उ० २१1४) ८नप्रकार्चते 
(क० उ० १।३।१२) इति च) 


नैतदेवम्‌ । असंस्कृतवुद्धेरषि- 


ज्ञेयत्वान्न प्रकाशत इत्युक्तम्‌ । 


मायासे आच्छादित है । अतः 
सव्रका अन्तरात्मखरूप होनेके 
कारण आत्मा किसके प्रति प्रकाशित 
नहीं द्योता । अदयो । यह माया 
व्ड़ी ही गम्भीर्‌, दुर्गम ओर 
विचित्र है, जिससे किये संसारके 
सभी जीव वस्तुतः परमार्थखरूप 
होनेपर भी [शास्र ओर आचार्य- 
द्वारा] वैसा बोध कराये जानेपर्‌ 
धै परमाप्मा हः इस त्वक ग्रहण 
नहीं करते; बल्कि जो देह ओर 
इन्द्रिय आदि संघात घटादिके 
समान अपने दद्य हैँ उन्दं, किंसीके 
न कहनेपर भी रभे इसका पुत्र ह 
इत्यादि प्रकारसे आत्ममावसे ग्रहण 
करते है । निश्चय, उस परमात्माकी 
ही मायासि यह सारा जगत्‌. अत्यन्त 
श्रान्त हो रहा हे । ““्योगमायासे आघ्रत 
आ मै सव्रके प्रति प्रकारित 
नहीं होता" रेसी ही यह स्पति भीहै। 
शरङ्का-किन्तु “उसे जानकर 
पुरुप सोक नदीं करता” ““[ वह गूढ 
आत्मा] प्रकाशित ज्ञात) नदीं होता” 
यह तो विपरीत दी कहा गया है | 
- समाधान-रेसी बात नहीं है । 
आत्मा अद्द्धबुद्धि पुरूषके च्यि 
अविज्ञेय है; ईइसीच्यि यह कटा 
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दरयते तु संस्कृतया अग्न्यया | गया है कि चह प्रकारित नही 
._ | होताः । वह तो संस्कारयुक्त ओर 
अग्रमिवागन्या तया, एकाग्रतयोपे- तीश्ण-- जो किसी वैनी नोकके 
समान सुषम हो रेसी एकाग्रतासे 
युक्त ओर सूम वस्तुके निरीक्षणमें 
निरूपणपरया; कैः१ चक्मदरिभिः| ठगी इई तीन उद्रिसे ही दिखलायी 
देता है] चिन्ह दिखायी देता 

“इन्द्रियेभ्यः परा दथा इत्यादि- | है ? [इसपर कहते टै--] सूर्म 
ददि्योको । इन्द्रियेसि उनके विय 

प्रकारेण खक्ष्मतापारम्पर्यदश्नेन | सूठ्म दै" इत्यादि प्रकारसे सूदमता- 
| की परम्पराका विचार करनेसे 
जिनका पर-सूदेम वस्तुको देखने- 
का खमाव पड गया है, वे सूष्ठमदर्ी 


तयेत्येतत्‌ ; चक्ष्पया घ्ष्मवस्तु- 


परं क्ष्मं द्रष्टुं शीरंयेयां ते 
छटमद्‌ शिनस्तेः घ्मद्रिभिः | है; उन सूटमदरीं पण्डितको [बह 
दिखलयी देता है |--यह इसका 
मावाथे है ॥ १२१ 


द क 


पण्डितेरित्येतत्‌ । १२ ॥ 


~> 69 
ठयाचिन्तन 


तस्प्रतिपत्युपायमाह- अव उसकी प्रातिका उपाय 
वतरते है-- 


यच्छेद्वाडमनसी पराज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेन्तयच्छेच्छान्त आत्मनि १२ 


विवेकी पुरुष वाक्‌ -इन्दरियक्रा मनमें उपसंहार करे, उसका प्रकाश- 
खद्छप बुद्धिम ख्य करे, बुद्धिको महत्त्वे रीन करे ओर मह्तच्वको 
दान्त आत्मामं नियुक्त करे ॥ १३ ॥ 


बद्धी २ ] 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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यच्छरननियच्छेदुपसंहरेराज्ञो 


विवेकी पुरुष यच्छेत्‌" अथात्‌ 


नियुक्त करे---उपसंहार करेकिसका 
उपसंहार करे वाक्‌ अर्थात्‌ वाणीका । 
यदय वाक्‌ सम्पूण इन्दिर्योका उपरक्षण 
करानेके स्यि है । कदो उपसंहार 
करे मनर्मेः"मनसी' पदमं हख सकार 
के सथानम दीर्घं प्रयोग छान्दस है । 
फिर उस मनको ज्ञान अथात्‌ प्रकारा- 
खूप बुद्धि--आत्मामें टीन करे । 
युद्धि दी मन आदि इन्दि्यम व्याप्त 
है, इसख्यि बह उनका आत्मा-- 
प्रत्यक्खरूप है । उस ज्ञानखख्प 
बद्धिको प्रथम विकार महान्‌ आत्मामे 


विवेकी; किम्‌ १ वाण्वाचम्‌ 1 
वागतरोपलक्षणार्था सर्वेपामिन्द्रि 
याणाम्‌ 1 क्र ! मनसी मनसीति- 
च्छान्दसं देध्यम्‌ । तच मनी 
यनच्छेञनाने प्रकाशखसरूपे बुद्धा 
आत्मनि 1 वुद्धिं मनआदि- 
करणान्थामोवीत्यात्मा प्रत्यच्छ 
तेषाम्‌} ज्ञानं इुद्धिमात्मनि महति 
प्रथमजे नियच्छेत्‌ । प्रथमजवत्‌ 
सच्छखमावकमात्मनेो विज्ञानम्‌ | टीन करे अथात्‌ प्रथम उत्पन्न इए 
महत्तच्वके समान आत्माका खच्छ- 
आपादयेदित्य्थः। तं च महान्तम्‌ | खभाव विज्ञान प्राप्त करे । ओर 
आत्मानं यच्छेच्ान्ते सर्वविशेष- | महान. आत्माको जिसका खरप 
म्त्यस्तमितरूपेऽविग्रिये सर्वान्तरे सम्पू बिीषेसि रित दै नौर जो 
अविक्रिय, सर्वान्तर तथा बुद्धिके 
स्ेभुद्धिप्रत्ययसाधिणि यख्य | सम्पूर्णं प्रत्ययोका साक्षी है उस 
आत्ममि ॥ १२३ ॥ मुख्य आत्मामं टीन करं ॥ १३॥ 


मृगतृष्णा, रलु जीर आकादके 
स्वरूपका ज्ञान होनेसे जसे गृगजङ, 
रन-सर्षं ओर आकाा-माटिन्यका 
वाध हो जाता है उसी प्रकार 
मिथ्याज्ञानसे प्रतीत होनेवाठे समस्त 
भरपन्च यानी नाम, रूप ओर कमं 


एर्व पुरुप आत्मनि सर प्रवि- 
लाप्य नामरूपकमत्रयं यन्मिथ्या- 
ज्ञानविजुम्भितं क्रियाकारकफर 


लश्षुणं खात्मयाथात्म्यज्ञानेन 
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मरीच्युदकरज्ुसपंगगनसकानीव | इन तीर्नोको, जो क्रिया कारक 
ओर फररूप हौ दै, खात्मतच्वके 


मरीचिरज्जगगनखरूपदशेनेतरैव | यधा्थं॒ज्ञानद्रारा पुरुप अर्थात्‌ 
आत्मामं ठीन करके मनुष्य खस्थ; 


खस्थः प्रशान्तात्मा कृतरत्यो | प्ररान्तचित्त एवं कृतकृत्य हो जाता 
है । क्योकि रेस है, इसय्यि 


मवति यतोऽतस्तदशेनाथेम्‌-- उसका साक्षात्कार करनेके व्यि-- 
उद्बोधन 
उत्तिष्ठत जाग्रत म्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निरिता दुरत्यया 
दुर्भ॑ पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ १४९॥ 
[अरे अविदयाग्रस्त कोगो {] उठे, [अङ्ञान-निद्रासे] जागो, ओर 

श्रेष्ठ पुरुपोके समीप जाकर्‌ ज्ञान प्राप्त करो । जिस प्रकार द्ुरेकी धार 
तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तवज्ञानी छखोग उस मागको वेसा ही 
दुर्गम वतच्ते हैँ ॥ १७ 

अनादयवियाप्रसुप्ा उत्तिष्ठत | अरे अनादि अविदासे सये 
हे जन्तव आत्मज्ञानाभिञुखा | डर जीवो ! उठो, आत्मज्ञानके 
भवत; लजाग्रताज्ञाननिद्राया । त 
चत; नात ानानदतवा | अज्ञाननिदासे जागो सम्पूर्ण 
घोररूपायाः सच।नथवीजभुतायाः| अनर्थोकी वीजभूत उस अलञान- 
क्षयं ङुरुत । निद्राका क्षय करो । 


कृथम्‌ ? प्राप्योपगस्य वरान्‌ | किंस प्रकार [क्षय करं] 
२ किः | श्रे्ट---उत्कृ्ट आत्मज्ञानी आचायेकिं 
्रकृष्टानाचायांस्द्विदस्तदुपदिष्ठं | पास जाकर उनके समीप पडच- 


सर्वान्तरमात्मानमहमसीति नि- | कर उनके उपदेश क्रि ईए 
त्मानमह्मस्पात भरन सर्वान्तयामी आत्माको शनै यही 
बोधतवेगच्छत । न द्युपेक्षित- 











एेसा जानो । उसकी उपेक्षा नहीं 
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व्यमिति श्रुतिरुकस्पयाह मात्‌- 
वत्‌ । अतिष्ठष्मवुद्धिविपयत्वा- 
ज्ज्ञेयख । किमिव समबुद्धिः 
इत्युच्यते क्ुरख धाराग्र निशिता 
तीक्ष्णीकरता दुरत्यया दुखेनात्य- 
यो यसाः सा दुरस्यया। यथा सा 
पद्यां दुर्ग मनीया तथा दुर्गं 
दुःसंपायमित्येत्तत्‌ पथः पन्थानं 
तच्वक्ञानरुक्षणं मागं कवयो 
मेधाधिनो वदन्ति । ज्ञेयखाति- 
छमत्वात्तद्िपयस्य क्ञानमार्गस्य 
दुःसंषाद्यत्वं बदन्तीत्यभिप्रायः 
॥ १४॥ 


~~~" =~--~~~-~--~~~~-~ 


करनी चाहिये-रेसा मातृवत्‌ 
श्रुति छृपापूैक कह रही है, क्योकि 
बह ज्ञेय पदार्थं अत्यन्त सुद 
बुद्धिका ही विपय है | सूक्ष्म बुद्धि 
वसी होती है ! इसपर कहते है-- 
निशित अथत्‌ पेनायी हं चछुरेकी 
वार-अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय 
होती है-जिसे कठिनितासे पार किया 
जा सके उसे दुरत्यय कहते है । जिस 
प्रकार उसपर पैरोसे चना अव्यन्त 
किनि है उसी प्रकार्‌ यह आत्म- 
ज्ञानका मार्ग वड़ा दुर्गम अधौत्‌ 
दुष्राप्य है-रे्ा कवि-मेधावी 


| पुश्प कहते हैँ । अभिप्रायं यह हं 
| क ज्ञेय अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 


मनीषिजन उससे सम्बन्धित ज्ञान- 
मार्गको दुष्प्राप्य वतरते है ॥ १४ ॥ 


"द 


तत्कथमतिंदक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य 


इत्युच्यते; स्थूला तावदियं मेदिनी 
> | गन्ध---[इन पचो विपो | से 


राब्दस्यशंरूपरसगन्धोपचिता 


सर्वन्दरिसविपयभूता तथा शरीरम्‌ । 


तत्ेकैकशुणायकर्येण गन्धादीनां 


सुष्ष्मत्वमहस्वयिशचुद्धस्वनित्यव्या- । अपकपः 





उस तेयकौ अत्यन्त सूक्ष्मता 
किस प्रकार है ? इसपर कहते दै । 
शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस ओर 


वद्धिको प्रात इई तथा सूरण 
हृद्छियोकी विपयभूत यह परथिवी 
स्थूल है; देसा ही शरीर भी है। 
उनमें गन्धादि गुणोमिंसे एक-एकका 
१---क्षय होनेसे जल्से टेकर 


९० कठोपनिषद्‌ { अध्याय ९ 
1 य त 1 2 = ८ "म 9" वा "म 
दितारतम्यं चटमचादिषु याच- | आक्रारपर्यन्त चार भूतेमिं सूढ्मत्न 
दाका्मिति ते गन्धाद्यः सर्वं | मल, विदत आर नित्यल 
आदिका तारतम्य देखा गया है! 
एच स्थुखस्वाष्िकाराः रब्दान्ता | किन्तु स्थृर होनेके कारण जहाँ 
' गन्धसे चकर ₹खाव्दपयन्त ये सारे 
यत्र न्‌ सान्त कु तख चल््म- , विकार्‌ नदीं हैँ उसके सुक्षमादिकी 


निरतिदायताके विपयमें च्या कहा 
त्वादानरतशयत्व चक्तच्यम्‌ या जात आरी आवि 


इत्येतदरो यति श्रतिः | दिखलती है-- 
नि्किञष -आत्मन्नानसे जयत्तलग्राक्ि 


अशब्द मस्पशेमरूपमव्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं धुवं 
निचाय्य तन्गरत्युमुखात्मसुच्यते ॥ १५॥ 


जो अशाब्द, अस्पद्ा, अखूप, अन्यय, तथा रसदीन, नित्य ओर 
गन्धरहित है; जो अनादि; अनन्त, महत्तत्वसे भी पर ओर धव 
(निश्वर) है उस आत्मत्खको जानकर पुरुप मृद्युके मुखे 
चछ््ट जाता हं ॥ १५} 

अशब्द्मस्पशंमरूपमव्ययं 


तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 


जो अब्द, अस्प, अरूपः 
अव्यय तथा अरस, नित्य ओर 
अगन्धयुक्त है रेसी जिसकी 
+ व्ययम्‌-- । व्याख्या की जाती है वह ब्रह्म ` 
एतदुल्याख्यात बङ्णाच्ययय्‌-- अविनादी है, क्योकि जो पदार्थ 
यद्धि खब्दादिसत्तद्व्येतीदं त॒ | राब्दादियुक्त होता है उसीका व्यय 
होता है; किन्तु यह ब्रह्म तो 
अशब्दादेसन्वार्दव्ययं न व्येति अब्दादियुक्त होनेके कारण अन्यय 
है; इसका व्यय--क्षय नहीं होता; 
इसीय्यि यह नित्य मी है; क्योक्रि 
जिसका व्यय होता है वह अनित्य 
है । इसका व्यय नहीं होता 





न क्षीयते, अत एव चे नित्यं 





यद्वि व्येति तदनित्यमिर्दतुन 


चह्धी ३ ] 


शाङ्कस्माभ्या्थं 
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व्येत्यतो नित्यम्‌ । इतथ नित्यम्‌ 
अनाद्यविद्यमान आदिः कारणम्‌ 
असख तदिदमनादि 1 यद्धयादि- 
मत्तत्कायत्वादनित्यं कारणे 
प्रलीयते यथा परथिव्यादि } इदं 
त॒ सवंकारणत्वाद कार्यमकार्थ- 
त्वानित्यं न तख ` कारणमस्ति 
यसिन्प्ररीयेत । 
तथानन्तम्‌ अधिद्यमानोऽन्तः 
कार्यमस्य तदनन्तम्‌ । यथा 
कदट्यादेः फृलादिकार्योत्पादनेन 
अपि अनित्यत्वं च्छंन च 
तथाप्यन्तवच्त्ं ब्रह्मणः; अतोऽपि 
नित्यम्‌ । 
महतो महत्तच्चादुबुद्धया- 
ख्यात्परं विलक्षणं नित्यविज्ञधि- 
स्वरूपत्वात्सर्मसाक्षि हि सर्वभूता- 
त्मत्वाद्बह्य । उक्त हि “एष सर्वेषु 
भूतेषु" (ऋ० उ० १।३।१२) 


इसय्यि यह नित्य है ¡ यह अनादिं 
अर्थात्‌ जिसका आदि- कारण 
विमान नहीं है रेसा ह्येनेसे भी 
नित्य है, क्योकि जो पदार्थ 
आदिमान्‌ होता है वह कार्यरूप 
हयोनेसे अनित्य होता है ओर अपने 
कारणम खीन हो जाता है; जैसे 
क्रि परथिवी आदि । किन्तु यह 
आत्मा तो सवका कारण होनेसे 
अकार्य है ओर्‌ अकार्यं होनेके 
कारण नित्य है । इसका कोई 
कारण नहीं है, जिसमे कि यह 
टीन दहो | 

इसी प्रकार यह आत्मा अनन्त भी 
है । जिसका अन्त अर्थात्‌ कार्य 
अविद्यमान हयो उसे अनन्त कहते 
है| जिस्ल प्रकार फटढादि कार्य 
उप्पन करनेसे भी कदटी आदि 
पौ्धोकी अनित्यता देखी गयी है 
उस प्रकार ब्रह्मका अन्तवच नहीं 
देखा गया । इसय्यि भी वह 
नित्य है । 


नित्यविज्ञप्िष्ठरूप होनेके कारण 
बुद्धिसंज्ञक महत्तसे भी पर अयात्‌ 
विलक्षण है, क्योकि ब्रह्म सम्पूर्ण 
मूर्तोका अन्तरात्मा होनेके कारण 
सवका साक्षी है । यह वात उप्यक्त 
एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न 
भ्रकाराते” इत्यादि मन्त्रे कही ही 


९२ 


कटोपनिषद्‌ 


[ मध्याय श 
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इत्यादि 1 धरुवं च रुटस्थं नित्यं 
न एथिग्यादिवदापेक्षिकं नित्य- 
त्वम्‌ । तदेवंभूतं ब्रह्मात्मानं 
निचास्यावगम्य तमात्मान सृत्यु- 
य॒खान्प्रत्युगोचरादविद्याकाम- 
क्मंलक्षुणात्परभ्च्यते विञुच्यते 


गयी है । इसी प्रकार वह धव-- 
कूटस्थ नित्य है । उसकी नित्यता 
पृथिवी आदिके समान अपेक्षिक 
नहीं है । उस इस प्रकारके 
ब्रह्म--आत्माक्रो जानकर पुरुष 
मृल्युमुखसे--अविया, काम॒ ओर 
कर्मरूप मृ्युके पंजेसे सुक्त--वियुक्त 
हो जाता है।॥ १५॥ 


म 


्रस्तुतविज्ञानस्तुत्यथंमाह 
| च्यि श्रुति कहती है-- 


क 


थतिः-- 


अवर प्रस्तुत षिज्ञानकी स्तुतिके 


अरस्तु विन्नानका महिमा 
नाचिकेतसुपाख्यानं म्रत्युमोक्त« सनातनम्‌ । 
उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी बह्मरोके महीयते ॥ १६॥ 


नचिकेताद्वारा प्राप् तथा गृद्युके कहे इए इस सनातन विज्ञानको 
कह ओर सुनकर वुद्धिमान्‌ पुरुप ब्रह्मलोके महिमान्वित होता है । १६॥ 


नाचिकेतं नचिकेतसा प्रां । 


नचिकेताद्वारा प्राप्त किये तथा 


नाचिकेतं म्रस्युना प्रोक्तं मृल्यु- | सव्युके कटे इए इस तीन वद्िर्यो- 


मोक्तमिद माख्यानयुपाख्यानं 
व्टीचरयलक्षणं सनातनं चिरन्तनं 
वेदिकलत्वादुक्त्वा बाद्यणेभ्यः 
भुत्वाचार्यैभ्यो मेधावी बहव 
लोको बहमरोकस्तसिन्महीयत 
आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः 
॥ १६ ॥ 


वाठे उपाख्यानको, जो वैदिक 
ह्योनेके कारण सनातन--चिरन्तन 
हे, ्राह्मणोसे कहकर तथा आचार्यो 
से सुनकर मेधावी पुरुप ब्रह्मखोक- 
मे--त्रह्य हयी खोक हैः उसमें 
महिमान्वित होत्ता है अर्थात्‌ सत्रका 
आत्मखरूप होकर उपासनीय 
होता है! १६॥ 


ङ्त 


चल ३ 1 चछाद्रभाष्याथं ९ 
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य इमं परमं गुद्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
प्रयतः श्रादकाठे वा तदानन्त्याय कर्पते ॥ 
तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ 
जो पुरूप इस परमगुश्च प्रन्थको पवित्रतापूर्वक त्राह्मणोकी समाने 
अथवा श्राद्धकाटमे सुनाता है उसका वह श्राद्ध अनन्त पफल्वाटा होता 
है, अनन्त फख्वास होता है ॥ १७ 


यः कथिदि्म ग्रन्थं परमं जो कोई पुरुष इस परम- 
भरकष्टं गुद्यं गोप्यं श्रावयेदुग्रन्थ- | ह्ण ओर गुश्च--गोपनीय भ्रन्धको 


तोज्थवथ बराक्षणानां संसदि पवित्र होकर ब्राह्मर्णोकी सभामें 
व॒ब्रा्ममाना सस्तत | अथवा श्राद्धकाखमे--भोजन करनेके 


® ® ¢ 
बह्मसंसदि प्रयतः शछचिभत्वा | स्यि वैठे हुए ब्राह्मणेकि प्रति केवल 
श्राद्धकाङे वा श्रावयेदुशुज्धानानां | पाठमान्न या अर्थं करते इए सुनाता 


है उसका वह श्राद्ध अनन्त फठ- 

तच्छ्राद्धम न्त्यायानन्तफटखषय ॐ 
र ० | वाला होता है । यँ अध्यायकी 
कल्पते संपद्यते । द्विवचनम्‌ | समापिकै चयि (तदानन्त्याय कल्पते 
अध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌।। १७॥ | यह वाक्य दो वार कहा गया है ॥ १७] 

~~ 
इति श्रीम्परमदहंसपरिाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करमगवतः कृतौ कटोपनिषद्धाप्ये ˆ 
ग्रथमाध्याये तृतीयवह्कीमाप्यं समाप्तम्‌ ॥ ३॥ 


[1 


इति कटोपनिपदि पथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ २॥ 


च्छ 


&~ ~ १ द €&<>->>ॐ 
लव आलय 
ध 
कथकः कह्लीः 


इन्धियोकी वहिमुखता । 
आत्पदर्सनका विष्व--हनि वहिमुखता 
एष सर्वेषु भूतेषु गोतमा} वमप भूतम दिपा इजा वह 
क आत्मा प्रकाशित नदीं होता; चह 
न प्रकाशते द्यते स्वग्रथया | तो एकाग्र बुद्धिसे दी देखा जाता 


ने , _, ~ | है" रेखा पठे (१।३) श्रमे) 
बुद्धय त्युक्तम्‌ । क; एुनः भ्रात अ ता 


न्ोऽ्यथायः बधय क्षि एकाग्र बुद्धिका रेखा कौन 
र या बुद्धेयंन तद माबात्‌ 
र ड ५ ग्रतित्न्ध है जिससे कि उस्त( एकाप्र 
आत्मा म दश्यत इति तददर्॑न- | उदधि ) का अमाव होनेपर आत्मा 
॥ _ [दिखायी नही देता { अतः 
कारणप्रदशेनार्था वरल्यारम्यते } । आतमदर्खनके परतिवन्धका कारण 
विते हि भयशति ~ ( दिखललखनेके ल्यि यह बी आरम्भ 
विज्ञाते हि भेय्रतिवन्धकारणे | कौ जाती हे, क्योकि श्रेथके प्रति- 
त ६ वम्धका कारण जानकेनेपर्‌ ही उसकी 
नयनाय यज्ञ आरब्धुं शयते | निति पवो अरय कि जी 
नान्यथेति सकता है, अन्यया नही-- 
पराञ्चि खानि व्यतृणत्सर्यभू- 
। स्तस्मातपराड्परयति नान्तरात्मन्‌ । 
कृधिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दाटृत्तचक्षुरश्टतत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
खयम्भू ( परमात्मा ) ने इन्दियोको वदहिर्ुख करके हिंसित कर 
दिया है } इससे जीव वाद्य विषयोकरो देखता है, अन्तरात्माको नदीं । 
जिसुने अभरत्वको इच्छा करते इए अपनी इन्दरि्योको रोक च्या है रेसा 
कोहं धीर पुरुष हयी ्रत्यगात्माको देख पाता है ॥ १॥ 


चष्धी १ ] 


दाङ्करभाष्यार्थं 
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पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छ- 
न्तीति खानि तदुपरुधितानि 
श्रीत्रादीनीद्वियाणि खानीस्युच्य- 
न्ते । तानि पराज्च्येव शब्दादिः 
विपयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते । 
यसादेवं खामाविकानि तानि 
च्यत्रणद्विसितवान्हननं कृतवान्‌ 
इत्यर्थः । कोऽसौ ? खय॑भूः 
यरमेश्वरः खयमेव खतन्व्रो 
मवति सवदा न परतन्त्र इति। 
तखात्यराड्‌ पराग्रुपाननात्स- 
भरताज्छम्दादीन्पश्यत्युपलम्‌त 
उषङ्न्धा, नान्तरात्मनान्त- 
रात्मानमित्यथः । 

एवंखमावेऽपि सति रोकस 
-कथिन्नयाःप्रतिस्रोतश्रवतंनमिव 


धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं 


जो पराक्‌ अथौत्‌ वाहरकी ओर 


`अद्चन करती-गमन करतीदहैं 


उने "पराच्चिः ( बाहर जानेवारी › 
कहते है । खः चछिद्धको कहते हैँ, 
उनसे उपलक्चित श्रोत्रादि इन्दरर्या 
'खानि”# नामसे कही गयी हैँ । 
वे वहिर्मुख होकर दही राब्दादि 
विपर्योको प्रकाशित करमेके थ्यि 
प्रदत्त इआ करती है । क्योकि वे 
देसी हैँ इसल्यि खभावसे दी उन्हे 
हिं्तित कर दिया दै-उनका 
हनन कर दिया है । वह [ हनन 
करनेवाला } कौन है ? खयम्मू-- 
परमेश्वर अर्थात्‌ जो खतः ही सर्वदा 
खतन्त्र रहता है-- परतन्त्र नहीं 
रहता । इदस्य वह उपठ्ब्धा 
सर्वदा पराक्‌ अर्थात्‌. वदहिःखरूप 
अनात्मभूत ₹खब्दादि विषर्योको ही 
देखता--उपङ्ग्ध करता है, 
(नान्तरात्मन्‌" अथौत्‌ अन्तरात्माको 
नदीं । 

यद्यपि छोकका रसा ही खमाव 
है तो भी कोई धीर--बुद्धिमान-- 
विवेकी पुरुष दही नदीको उसवे 
प्रवाहके विपरीत दिम फेर देनेके 
समान [ इन्छियोको विषर्योकी 





# नपुं° (खः श्ब्दका प्रथमा-बहुवचन । 


रद 


कठोपनिषद्‌ 


# 1 


[ अध्याय 


रत्यक्चासावात्मा चेति प्रत्यगा- 
त्मा ! प्रतीच्येचात्मश्षब्दो रूढो 
रोके नान्यसिन्‌ 1 व्युत्पत्ति- 
1. ० द क्त्‌ 
पक्षेऽपि तत्रेवात्मरशब्दो वतेते । 
““यच्वाप्नोति यदादत्ते 
यचात्ति भिषयानिह 1 
यच्ाख संततो माव- 


= कीर्त्यंते १३ 
स्तस्रादात्मेति की 
(चिङ्० १1 ७० 1 ९६ ) 


इत्यात्सशब्द व्युत्पत्तिस्मरणात्‌ । 

तं प्रत्यगात्मानं स्वं खमव- 
मेक्षद पश्यत्पश्यतीत्यथेः, छन्दसि 
कारानियसात्‌ 1 कथं पर्यतीत्यु- 


-च्यते } आच्त्तचश्चुराद्त्त व्याचत्तं 


चक्षुः भ्रोत्रादिकमिन्द्रियजातम्‌ ¦ 


आओरसे दह्टक्रर] उस अपने 
म्रत्यगात्माको [देखता दहै] जो 
त्यक्‌ ( सम्पूर्णं विपरयोको जानने- 
वाख ) हो ओर आत्ामीदहोउसे 
म्रव्यगात्मा कहते है } खोकमे अत्मा 
ब्द श्रव्यक्‌' के अथमे ही र्ट है, 
ओर किसी अर्थम नहीं । व्युत्पत्ति- 
पक्षसे भी “आत्मा शान्दकी म्रव्र्ति 
उसी ( ग्रत्यक्‌-अ्थं ही ) मे है जसा 
करि “क्योकि यह सवरको व्याप्त 
करता है, ग्रहण करता है ओर 
इस लोकम विषर्योको भोगता है 
तथा इसक्रा सर्वदा सद्धाव है 
इसव्यि यह “आत्मा कहता है" 
इस ग्रकार आत्मा शब्दकी व्युत्पत्तिके 
सम्बन्धमे स्मृति है] 


उस भ्रत्यगात्माको अर्थात्‌ अपने 
खरूपको 'रेक्षत्‌-देखा यानी 
देखता है 1 वैदिकं ्रयोगतें काल्का 
नियम न होनेके कारण यद्य वर्तमान 
काट्के अधमे भूतकाख्की क्रिया 
[ रेश्चत्‌ ] का प्रयोग इआं है| 
वह क्रिस प्रकारं देखतां है ? 
इसपर कहते हैँ--“आच्ृत्तचक्षु" 
अथात्‌ जिसने अपनी चक्षु ओर 


अशेषविषयाद्यख स आच्त्तचश्चुः। | व इन्दियसमूहको सम्पूण 


स एवं संस्कृतः अरत्यमात्मानं 


. प्रयति } न दहि बाद्यविषथा- 





बेषयोसे व्यावृत्त कर च्या है-- 
खोट च्या है, बह इस प्रकार 
सस्कारयुक्त इअ पुरुष दी उस 
म्रत्यगामाको देख पाता है | एक 


चद्धी १ ] दाङ्कस्भाष्यार्थं ९७ 
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लोचनपरस्वंप्रत्यगात्सेकषणं चैक दी पुरुपके च्यि वाञ्च विपर्योकी 
व क आखोचनमिं तत्पर रहना तथा 
सभवात ) कमथ पुनाररस्थ महता | म्रत्यगात्माका साक्षात्कार करना-- 
„ , _ „| ये दोनों वाते सम्भव नहीं है। 
प्रयासेन खमभावप्रृत्तिनिरोधं | 'अच्टा, तो, इस प्रकार महान्‌ 
| परिश्वमस [ इन्दियोकी ] खाभाविक 
 प्रवृत्तिको रोककर धीर पुरुष 
इत्युच्यते; अश्रतस्यमम्रण- ्तयगात्माको वरो देखता ह ¢ देसी 
 अद्राका होनेपर कहते दै-- 
धर्मत्वं॒॑नित्यखमावताभिच्छन्‌ ¦ अगृतत्व--अमरणधमेल _ अत्‌ 
६ ¦ आत्माकी नित्यखमावताकी इच्छा 
आर्मन इत्यथः ।॥ १ ॥ | करता इ [ उसे देखता है | ॥१॥ 
~न 
यत्तावत्खामाधिकं परागेव ` .जो ही वाश्च अनात्म- 
९, वं दतं वही आत्मद्ानके 
अनात्मदद्चन तद्‌।त्मद्‌ यनद | प्रतिवन्यकी कारणरूपा अविया है, 
भरतिवन्धकारणमबिद्या ततस्मति- | क्योकि बह उस ( आत्मददौन) के 
ववा प्रतिकूक है । इसके सिवा अविद्यासे 
कूलत्वात्‌ 1 या च पराह्ववा- | दिखटायी देनेवाठे दृष्ट ओर अद 
विघोपश्रदर्ितेषु टृष्टादेषु | वाद्य भोगमिं जो तष्णा है उन 
् ४ अविद्या ओर त्प्णा दोनोदीसे 
भोगेषु ॒ठृष्णा ताभ्यामाविद्या- | जिनका आस्मदर्चन प्रतिवरद्र हो 
तष्णाग्यांप्रतिवद्धात्मददचेनाः-- | रहा है वे-- 
अविवेकी ओर विवेकीका अन्तर 
पराचः कामानचुथन्ति बाला- 
स्ते मत्योर्थन्ति विततस्य पारम्‌ । 
अथ धीरा अमतत्वं॑विदिंला 
धुबम्ुबेषविह॒ न॒ भ्राथंयन्ते ॥ २ ॥ 


दत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यति 





९.८ कठोपनिषद्‌ { अध्याय २, 
[ = 6 द थ ~ दा 4 था ह 4 वा ०-९. अ 
- अल्पज्ञ पुरुप वाञ्च भोगेकि पीछे खमे रहते है । वे मृद्युके -सर्भन 
फटे इंए पादामे पडते । जन्तु विवेकी पुरुप्र अमरल्वक्तो ध्रुव ( निश्वट ) 
जानकर संत्तारके अनित्य पदा्ोमिसे कितरीकी इच्छा नहीं करते ॥ २1 
पराचा वहिगेतानेव कामान्‌ ! वाल--मन्दमति पुरुप पराक्‌- 


काम्यान्विषयानुयन्ति = अचु- | वाञ्च कामनाओंका--ऋम्बवियर्यो- 


गच्छन्ति चारा अस्प्कषास्ते | का दही अनुगमन-पीडा क्रिया 
कृरते ह । सौ कारणसे वे अक्िया 


तेन कारणेन सूत्योरवि्याकाम- | काम ओर कर्मके सुदाय 
कससञ्दायस्य यस्त गच्छन्त खत्युके वितत--विस्तीणे- सवेन 
वितततखय विस्तीणेख सवतो | व्याप्त पामे [ पडते हैँ ¡ ! जिततसे 
च्याघ्रख पारं पार्यते चध्यते | जव क  है--वावा 
= ५ पादं = ~ ~ ०, देदेन्द्ियादिसंयोगः जाता € उक्त द॑हच््याद्क्त सथांग- 
चेन तं पाञ्च दन्दरियादिसंयोग- | वियोगस्य पामे पडत । व 
वियोगलक्षणम्‌ 1 अनयरतजन्म- । निरन्तर जन्म-मरण, जरा जीर रोग 
सरणजरारोगाद्यनेकानथंत्रातं | आदि वहते अनर्थसमृहवको मरा 

भ्रतिपद्यन्त इत्यर्थः 1 होते हैँ । । 
यत॒ एवमथ तसाद्धीरा| क्योकि रे वातत है इसच्यि 
विवेकिनः प्रत्यगात्मखरूयाव- | फीर--विवेकी पुरुप अत्यगात- 


स्वपन अग्रतः 
खानरु्षणमय्रतत्वं धरुवं बिदिखा,। ` ` ( 9 ह 
+ य ] ५ 


देषाचख्रतत्वं ह्यधरुवमिदं तु भररय- । आदिका अगरृतत्व तो अश्रवं हे 
गात्मखरूपावख्यानरुक्षणं “न ¦ किन्तु चह प्रत्यगात्म्रूपमे खिति- 
कमणा वधते नी कनीयान्‌" ! ङ्प अष्तत्व “यह कमंसे न तता 
( च० उ० 92181२२) इतिः है न घटता हैः इस उक्तिके 


उतार. धच हं) ङ्स प्रक्मरवे 
यवम्‌ ऋ ड 
दवम्‌ ॥ तदवूत इटस्थसाच्‌ ¦ अगरतत्वक्रो चरट्स्य अर्‌ अविचाल्य 


चाट्यमश्ततव व्िदिखाधरवेषु | जानकतर्‌ ` वं जाञ्चण ( ब्रह्यवेच्चा ) 
सवपद्‌यष्वरानत्येषु निर्घायं खय इक्त अनचप्राय सप्ारके सम्पूणं 
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शाङ्करभाष्यार्थं 


९.९. 


0 3 2 


नाद्णा इह संसारेऽनर्थप्राये न 
श्राथयन्ते किचिदपि प्रत्यगात्म- 
दर॑नप्रतिकूरत्वात्‌ । पूत्रधित्त- 
लोकैषणाम्यो व्युत्तिषन्त्ये- 
वेस्यर्थः ॥ २॥ 


अधुव--अनित्य पदाथमिंसे किसीकी 
इच्छा नदीं करते, क्योकि वै स्तो 
प्रत्यगात्माके दर्यनके विरोधी दी 
दै । अर्थात्‌ वे पुत्र, वित्त भौर 
खोकषणसे दूर ही रहते है ॥२॥ 


(2 किचिद्‌ "69 
यद्विज्ञानान किचिदर ब्राह्मण छखोग जिसक्राज्ञान हो 


आर्थयन्ते बराह्मणाः क्रथं तदधिगम 


इत्युच्यते-- 


जानेसे ओरं किसी वस्तुकी इच्छा 
नरह करते उस ब्रह्मका बोध किस 
ग्रकार द्योता है ? इसपर कहते है- 


आत्मन्नक सर्वन्नता 
येन रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पश्ौ ५ मेथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमन्न परिशिष्यते । एतद्वै तव्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस इस आत्माके दारा मनुष्य रूप, रस, गन्ध, शष्ट, स्प 
ओर मेधुनजन्य सुखोको निश्वयपूर्वक जानता है [ उस आत्मासे अविन्नेय] 
इस छोक्ष्मे ओर क्या रह जाता है £ [ तुन्न नचिकेताका पूछा इआ | 


वह तत्व निश्चय यद्य है ॥ २॥ 
, येन विज्ञानस्वभावेनात्मना 
रूपं रसं गन्धं शब्दान्स्पशांथ 
मैथुनान्पेधुननिमित्तान्सुखप्रस्य- 
यान्विजानाति विस्पष्टं जानाति 
सर्वो खोकः । 

नु सैवं असिद्धिर्छोकख 
आत्मना देहादिविलक्षणेनादं बि- 
जानामीति । देहादि संधातोऽदं 
विजानामीति तु सर्वो लोकोऽ्व- 
गच्छति । 


सम्पूर्ण खोक जिस विज्ञान- 
खर्प आत्मके द्वारा ख्यः रसः, 
गन्ध, शब्द, स्परं ओर मैथुन-- 
मैथुनजनित सुर्खोको स्पष्टतया 
जानता है [ वदी ब्रह्म है ] 1 

्ङ्का-परन्त॒ टोकमे एेसी कोई 
प्रसिद्धि नदीं है क्रि मै किसी 
देहादिसे विखक्षण आत्मादयारा 
जानता ह| सत्र छोग यदी समन्षते 
हैकरि्ँ देहादि संघातख्प दी 
सत्र कुछ जानता ह| 


१०० कठोपनिषद्‌ ` . [{ अध्याय 
= य न ~ ~ ~ ~ +~ 
न सवेवम्‌ ! देहादिसंधात- | समाधान-सौ वात तो नही 
सापि शब्दादि खरूप- | दै, क्योकि र देष्टादि संघात भी 

० त्वाविेषादिज्ञेयला- | र . ङान्दादिखूप तथा 
पिक ६ ति- ¡ च है; अतः उसे ज्ञाता 

3 स ` ¡ मानना उचित नहीं हे । यदि देहादि 
ज्ञातव्यम्‌ \ यदि दि देहादिसघाता | संघातं रूप रसादिखरूप होकर भी 
स्पाचात्मकः सररूपादीन्वि- | रूपादिको जान ठे तो वादय रूपादि 
जानीयाद्राद्चा अपि रूपादयोऽन्य भी परस्पर एक-दूसरेको तथा अपने- 
„ सच स्वै रूपं च विजानीयुः 1 | अपने रूपको जान खगे; किन्तु यह 
स वात है नहीं । अतः लेक देहादि- 
न्‌ चेतद्‌ स्ति } तखाददादरक्ष | सरूप खूपादिको इस देहादि- 
णांश्च सूपादीनेतेनैव देहादिव्यति- व्यतिरिक्त विज्ञानस्वमाव आत्माके 
रिकतैव विज्ञानखसषेनात्मना | द्र द नागता है । जिस 
विजानाति कोकः । यथा | ९ टदा जिसके दारा जखाता 
व ह ~~~ । है उसे अपि कहते दै उसी प्रकार 
येन लोहो दहति सौऽतनिरिति ¦ [जिसके दारा खेकदेहादि विषयोको 
तद्वत्‌ \ ¦ जानता है उसे आत्मा कहते हैँ ] । 


1 

आत्मनोऽविज्ञेयं किमत्रास्सि | उस आतत्मासे जिसक्रा ज्ञान न 
हो सके रेसा क्या पदार्थं इस टोक्रमे 
रह जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी नदीं 
रहता-समी कुछ आत्मासे ही 
जाना जा सकता है ` [इस 

विज्ञेयम्‌ । यसात्मनोऽविज्ञेथं न | प्रकार ] जिस आत्मासे अविक्गेय 
दिवित्परिशिष्यते कोई मी वसतु नदीं रहती वह 
किचिस्पर्ि स॒ आमा | आत्मा सर्जन है ओर यही वह है । 
सचज्ञः = ति वह कौन है? जिसके विषयमे 
= स तञ्च नचिकेताने प्रन किया है, जो 
नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि | देवादिका मी सन्देहास्पदं है तथा - 





छ्ोके परिक्िष्यते न किचित्परि- 





शिष्यते 1 सवमेव सात्मना 


व्द्टी १ 1 शाङ्कस्भाष्याथं १०१ 

, (न वका 0 9 9 व ०, 
विचिकित्सितं धमादिभ्योऽन्यद्‌ | जो धर्माधमौदिसे अन्य विष्णुका 
परम पद्‌ है ओर जिससे श्रेष्ठ ओर 

कुछ भी नदीं है बही यह [व्रह्म 

पद] अव ज्ञात इ है--रेस्त 

इसका भावार्थं है ॥ २॥ 


विष्णोःपरमं पदं थखात्परं नासि 





तद्वा एतदधिगतमित्य्थः।। २॥ 
+€ 
वह व्रह्म अति सुक्ष्म होनेके 
व कारण दुर्विज्ञेय है-पेसा मानकर 
मत्वतमवाथ पुनः पुनराह- | उसी बातको बारम्बार कहते्दै- 
अआत्मन्नकी निःोकता 


खम्नान्तं जागस्तिान्तं चोभौ येनावुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति ॥ ४ ॥ 
जिसके द्वारा मनुष्य खमे प्रतीत होनेवाठे तथा जाग्रते दिखायी 
देनेवाठे--दोनों प्रकारके पदार्थोको देखता है उस महान्‌ ओर विश 
आत्माको जानकर वुद्धिमान्‌ पुरुप सोक नदीं करता ॥ ४ ॥ 


अति्कष्मत्वाद्‌दुरविज्ञेयमिति | 


खमान्तं ख्रमध्यं खप्रवि- ! खमान्त--खम्तका मध्य अर्थात्‌ 
1 _ , | खपावस्थामे जानने योग्य तथा 
ज्ञयामत्यथः तथा जागरतान्तं | जागस्तिन्त-- जाग्रत्‌ अवसाका 
~ „ „ ~ , | मध्य यानी जाग्रत्‌ अवस्थामं जानने- 
जागास्तमन्य जागारतावक्न्य योग्य--इन दोनों . खप् जर 
= ~, ~. | जाग्रतके अन्तर्गत पदार्थोको खोक 
चख गारेतान्त ॥ ध ध ह 
‡ | भा खम्मजागारतान्ता यन जिस आत्माकरे हारा देखता है 
आत्मनाचुपश्यति लोक इति सर्व॑ | [ व ह €; इ प्रकार । इस 
वाक्यकी ओर सवर व्याख्या पूवे 


पूवत्‌। तं महान्तं विुमात्मानं | मन्त्रके समान करनी चाहिये । उस 


१०२ - करोपनिषद्‌ { अध्याय 
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मत्वावगम्यास्सभावेन साक्षात्‌ | महान्‌ ओर विदु आत्माको जानकर 
। अर्थात्‌. धवह परमातमा मैहीरहँ 

अहमि परमात्येति धीरो न | एेसा आत्ममावसे साक्षात्‌ अनुभव 
कर धीर-- बुद्धिमान्‌ पुरुप दोक 


शोचति ॥७।॥ नहीं करता ॥ ४1) 
~ 
किं च- | तथा-- 


जआात्मज्ञकाी निर्मेयता 
य इमं मध्वदं चेद्‌ आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईदानं त्‌ न 4 

देरानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते । एतद्ध तत्‌॥ ५॥ 

जो पुरुप इस कर्म॑फर्भोक्ता ओर प्राणादि को धारण करनेवाठे 
आत्माको उसके समीप रहकर भूत, मविष्यत्‌ [ ओर वर्तमान ] के 
दासकरूपसे जानता है वह वैसा विज्ञान हौ जानेके अनन्तर उस 
( आत्मा ) की रक्षा करनेकी इच्छा नदीं करता । निश्चय यही वह 
[ आत्मत ] है ॥ ५ ॥ 

यः कथिदिमं मध्वदं क्म- | जो -को$इप मध्वद--कर्मफल- 
फलथजं जीवं प्राणादिकलापसख | भोक्ता ओर जीव प्राणादि कारण 

तं 0 „ | कलखापको धारण करनेवाठे आत्ाकरो 
1 समीपे मूत-मविष्यत्‌ आदि तीनों 
अन्तिकादन्तिके सभीप ईशानम्‌ कारके शासकरूपसे जानता है, 
ईशितारं भूतमन्यसख कारत्रयस्य › | वह रेस ्ञान हो जानेके अनन्तर 
ततर्तदविज्ञानादूर्ष्वमात्मानं न्‌ | उस आत्माका गोपन-रक्षण नह। 


रे ए करना चाहता, क्योकि वह अमयक्रो 
ु | ध = ॥ 
विजुगुप्सते न गोपायितुम्‌ म्राप्तद्ये जाता दहै) जव्रतक व 
इच्छत्यभयत्रात्तत्वात्‌ 1 यावाद्ध भयके मध्यमे दित इआ अपने 
भयमध्यसथोऽनिस्यसात्मानं सन्यते। आत्माको अनित्य समञ्चता है तमी- 


ताबद्धोपायितुमिच्छत्यारमानम्‌ } । तक उसकी र्वा भी करना चाहता 
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यदा तु निस्यमद्वैतमात्मानं | दै । जिस समय आस्ाको नित्य 
> ॥ि ओर अद्वैत जान रेता है उस 
विजानाति तदा किं कः छतो | समय कौन क्रिसको कसि सुरधित 
रखनेकी इच्छा करेगा ? निश्चय यही 
१ वह॒ आत्मतत्व है--इसं प्रकार 
तदिति पूववत्‌ । ५॥ पूर्ववत्‌ समक्चना चाहिये ॥ ५ ॥ 
"692 
यः प्रल्यगात्येश्वरभायेन, जिक्त प्रत्यगात्ाका यहोँ ईशर 
। भावसे निर्देश किया गया है बह 
सत्रका अन्तरासमा है--यह वात 
इस मन्त्रसे दिखायी नाती है-- 
नद्यन्नका सार्वात्म्यदर्चन 
यः पूर्वं तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत | 
+ __ (~ ९ ४ _ न ४५ ( 
गुहा मविदय तिष्ठन्तं यां भूतेभिव्यंपरयत । एतद्ध तत्‌ ॥६॥ 
जो सुसुश्चु पहर तपसे उत्पन इए [ हिरण्यगर्भ ] को, जो कि जल 
आदि मूतोसे पटे उत्पन हआ है, भूतोके सहित बुद्धिरूप गुहाम सित 
इआ देखता है वही उस तहको देखता है! निश्चय यही वह 
ब्रह्म है ॥ ६ ॥ 
यः कथिन्धुय्ः पूवं प्रथमं | जिस सुयुक्चने तपसे- 
व ४ ज्ञानादिख्क्षण ब्रह्मसे उत्पन इए 
प षा 1. 
इत्येतजातञत्पन्नं दहिरण्यगमेम्‌ ; | पूर्व उत्पन हए हिरण्यगर्भको १ देस 
किमस्य पूमि्याह-अद्म्ः | म्भ हीने कते £ जौ जरे 
ध ् पूर्व अर्थात्‌ जठसहित पचा 
पूयेमप्सदितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न | त्वसि, न किं केवर जल्से ही, 


केवास्योऽदूभ्य इत्यभिप्रायः) । पूवं उत्पन इअ दै उस ॒प्रथमज 


चा मोपायितुमिच्छेत्‌ 1 एतद 





निर्दिएः स सर्वास्मेत्येतद्यति- 
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अजायत उत्पन्नो यस्तं परथमजं | ( दिरण्यगमं ›) को देवादि शरीरोको 
© 
देवादि ्षरीराण्युत्या्य सर्वश्राणि- | उन कर्‌ . सा प्राणिर्योकी 


४ „ - _ _ _. | गृहा-ृदयाकादामे प्रविष्ट हो 
गुहा हृद याकश ब्राचश्य (तन्त कार्य-कारणसूप मूतेकि सहित 


रब्दादीलुपलममनं भूतेभिभतैः | शब्दादि विपयोको अनुभव करते 
कार्यकरणलक्षणैः सह तिष्ठन्तं | जिसने देखा है यानी जो इस प्रकार 


1 देखता है [ वही वास्तवमें देखता 
@& १ प्‌ 
यो व्यपद्यत यः पर्यतीत्येतत्‌। 11 ता ता 


य एवं पस्यति स्‌ एतदेव वही उसे देखता हे जोकि यह 
पश्यति थत्तस्प्रकृतं बह्म ॥ & ॥ । प्रकृत बह है ॥ ६ ॥ 
~> &<>९9ॐ< 
कफिच- | तथा-- 
या म्रणेन संभवत्यदितिर्दैवतामयी। 
गुहां भरविर्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत । एतद्वै तत्‌ ॥७॥ 
जो देवतामयी अदिति प्राणरूपसे प्रकट होती है तथा जो बुद्धिरूप 
गुहाम प्रविष्ट दोकर रहनेवाढी ओर मूरतोके साथ ही उत्पन्न इई है 
[उसे देखो ] निश्चय यदी वह तत्व है | ७ ॥ 
या सवेदेवतामयी सर्वदेवता- | जो सर्वदेवतामयी--सर्मदेव- ` 
~ खखूपा अदिति प्राण अर्थात्‌ 
त्मिका प्रा रण्यगर्भरूपेण न 
र णेन हिरण्य से परन्रह्मसे उत्पन्न 
परखाद्ब्रह्यणः संभवति शब्दा- होती है; राब्दादि विषयोका अदन 
वि 1 ( भक्षण ) करनेके कारण उसे 
दौनामदनाददितिस्तां पूर्ववद्‌ । अदिति कढते ह~ बुद्धिरूप गुहा 
गुहां भरविश्य तिष्टन्तीमदितिम्‌ । पूर्ववत्‌ प्रविष्ट होकर सित इई उस 
१ १९ | अदितिको [ देखो ]। उस अदिति 
तामेव बिकशषिनष्टि-या भूतेभिः ' की ही विशेषता वतटते है-- 
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भूतैः समन्विता व्यजायत उत्पन्ना | जो मूतेकि सहित अथौत्‌. भूतोसि 

समन्वित ही उत्पन इई है । [ बही 


इत्येतत्‌ ॥ ७ ॥ तेरा पूषा इजा तच है ] ॥ ७ ॥ 
। व ~~~ 
अराभिस्थ अभिमे बह्महणि 
, किच- | ` सथा 


> 0 क ० [ष्प्‌ भ सु ह 
अरण्योनिहितो जातवेदा गमं इव सुतो गमिणीमिः। 
दिवे दिव ईड्यो जागरवद्िरहविष्मद्धिम॑नुष्येभिरग्निः ॥ 

एतद्र तत्‌ ॥ ८ ॥ 
गर्भिणी चियोद्धारा भटी प्रकार पोपित इए गर्भके समान नजो 
जातवेदा ( अग्नि ) दोनो अरणियेकि यीचमे स्थित है तथा जो प्रमाद- 
शल्य एवं होम-सामग्रथक्त पुसप्रद्ारा निव्यप्रति स्तुति करिये जाने योग्य 
दै, यही वह्‌ ब्रह्म है ॥ ८ ॥ 
योऽधियज्ञ उत्तराधरारण्योः 
निहितः शितो जातवेदा अनिः 
© क _ $ [] 
पुनः सवेहविपां भोक्ताध्यात्सं 
च योगिभिमंभ्‌ इव गभिणीभिः 


जो अधियज्ञरूपसे ऊपर ओर 
अन्तवंतीभिरगदहितानपानभोज- 


नीचेकी अरणि्योमे निहित अयत्‌ 
सित इआ ओर होम क्रिये इए 
सम्पूण पदार्योका भोक्ता अध्यात्रूप 
जातव्रेदा--अग्नि दहै; जैसे 
गर्भिणी--अन्तर्वन्नी सिय जयद्र 
अन्न-पानादिद्धारा अपने गर्मकी 
ब्रहुत अच्छी तरह रक्ता करती हैँ 
1 उसी प्रकार यज्ञ॒ करनेवछेि तथा 
कि च दिवे दिेऽहन्यहनीव्यः | योगीजन जिसे धारण करते ह, तथा 
स्तुत्या बन्यश्च कर्मिभिर्योगिभि- | श्रत आदि होमसामम्रीुक्त, कर्म 
चाध्वरे हृदये च जागचद्धिः | परायण एवं लागरणद्चीरक--ग्रमाद- 


ष क 


जागरणश्रीखवद्धिरप्रमतैरिव्येतत्‌। शत्य याजको ओर ध्यान-मावना- 


नादिना यथा गभः सुभृतः सुष्टु 
सम्यग्यृतो लोक इवेत्थमेवसि- 
मियोभिमिश सुभ्ुत इत्येतत्‌ । 
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(1 1 


हविष्मद्धिराज्यादिमद्धिर्ध्यान- 
भावनावद्धि् मदुष्येभि्मलष्यैः 
अभिः! एतद तत्तदेव प्रतं बह < 


युक्त योगि्योद्वारा जो [ क्रमाः ] 
यज्ञ ओर इृदयदेदामे स्तुति किये 
जने योग्य है, एता जो अग्निहै 
वही निश्चय यह प्रक्रत ब्रह्म है 1\८॥ 


द्येन ` 
रणम बह्मा 


कि च- 


तथा- 


यतश्चोदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति । 
तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्वै तत्‌. ॥९॥ . 
जसे सूर्यं उदित होता है ओर जदं वह अस्त हो जाता है 
उस म्राणात्मामे { अन्नादि ओर वागादिकि] सम्पूणं देवता अर्पित 
हैँ । उसक्रा कोई मी उष्छद्गन नदीं कर सकता । यही वह ब्रह्म है ॥९॥ 


यतश्च यसास्प्राणादुदेति 
उत्तिष्ठति दर्योऽस्तं निम्लोचनं 
यत्र यखिन्नेव च प्राणेऽहन्यहनि 
गच्छति तं प्राणमाद्मानं देवा 
अग्न्यादयोऽधिदैवं वागादय 
अध्यात्मं स॒र्वे विश्वेऽरा इव रथ- 
नामावर्पिताः संभ्वेशिताः सिति- 
काटे सोऽपि ब्रहैव 1 तदेतत्‌ 
सवात्मकं नद्य । तदु नात्येति 
नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं 
गच्छति कथन कथिद्पि । 
एतद्रे तत्‌ ॥ ९ ॥ 


जिससे--जिस प्राणसे नित्य- 
ग्रति सूर्यं उदित होता है ओर 
जिस प्राणम ही वह नित्य-प्रति 
अस्त॒भावक्रो प्राप्त होता है उस 
म्राणात्सामे सितिके समय अग्नि 
आदि अधिदेव ओर वागादि 
अध्यारम सभी देवता इस प्रकार 
अर्पित हैँ-प्रविष्ट क्रिये गये है जसे 
रथकी नामिमे समस्त अरेः वह 
[प्राण ] मी ब्रह्मी है । वही यह 
सवात्मक बरह्म है । उसका अति- 
क्रमण कोई मी नदीं करता अर्थात्‌ 
उस्‌ ब्रह्के तादात्म्य भावको पारं 
करके कोई भी उससे अन्युत्वको 
ग्राप्त नदीं होता | यही वह 
( जह्य ) है ॥ ९ ॥ 


(<> > 
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यदबह्मादिखावरान्तेषु वर्व- | जो ब्ह्मासे ठकार स्थावरपर्न्त 
© पमि ४५ 
४ ध 1 है ओर 
# & 0 
भासमानं संसायंन्यत्परसादु | अब्रस्चत्‌ भासित होता है बह 
संसारी जीव परब्रह्मसे मिन दै--रेसी 
किसीको शङ्का न हयो जाय, इसय्यि 
इतीदमाद- | यमराज इस प्रकार कहते टै -- 


भेददिका निन्दा 
यदेवेह तदमुत्र यदृमुत्र॒ तदन्विह । 
मत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति ॥ १० ॥ 


जो त्व इस ( देदेन्दियस्तवात ) मे भाप्षता है वही अन्यत्र 
( देदादिसे परे) भी है जर जो अन्यत्र है वही इसमे है । जो मरुष्य 
` इस तच््मे नानात्व देखता है बह म्युसे सृ्युको [ अथौत्‌. जन्म-मरणको ] 
प्रह्योताहै॥ १०॥ 
यदेवेह कार्यकरणोपाधि- | जो इस लोकम कार्य-करण 
८ ह ( देहेन्द्िय ) रूप उपाधिसे युक्त 
५ ० १ होकर अविवेकियोको संसारधर्मधुक्त 
मानमविप्रेकिनां तदेव स्वात्म | भास रदा है खखरूपमे खित वही 
च ब्रह्म अन्यत्र ( इन ` देदादिसे परे ) 
स्थमयुत्र॒ नित्यविज्ञानधनस्व- | नित्य विज्ञानधनखरूप जर सम्पूणं 
संघारधमेसि रहित है । तथा जो 
अञ्यु्र-उस आत्मामें अर्थात्‌ 
यच्वायुत्राञ्रुष्मिन्नात्सनि सितं | परमा्मभाव्रमे खित है „बही इस 
>~ ९ „ | सोकम नामरूप एवं काये-करणसूप 
तदेवेह नामरूपकायंकरणोपाधिम्‌ | उपाथिके अदुरूप भासनेबाठा 


अदुचिभाव्यमानं नान्यत्‌ 1 आत्मतत्व है; ओर कोई न॒दी । 


व्रह्मण इति मा भृत्कसयचिदाशङ्ा 


भावं सवंसंसारधर्मवजितं द । 


= 


१०८ . कटोपनिप्रद्‌ { अध्याय 
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तत्रैवं सत्युपाधिखभावभेद्‌- ¦ रसा दोनेपर भी जो पुरुप 
| उपाधिके खभाव ओर भेदष्र्टिङ्प 
दष्टिङक्षणयाविद्यया मोहित 
अवियासे मोहित होकर इस 
सच्‌ थ इह ब्रहमण्यनानाभूते पर | अभिनमूत- करप ब्रह्मे भ 
सादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्पर ब्रह्मेति | परमात्मासे भिनन हँ ओर परमात्मा 
नानेव भिन्नमिव प्यत्युपरमते | सुशषसे मिन टै इस प्रकार 
-भिननवत्‌ देखता है वह मृद्युसे 
स मृत्योमरणान्परणं सत्यु पुनः 
पुनजन्ममरणभावमासोति प्रति- 
पद्यते 1 तखात्तथा न पश्येत्‌ 1 


भृत्युको अथात्‌ बारम्बार जन्म- 
[4 [= 9 ष्टे 9 
विज्ञानेकरसं नेरन्तर्येणाकाञ्चवत्‌ 


मरणमावको प्राप्त होता है । अत 
एसी टि नहीं करनी चाहिये । 
परिपूणं नह्ेवाहमसीति पर्येत्‌ 
इते वाक्याथेः । १०॥ 


वल्कि भ्न निवौधरूपसे आकारव 
समान परिपूर्ण ओर विन्ञानेकरस- 
खरूप ब्रह्म ही ह" इस प्रकार देखे। 
यही इस वाक्यका अथं है |॥ १०॥ 


+> ४ ओ 


प्रागेकल्वविज्ञानादाचायागमः| एकत्व-ज्ञान होनेसे पठे आचार्य 
संस्कृतेन | ओर शाखसे संस्कारयुक्त इए 


सनमैवे [} ० ५ (~ 
्वद्माप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन । 
स्त्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पदरयति ॥ ११॥ 


मनसे ही यह तच प्राप्त कर्ने योग्य है । इस ब्रह्तच्म नाना 
ङ्ख भी नहीं है । जो पुरुष इसमे नानात्-सा देखता है बह मृद्युसे 
मरत्युको जाता है ॥ ११॥ 


मनसेदं ब्रहैकरसमापन्यम्‌ | मनके द्वारा ही यह एकरस 
आत्मब नान्यदस्तीति 1 आप्ते । ब्रह्म (सत कुक आत्मा ही है, ओर 


चटी ९ 1 छाद्करभाष्यार्थं १०९ 
त - ~ रा ^ 5. १ 2. 


च॒ नानखप्रस्युपापिकाया | कुठ नहीं -हे' इस प्रकार्‌ प्राप्त करने 
योग्य है । इस्त प्रकार उसकी प्रापि 

अविधाया निव्ृत्तत्वादिह ब्रह्मणि | ह्यो जानेषरं नानालको स्थापित 
~, त्र करनेवाटी अचियाके निग्रत्त हो 

नाना नास्त ।कंचनणुमात्रम्‌ जानेसे श्य ब्रह्मत्वे किनित्‌-- 
अपि 1 यस्तु पुनरविद्या- | अणुमत्र भी नानात्व नहीं रहता) 
शा ~ ~ |किन्तु जौ पुरुप अव्रि्यार्ूप 
तासरचष्ट न श्वत नानव | तिमिररोगघ्रस्त दथिको नहीं व्यागता 
प्यति स शृत्योग्तयुं गच्छत्येव | बल्कि नानात्व ही देखता है बह 
सत॒ प्रकार थोडा-सा मी भेद 
आरोपित करनेसे मर्ये म्रद्युको 
[ अर्थात जन्म-मरणको ] प्राप्त 





खटपमपि मेदमध्यारोपयन्‌ 


इत्यथः ॥११॥ होतादीदहे॥११॥ 
+त +^ 
हृदयपुण्डरकिस्थ व्य 
पुनरपि तदेव प्रकृतं बद्माह- | पिर भी उस प्रकत त्रह्मका ही 
वणन करते है-- 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मथ्य आत्मनि तिष्ठति 1 
दानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्ते । एतद्वै तत्‌ ॥ १२॥ 


जो अङ्गष्टपरिमाण पुरुप शारीरके मध्यमे स्थित है, उसे भत, 
मविष्यत्‌ [ ओर्‌ वतमान ] का शासक जानकर वह उस ( आत्माके 
कान ) के कारण अपने शारीरकी रक्षा करना नहीं चाहता; निथय यही 
वह (ब्रह्मत › है ॥ १२॥ 


अङ्खष्टमाजोऽङ्ष्टपरिमाणः । | = अङ्षटमान्न यानी अङ्गष्टपरिमाण; 


अङ्गुस्थ इ री | घ्दयकमल अह के समान 
एपास्माण हदयपुण्ड परिमाणवा्या है; उसके दिद्रमे 


तच्छिद्रबत्येन्तःकरणोपाथिः । रहनेवास जो अन्तःकरणोपाभरिक 


१९० कठोपनिषद्‌ { अध्यायर 
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अङ्ष्टमा्रोऽङ्मात्रवंशपर्वमध्य- | अगष्ठमाज--ओगूढेके „_ बरार 
परिमाणवाठे बोँक्तके पमं स्थित 
वत्यंम्बरवत्‌ पुरुषः पू्णमनेन आकाङके समान अङ्गष्ठमात्र 
परिमाणवालर पुरुप शारीरके मध्यमे 
सर्वमिति मध्य॒ आत्मनि | स्थित दै--उससे सारा शरीर 
पूणे है, इसल्यि वह पुरुष 


शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानम्‌ है--उस भूत-मविष्यत्‌ काठके 
दासक आत्माक्रो जानकर [ ज्ञानी 


पुरुप अपनेको सुरक्षित रखनेकी 
इच्छ नहीं करता ] इत्यादि देप 


0 पदकी पूर्ववत्‌ व्याख्या करनी 
तत इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१२॥ | चाहिये ॥ १२॥ 


~ग 
किं च- | तथा-- 
अङ्गुष्ठमात्रः पुरूषो अ्योतिरिाधूमकः । 
ईशानो भूतभव्यस्य स एवाय स उ ्ः। एतदव तत्‌॥१३॥ 


यङ्‌ अङ्ष्ठमात्र पुरुप ॒धूमरहित उयो्िके समान है । यह भूत- 
मविष्यत्का शासक है । यदी आज ८ वर्तमान काल्मे ) है ओर यदी 
करू ( भविष्ये ) भी रहेगा । ओर निश्चय यही वह ( ब्रह्मतच् › है ॥१३॥ 


ईशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न 


अङ्खष्डमा्र; पुरुपो ज्योति- | वह अङ्ग्टमान्न पुरुष धूमरहित 
ञ्योतिके समान दहै । मूर मन्त्रमे 

रिवाधूसकोऽधूमकमिति युक्तं | जो “अधूमकः' पद है वह [ नपुंसक- 
द्ध ] “उयेतिः' शब्दका विरोषण 

ज्योतिष्परस्थात्‌ । यस्त्वेवं ध दोनेके कारण “अधूमकमू' एेसा 
होना चये! जो योगिर्योको 

योगिभिरहदय ईशानो भूतमग्यस्य | इस प्रकार हदयमे लक्षित होता है 
वह भूत ओर मविष्यत्का शास्ता 

स॒ नित्यः कूटसखोऽयेदानीं | नित्य कृ्टस्य आज-इस समय 


चली ९] शछाङ्करभाप्याथं १११ 

प्राणिषु बतेमानः स उ श्वोऽपि | प्राियोमै वर्तमान है चौर बही कठ 
वः भी रहेगा, अर्थात्‌ उसके 

वर्तिष्यते नाल्यस्तरसमोऽन्यशच | 2 > उ समान 
कोई ओर पुर्प उत्पन्न नहीं होगा । 

जनिष्यत इत्यथः । अनेन नाय- | इससे "कोई कहते है कि यह नी 
मसीति चै ह है" रेता [१।१।२० मन्त्रों 
मरति चक अ पक्षो कहा इआ ] जो पक्ष है वह यद्यपि 
न्यायतोऽप्राप्रोऽपि स्वचनेन्‌ | न्यायतः प्राप्त नदीं होता तथापि 

त त । ओर बैदरोकि क्षणमङ्गवादका 

4. श्यकसधा धणः | छण्डन सौ श्रुतिने खवचनसे कर 

भङ्गषादशभ ।॥ १३॥ दिणा है ॥ १३॥ 

~> 
भेदापवाद 
पुनरपि भेददशषेनापवाद्‌ | त्रहममे जो मेदष्टि की जाती 
बक्मण आह- है उसका अपवाद्‌ श्रुति फिर भी 
कहती है-- 
यथोदकं दुर्गे व्रं पवेतेषु विधावति । 
एवं ` ` धर्मान्प्रथक्पदयंस्तानेवाद्धविधावति ॥ १४॥ 
-जिस प्रकार ऊँचे स्थानम वरसा इजा जठ पर्वतोमे ( पवतीय निन्न 

, देशम ) बह जाता है उसी प्रकार आत्माओंको पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर 

-जीव उन्दीको ८ भिन्नातम्वकी ही ) प्राप्त होता है ॥ १४.॥ 

, यथोदकं दुगे दुमे देश्च | जिस प्रकार दुर्म-- दुर्गम स्थान 
~. ~ „~ + ^~ , 6 | अर्थात्‌ ऊँ्चा्ईपर बरसा इभी जल 
उच्छ्र || पर्चत- | + गं ४ गमि 

ते चष्ट र ० _ | पर्वतो पर्वतीय `निन्न प्रदेश 

` चरत्सु ` [निम्नव्रदद्यपु वधावरात | कर्कर नष्ट हो जाता है उसी श्रकार 
विकीणं सद्धिनहयति एवं धममान्‌ धर्मो अथोत्‌ आत्मार्ओको एरथक्‌-- 

- आत्मनो भिनान्प्थक्पश्यन्प्रथक्‌ । प्रत्यक, दारीरम भिन-मिन देखने- 


९९१२ करोपनिपद्‌ { अध्याय र 


[१ ~. = व ~ ~ +" ०१ 4“ य ` 
एव म्रतिन्नरीरं पर्यंसतानेव : बास मनुप्य उन्दी-दारीरभेदका 


दरीरमेदालुबतिनोथ्डुविधावति। ` वरण करनेवा्का जर्‌ ठी 
: जाता है, अथात्‌ बारम्बार यिन- 
सारारभद् मच व्रथक्पुनः पुनः मिन ारीरभेदको ही ग्राप्त होता 
तिप्त इस्यरथः ॥ १४॥ : है॥ १४॥ 
~ <म्>~ । 
यस पुन्िंद्यायतो धिध्वस्तो- ¦ जो व्रियावान्‌ है, जिसकी 
उपाधिकृत सैददृष्टि नष्टदहो गयी 
है ओर जो एकमात्र विद्युद्धविज्ञाने- 
ज्ञानघनेकरसमदयसात्मान पश्यतो; घनेकरस  अद्धितीय आस्माको 
हयी देखनेवादय दहै उस विज्ञानी 
मुनि-मननद्ीटश्षा आत्मा कैसा 
स्वरूपं कथं सुम्भवतीत्युच्यते- ¦ होता है ? यह वलटाया जाता है-- 


पाधिकृतमेददशनख बिश्यद्धवि- 
पिजानतो मुनेमननरीरुख आत्म 


अमेदद्र््नरक्मी कतव्यता 
यथोदकं शुद्ध शुद्धमासिक्तं तादगेव भवति । 
एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५॥ 


जिस प्रकार शुद्ध जल्मे डाल इआ युद्ध जर वैसा दही हो जाता 
है उसी प्रकार, हे गोतम ! विज्ञानी सुनिका आत्मामी हो जाता है ॥ १८ 


यथोदकं शद्धे अ्रसन्ने शुद्धं [ -जिस प्रकार डद्ध--खच्छ 
जलख्मे आसिक्त-- प्रक्षिप्त ८ डाल 
इआ ) चुद्ध---खच्छ जरू उसके 
साध मिख्कर एकरस . हो जातां 


= गोतम ] 
प्येवमेव भवत्येकत्व विजानत नतो ¦ रहता उसा म्रकार इ गतम 
वि & एकत्व वको . जाननेवाछे सुनि- 


घनेमनन्लीरुख हे गौतम । । मननञ्ीठ पुरुपका आत्मा मी वैसा 





ग्रसन्नसासन्त बप्रा्षुप्तमकरसमव 
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तसखा्छतार्किकभेद दृष्टि नासिक | दी हो जाता है । अतः तापपरयं य है 
† करि समीकोकुतार्विककी मेददृष्टि ओर 
नास्तिककी कुदष्टिका परित्याग कर 
स्योऽपि हितैषिणा बेदेनोपदिष्टम्‌ | सदस माता-पिताओंसे भी अधिक 
हितैषी वेदके उपदेश किये इए 
आत्मैकत्वदरनका ही अभिमानरहित 
आद्रणीयमित्य्थः ॥ १५ ॥ | होकर आदर करना चाहिये ॥ १५॥ 


कुदष्टि चोच्दित्वा मातपितसदसे- 


आल्सैकत्वदशेनं चान्तदपेः 


न्म 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
श्रीमदाचार्यश्रीदांकरमगवतः कृतौ कटोपनिपद्धाष्ये 
द्वितीयाध्याये प्रथमवद्छीमाष्यं समाप्तम्‌ ॥ १॥ (४) 
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कटो पनिपद्‌ 


{ अध्याये 
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` दितिः कलहः 


--भ्वज्व्न-- 


म्रकारान्तरसे बद्यानुसन्धान 


पुनरपि प्रकारान्तरेण बह्म- 


तखनिर्धारणार्थोऽयमारम्भो दुर्वि- 


ज्ञेयत्वाद्नङ्णः । 


रह्म अत्यन्त दुर्विज्ञेय है; अतः 
ब्रह्मतत्वका प्रकारान्तरसे फिर भी 
निश्वय करनेके चयि यह आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया.जाता है-- 


पुरमेकादरादारमजस्याव्छचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्वै तत्‌॥१॥ 


उस नित्यविज्ञानखरूप अजन्मा [ आत्मा } का पुर्‌ ग्यारह दर- 
वा्जोवाटा है । उस [ आत्मा} का ध्यान करनेपर मनुप्य खोक 
नद्दीं करता, ओर वह [ इस शरीरके रहते इए ही कर्मवन्धनसे ] सुक्त 
इआ ही युक्त हो जाता है | निश्चय यदी बह [ ब्रह्म] है॥१॥ 


पुरं पुरमिव पुरम्‌ । इार- 
रीरस्य पाठाधिष्टात्रा्यनेक- 
श्षत्वन पुरोपकरणसम्पत्ति- 
दशेनाच्छरीरं पुरम्‌ । पुरं 
च सोपकरणं स्वरात्मनासंहत- 
स्वतन्त्रस्वास्य्थं दम्‌ ; तथेदं 


` शुरसामान्यादमेकोपकरणसं हतं 


[यह ररीररूप] पुर पुरक 
समान होनेसे पुर कहखाता है । 
द्वारपार ओर अधिष्ठाता ( हाकिम ) 
आदि अनेकों पुरसम्बन्धी सामग्री 
दिखायो देनेके कारण शरीर पुर 
है! ओर जिस प्रकार सम्पूर्ण 
सामग्रीके सहित प्रत्येक पुर अपनेसे 
असंहत ८ विना मिरे इए ) खतन्तर 
सखामीके [उपभोगके] व्यि देखा 
जाता है उसी प्रकार पुरसे सद्दाता 


-हानेके कारण यह अनेक सामग्री 
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शरीरं स्व्ात्मनासंहतराचश्था- ¦ सम्पन्न यारी मी अपनेसे धरथक्‌ 
५ राजस्यानीय अपने स्वामी [आत्मा ] 

नीयस्त्राम्यर्भं मचितुमर्दति। | 
घ के चयि द्योना चाहिये | 

। दारीर नामक पुर्‌ स्यारह 
ए त । दरवाजा हं । [दो ओंख, दो 
र रमक्रादय दरण्यस्य सत्र | कान दो नापा आग एक सु 

दीपण्यानि नाम्या सदहार्बाच्धि त्रीणि; इस प्रकार | सात _मस्तकसम्बन्यीः 
नाभिके सहित [यिश्च ओर गदा 

िरस्येक्‌ तरकादखदार पुरम्‌ ! ¦ मिखकर्‌] तीन निन्रदेदीयं तया 
‡ [ ्रह्रन्त्रह्प } एक शिरे रहन- 


१ 


स्ाजख जन्माद्राक्रया- ¦ वाटा--इद्च रकार उन सभी दारोति 
[युक्तं द्योनके क्रारण| यह पुर्‌ 
णएकाद्रदय द्रर्वादादहं | व्ह पुर्‌ 


पुरधर्मबिलक्षणख । अवक्रचेतसः ! जिसका ह £ [इसपर कते ह---] 
| अनका, अर्थात्‌ पुरक धमेति 


अयक्रमञ्कटिटमादित्यग्रकराश्च- | विश्चण जन्मादि विकाररहित राज- 
| स्थानीय आत्माका ¡ सके सिवा 
वननित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो | जो अवक्रचित है- जिततका चित्त 


| विज्ञान अवक्र--अङ्गुटि् अथात्‌ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्वानकर | र्वने समान नित्यस्ित ओर एक- 


| चप है उस अवक्रचेता राजस्थानीव 
वरह्यक्त [यह पुर्‌ हं] 1 
यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं} जिचक्राचह पुर है उस पुरलामी 
। चवात्मलुगतेन - पुरस्वामिनमवुष्ठाय | परमेबरका अवुष्टान--व्यान करके 
[१ ध्यात्वा यानं दि | ज्योकिं सम्यग्विज्ञानपूर्वकं ध्यान ही 
तस्यादुष्ठान सम्य |-उसका अचुष्ान हे; अतः सम्पूण 
ज्िज्ञानपूचंकमू--तं सवपणा- ¦ एपणाअंति युक्त होकर उत्त सम- 
विनिषक्तः सन्समं सवभूतरस्थं । सम्पूण भूताम्‌ स्थित त्रह्यका ध्यान 


तचेदं शरीराख्यं पुरमेका 


रहितसात्मनो राजसानीयसख | 


चेतसो गजश्धानीयस्य ब्रह्मणः । 
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भ्यात्वा न शोचति } तद्िज्ञानात्‌ | कर पुरुप शोक नहीं करता । 
ब्रह्मके विज्ञानसे अभय-प्राि होती 


है; अतः शोकका अवसर न रहनेके 

स श | कारण भयदर्यन भी काँ हयो सकता 

ङतो सयेक्षा । - | ह 1 

कासकर्मैबन्धनैविुक्तो भवति । | अविकृत काम॒ ओर करके 

| बन्धनो सुक्त हो जाता है इस 

, वियुक्त सन्विखुच्यते पुनः | प्रकार बह युक्त (जीवन्युक्त) इआ ही 

व ६ मुक्त ( बिदेहसुक्त ) होता हैः अर्थात्‌ 

शरीरं न गृहारीत्यथंः ॥ १ ॥ पुनः इारीर ग्रहण नदीं करता ॥१॥ 
"लन 

स तु नेकशरीर पुरवर्त्थवात्मा | परन्तु बह आत्मा तो केवर एक 

व ही इारीररूप पुरमें रहनेबाद नहीं 

कि ताहि सवपुरवतां । क्थम्‌-- | है, वल्कि सभी पुरोमें रहता है । किस 

प्रकार रहता है १ [सो कहते है] 


भसः शुचिषद्सुरन्तरिक्षसदोता वेदिषदतिथि- 
दुरोणसत्‌ । चषद्रसदतसद्वयोमसदन्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं जहत्‌ ॥ २ ॥ 


> 
वह गमन करनेवाखा है, आकारामे (चख्नेवाखा सूर्य दै, अन्तरिक्षे 

विचरनेवाख सर्वन्यापक वायु है, वेदी ( प्रथिवी) मे सित होता. 

( अभनि ) है, कठ्रामे स्थित सोम है ! इसी प्रकार बह मलुष्येमिं गमन ` 

करनेवालस, देवताओंमें जानेवाद्मः,, सत्य या यज्ञम गमन करनेवाटाः 

आकाशे जनेवास, जर परथिवी यज्ञ॒ ओर पर्मतोसे उत्पन्न होनेवाडा 

तया सत्यस्वरूप ओर महान्‌ है ॥ २ ॥ 





अभयम्राैः शोकावस्तराभावात्‌ 
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हंसो हन्ति गच्छतीति ।| वह गमन करता है इसचियि 

[> केः क, ष्ट्सः है { अक्रम ि प. 

„  . . श्विपच्छचौ दिव्याः दस' है, डचि सम सूर्य 
तनः स्व ~ व रूपसे चरता है इक्तथ्ि छुचिपत्‌? 
पृण ५ ॥ । ५ है, सत्रको व्याप्त करता है इसय्यि 
दात । चसुच।सयात | चव" है, वायुरूपत्ते आकाशे 

सर्वानिति । वाग्वात्मनान्तरिे | चरता है इसच्यि “अन्तरिक्षसत्‌ 
१ है ६८ =+११ तके 

सीदतीतयन्तरिकषसत्‌ । होताभिः | £» अश्न दी दोला द" स श्रुते 
0 | शो दोता' अधिको कहते है, 
अग्नर्च होता" इति श्रुतेः । वेयां | वेदौ- पृथिवीम गमन करता है अतः 
पथिव्यां सीदतीति बेदियर्‌ । | धरेदिपद्‌ दहै, जैसा कि “यह 
“यं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः" | ्रेदी 4 ( यन्ञभूमि) का उचछ 
| _ । मघ्यमाग है" इत्यादि मन्त्रवणसे 
(° सं° २।३। २०.) इत्यादि- | प्रमाणित होता है । यह अतिथि-- 
मन्ववर्णात्‌ । अतिथिः सोमः | सोम॒ दोकर्‌ दुरोण--कटशमं 
व ~ ~ ¦ खित होता है इसव्यि दुरोणसत्‌" 

ल्द इति । ~ द 

सन्ुरोणे कर्ये सीदति इ | हं । अयवा ब्राह्मण अतिथिखूपसे 
| 





दुरोणसत्‌ । ्राह्मणः अतिथिरुपेण दुरोण-घरोमे रहता है इसस्यि 
चा दुरोणेषु गृहेयु सीदतीति! ¦ व्ही "अतियः दुरोणसत्‌" है । 


चृपननुएु मलुप्येषु सीद तीति , वह मनुप्येमिं जाता है इसव्े 
नृषत्‌ । वरसद्‌ वरेषु दवेषु । “पत्‌ है, वर देवताम जाता 
सीदतीति क है इसल्ि "वरसत्‌" है, ऋत-- 
। ऋतसदतं सत्य यज्ञ | सत्य अथवा यज्ञको कहते हैँ उसमें 


वा तसिन्सीद तीति । व्योमसद्‌ । गमन करता ह इस्यि @ऋतसत्‌! 


व्योम्न्याकादे सीदतीति व्योम- | दै, नतरोम---आकाामे चरता दै 
| इसय्यि न्योमसत्‌, है । अप्‌-जट- 


सत्‌ । अन्ना अप्सु शह्धद्यक्ति- | मे शंख, सीपी ओर मकर आदि 
मकरादिरूपेण जायत इति 1 | ख्पोसे उत्प होता है इसल्यि 
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रोजा मनि पएथिव्यां व्रीहियवादि- | अन्नाः दहै । गो--पृथिवीमे 

~ ५ ्रीहि--यत्रादिखपसे उत्पन ह्येता है 
स्पेणं जायत इति 1 ऋतजा इसच्यि "गोजा हैः । ऋत-- 
यज्ञाङ्गस्येण जायत इत्ति । | यज्ञङ्गरूपसे उत्पन्न होता है इस- 
ल्यि “तजा है ! नदी आदि- 
रूपसे अद्रि--पर्यतोसे उत्पनन ह्येता 
हें इसय्यि “अद्रिजा है । 


॥ 
स्वात्मापि सन्तृतमवितथ- | इस प्रकार सर्वात्मा होकर भी 
+ | बह ऋत--अव्रितथसमाव ही है 
स्वभाव ए । बृहन्महान्सवे- , तथा सवका कारण होनेसे वृहत्‌-- 
५ ! महान्‌ है 1 [असौ वा आदित्यो 
कारणसरात्‌। यदाप्यादित्य एव | हंसः. .-.-इत्यादि त्रहमणमन्त्रके 
अनुसार ] यदि इस मन्त्रसे आदित्य- 
काही वर्णन क्षिया गयाहोतो 
भी “दित्य [इस चराचरके] आत्म- 
खूप है, रेसा अङ्गीकृत होनेके 
जादणच्याख्यानेऽप्यविरोधः । | कारण इसका उस ब्रामण्न्धकरौ 
¦ व्याख्यासे भी अविरोध दीदहं। 
सवेव्याप्येक एवात्मा जगतो | अतः इस मन्त्रका तात्पर्यं यही है किं 
¦ जगत्का एक ही सर्वव्यापक आत्मा 
नात्पयेद्‌ इति मन्त्रार्थः ॥२॥ । है, आत्माओमिं मेद नदीं है 1 २॥ 


अद्विजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिस्पेण । 
जायत इति 


सन्त्रेणोच्यते तदाप्यस्यार्पख- 


रूपत्वमादिस्यस्येत्यङ्गीङ्‌ तत्वाद्‌ 


"~ | 


ष 


"69 


आत्मनः खरूपाधिगमे लिङ्क- | अव॒ आत्माक्रा खरूपज्ञान 
य॒च्यते-- करानेमे छिङ्ग वतरते है-- 
१. सूयं मात्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋ० सं° २! ८ 1-७) । 
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ऊर्घ्वं प्राणसु्रयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विरे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


ज प्राणको ऊपरकी ओर ठे जाता है ओर्‌ अपानको नीचेकी 
ओर उकेरता ह, दृदयके मध्यमे रहनेवाे उस वामन-भजनीयकी 
सव्र दव उपासना करत ह !॥३॥ 


उध्वं हृदयास्प्राणं प्राणव्रतं जो हदयदेरासे प्राण--प्राण- 
बुल व वृत्तिर््प वायुको | उर््य--ऊपरकौ 
मात्मन ५ आर टे जाता है तथा अपानको 
भाखापानयाः याति | तथापान प्रत्य- | प्रत्यक-नीचेकी ओर व्केख्ता 
“न्न सुधरोऽखति धिति य | दै । इस वाक्यम “यः (जो )' ह 

पद्‌ दोप रह गया है, दृदय- 
इति चाक्यदरेपः । तं मध्ये हृदय- | कमटाकाशके भीतर रहनेवाटे उस 


प॒ण्डरीकाकाश्च आसीनं बद्धावमि-| वामन अथात्‌ भजनीयकी, जिसका 
विज्ञानरूप प्रकादा बुद्धिम अभिव्यक्त 


व्यक्तविज्ञानप्रकारानं वमनं सं- | होता है, चश्च आदि समी देव-- 
भजनीयं सर्व विश्ेदेवाथश्चुरादयः | इच्ियो ओर प्राण रूप-रसादिं 
2 विज्ञानर्प कर देते इर्‌ इस 

प्राणा स्यादिविक्ञानं वरिषपा- | ग्रकार उपासना करते ह जसे 
हरन्तो विश्च इव राजानुपासते | वैद्यलेग राजाकौ अथात्‌ वे चश्च 
ड „ । आदि उसके ह्वी ल्यि अपना 
ताद्ग्यनाद्परतव्यापास भनान्त | व्यापार बन्द नद करते। अतः जिसके 


इत्यर्थः । यदर्था यसरयक्ताश्च | व्यि ओर जिसका पररणासे प्राण ओर 


~ वापा सीन इन्धियोके समस्त व्यापार होते हैं वहः 
सवे वायुकरणज्यापाराः सोऽन्यः | उनसे जन्य है ता विद हभा.। 
सिद्ध इति वाक्यार्थः ॥ ३ ॥ । यही इस वाक्यका अर्यं है ॥ ३॥ 


~ 
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[ अध्यायर 
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देहस्थ आत्मा द्यी जीविन है . 


किच 


अस्य 


त्था 


विदं समानस्य रारीरखस्य देहिनः । 


देह द्वि॒च्यमानस्य किमच्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌ ॥ ४॥ 

इस शारीरस्य देदीके . ष्ट हो जानेपर-इस्त देहसे युक्त हो 
जानेपर भटा इस शरीरम क्या रह जाता है ? [ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं 
रहता †] यही वह [ न्रह्य ] है| ¢ ॥ 


अख शरीरसस्यात्मनो धि 
 संसमानयाचसंसमानख भश 
सानसख देहिनो देहवतः; विक्सन- 
शब्दाथेमाह--देदादिव्यमान- 
स्थेति किमत्र परिशिष्यते 
ग्राणादिकरपे न किञ्चन परि 
रिष्यतेऽतर देहे पुरस्वामिषिद्रबण 
इव पुरवासिनां यसात्मनोऽपगमे 
कषणमात्रास्कायंकरणकलापरूपं 

समिदं हतबलं विध्वस्तं भवति 
विनष्ट मचति सोऽन्यः सिद्ध॥४॥ 


इस रारीरस्य देदी- देहवान्‌ 
आत्मके विखंसमान--अवस्ंसमान 
अर्थात्‌ भ्रष्ट हो जनेपर इस 
प्राणादि समुदायमेते भल क्या 
रह जाता है £ अथात्‌ कु भी 
नदीं रहता । 'देहाद्विमुच्यमानस्यः 
एेसा कहकर विसंसन साब्दका अर्थं 
बतलाया गया है | नगरके खामीकरे 
चटे जनेप्र जैसे पुरवासियोकी 
दुर्दशा होती है उसी प्रकार इस 
शारीरम, जिस आत्माके चठे जाने- 
पर, एक श्चणमें ही यह मूत ओर 
इन्द्रियोका समुदायखूप सबका सत 
वलद्ीन-विध्वस्त अर्थात्‌ नष्ट हो 
जाता है वह इससे भिन ही सिद्ध 
होताहै]9॥ 


स्क 
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खान्मतं प्राणापाना्यपगमात्‌! यदि कोई ेसा माने कि यह 
८ शरीर, प्राण ओर अपान आदिके 
विन्वस्त 
1 -चठे जमेसे ही नष्टदहो जातादहै 
तद्व्यतिरिक्तात्मापगमास्राणा- | उनसे भिन्न किसी आल्के जनेसे 
भ वतीति | नद, क्योकि प्राणादिके कारण दही 
दिभिरेव हि मर्त्यो जी नवित लो 9 तरी 
नैतदस्ि- | वात नदीं है, [क्योकि] 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ ॥ ५॥ 


कोई भौ मनुष्य न तो प्राणसे जीवित रहता है ओर न अपाने 
ही | बल्कि वे तो, जिसमे ये दोनों आश्रित हैँ रेसे किसी अन्यसे ही 


जीवित रहते र्है॥ ५॥ 
न प्राणेन नापानेन चश्चु- | को भी मर्त्य--मनुष्य अर्थात्‌ 
„  [देहधारी न तो प्राणसे जीवित 
रादिना वा मर्त्यो मचुष्यो दह- | रहता है ओर न अपान अथवा 
जीवति कोऽपि । चकु आदि इन्धिथोसि ही, क्योकि 
चान्कथन कोऽपि। = ^ ` लोन 
बान्क्न जीबति न | परस्परं मिटकर प्रवृत्त ट 
जीवति न छेषां परार्थानां संहत्य- । तथा क्रिसी दूसरेके शेषभूत ये 
कारित्वाजीननदेतल् _ [इन्िय आदि जीवनके देत नदीं 
४ हेतुत्व्चपपयतं । | हो सवते । लोकम किंसी खतन्त् 
५ # रः ५ द्‌ ने वि मठे हए अन्य [ चेतन 
्ा्ैनासंहतेन परेण फेनचिद्‌- | ओर बिना मिः 
० । पदार्थ] की प्रेरणके व्रिना गृह 
भ्रयुक्तं संहतानामवस्थानं न दं | आदि संहत पदार्थोकी खिति 
दीनां लोके; तथा _ | नदी देखी गयी; उसी तरह 
ग्रहादीनां लोके; तथा प्राणादी सवातरूप दोनसे भाणादिकी खिति 


नामपि संहतत्वाद्धवितमर्ईति । । भी खतन्त्र नीं हो सकती । 


१२२ कठोपनिषद्‌ { सध्यायद््‌ 
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अत इतरेणेव संहतप्राणादि- | अतः ये सव परस्यर्‌ मि्कर्‌ 
[>~ क = 9 क । म्राणादि सहत पदायसि किस 
विलक्षणेन तु सवं संहताः सन्तो ¦ णा! त (6 (८ 
6 ४ अन्यके दारा दी जीवित रहते--प्राण 
जीवन्ति = प्राणान्धारयन्ति 1 ! दरा चतरत 
व ~ धारण करते हँ, चिस संहत पदाथमिन्र 
स्पहतावरक्षण आत्पयाच . सत्खद्प परमात्माकेरहते हए 
षत ~ ` सत्र त्माक रहत इंए ह्या कह 
सात त 2  प्राण-अपान चक्षु आदिते संहत होकर 
यखासंहतसखार्थं प्राणापानादिः । असंहत आत्मके चयि. प्राण-अपान 
[| ¢ (क्ते # { = (4 (न्ध क 
स्नव्यापार्‌ इवन्वततं सहतः ¦ आदि संहत होकर्‌ अपने व्यापारोको 
सन्स ततोऽन्यः सिद्ध इत्यभि- ¦ करते इए वर्तति है वह आत्मा 
म्रायः | ५॥ ¦ उनत्ते मिन तिद्ध दोता है ॥ ५॥ 
~ग 
मरणोत्तर कालम जकव्ि्का याति 
हन्त त इदं परवक्ष्यामि रुद्धं चद्य सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं पराप्य आत्मा मवति गौतम ॥ ६ ॥ 
हे नौतम ! अवर मै फिर मी तुम्हारे अरति उस गुञ्य ओर सनातन 
नरका वर्णन कर््छगा; तथा [ ब्रहमको न जाननेसे ] मरणको आत्त 
होनेप्र आत्मा जैसा हो जाता है [ बह भी वतल्रङँगा ] ॥ ६ ॥ 
हन्तेदानीं पुनरपि ते तभ्यम्‌ | अदो ! व भर लनं भिरि भी 


श  { इस युद्ल-- गोपनीय सनातन-- 
इदं गुह्यं ॒गोप्यं । २ ८ 
द गद्यं गोप्यं तह्य सनातनं चि नी 
पवरन्तनं प्रवरष्यामि यद्विज्ञानात्‌ | जिसके ज्ञानसे सम्पूणं संसारकी 
सवेसंसारोपरमो भवति, अवि- | होनिपर 
॥ 7» घ्व | ज्ञान न होनेपर मरणको प्रा 


ज्ञानाच यसं सरणं राप्य । होनेके अनन्तरं आत्मा जैसा हो 


वही २1]. द्ाद्करभाण्या्थे १२ 
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यथात्मा भवति यथा संसरति | जाता है, अथात्‌ वह जिस प्रकार 
[जन्म-मरणरूप संसारको प्राप्त होता 
तथा श्रृणु हे गोतम ॥ &॥ है, हे गोतम ! वहं खुन †६॥ 


र. > 
योनिमन्ये प्रणयन्ते रारीरत्वाय देहिनः । 
खाणुमन्येऽचुसंयस्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 


अपने कर्म ओर ज्ञानके अनुसार कितने दी देहधारी तो शरीर 
धारण करनेके व्यि किसी योनिको प्राप्त होते है ओर कितने ही 
स्थावर्‌-भावको प्राप्त हो जाते ह॑ ।॥ ७॥ 


योनिं योनिद्वारं श्क्रवीज- | अन्य- ऊं अविचावान्‌ मू 
समन्विताः सन्तोऽन्ये केचिद्‌ | दे्धारी दारीर धारण करनेके च्यि 

९ वीर्यखूप बीजस संयुक्त होकर 
अधिदयाबन्तो मूढाः प्रपचन्ते शरीरः | योनि--योनिदवारको प्रा होते दै 
ताय श्रीरग्रहणार्थं देहिनो । अथात्‌ किसी योनिमे प्रविष्ट ही जाते 


देह्न्तः; योनिं प्रविशन्तीत्यथेः। 
सखाणु व्क्षादिखावरमवम्‌ 

अन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानु- 
संयन्त्यनुगच्छन्ति 1 यथाकमं 
यद्यस्य कर्म तययथाकमे यैयादशं 
कर्मैह जन्मनि छृतं तद्वश्नेतथे- 
तत्‌ । तथा च यथाश्रुतं याच्यं 
च विज्ञानद्चपानजितं तद चुरूपमेव 
शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यथः.। 


है । दूसरे कोई अत्यन्त अधम पुरुप 
मरणक्रो क्त होकर [{यथा- 
कर्मं ओर यथाश्रुत] स्थाणु यानी 
वृक्षादि स्थाधर-भावका अनुवर्तन- 
अनुगमन करते हैँ । तात्पर्य यह 
क्रि यथाकर्म यानी जिसका जो 
कर्म ह अथवा इस जन्ममें जिसने 
जेता कर्म किया है उसके अधीन 
होकर तथा यथाश्रुत यानी जिसने 
जैसा विज्ञान उपार्जित किया हे 
उसके अनुरूप दारीरको ही प्राप्त होते 


९२७ ` कठोपनिषद्‌ [ अध्याय र्‌ 
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“यथाभरज्ञं हि संभवाः इति | है । “जन्म अपनी-अपनी बुदधिके 
अनुसार इञ करते है” एसी एक 


भ्रुस्यन्वरात्‌ ॥ ७ ॥ दूसरी श्रुतिसे भी यही प्रमाणित 
+ होता है॥७॥ 
व 


यत्प्रतिज्ञातं गद्य जह्य | पडे जो यह प्रतिज्ञा की थी किं 
भै तुञ्े गु ब्रह्म बतसाऊंगाउसे ही 
चक््यामीति तदाह- | बतरूते दै-- 


गृह्य नद्योपदेश्न 
य एष सुषु जागतिं कामं कामं पुरषो निर्मिमाणः 
तदेव शुक्रं तद्‌ व्रह्म तदेवामृतमुच्यते । तस्मिं्टोकाः 
श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन } एतद तत्‌ ॥ ८ ॥ 


म्राणादिके सो जानेपर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थोकी 
रचना करता इअ जागता रहता है वही क्र (युद्ध ) है, वह ब्रह्म है 
ओर वदी अमृत कहा जाता है । उसमे सम्पूर्ण कोक आश्रित है; कोई 
भी उसका उदन नहीं कर सकता ! निश्चय यदी वह [ नरहन ] है |< 


य॒ एषं सुधेषु प्राणादिषु) जो यह प्राणादिके सो जानेपर 

ति जागता रहता है-- [उनके साध 
जाग्त न खपिति } कथम्‌ ९ | सोता नहीं है । किंस प्रकार 
4 वि _ _ , | जागता रहता है £ [इसपर कहते 
कम कस ते तमामेप्रेतं | है] अविाके योगसे खी आदि 
अपने-अपने ` इच्छिति--अभीष्ट 
पदार्थोकी रचना करता इआ अथौत्‌ 
निष्पादयजञ्जागतिं पुरुषो यस्तदेव | उन्दे निष्पन्न करता इआ जागता 
1 है वही चयुक्र--शश्न यानी छद्ध है । 
शकर खभ्र शद्ध तद्ब्रह्म नान्यद्‌ गुदं । वह बरहम है, उससे भिन्न ओर कोई 


सत्यायथमविद्या निर्मिमाणो 


चद्टी २ 1 शछाद्करभाण्या्थं १२५ 
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बह्यास्ति 1 तदेवाग्रतमविना्चि | यद्य तरह नदीं है) वदी सत्र 

राखौमे अमृत--अविनारी कहा 
उच्यते सवासु । फं च | गयादहै। यद्य नही, उस त्रहमे 
५ सलञ्िकेव सवे ही प्रथिवी आदि सम्पूणे लोक 
पृथिव्यादयो लोकास्तखिननेव सर्वे | आशित है, क्योकिवह समी लोकोका 


बद्मण्याभिताः सर्वलोककारण- | कारण टै । उसका कोई भी 
| अतिक्रमभं नहीं कर सकता 


त्वात्तस्य 1 तदु नात्येति कथन ‹ [ निश्चय यही बह ब्रहम है ] इत्यादि 
{ आगेकी व्यास्या ] पूवेवत्‌ समञ्मनी 


इत्यादि पूचवदव ॥ < ॥ चाहिय ॥ ८ ॥ 
~~ 
अनेकतार्फिककुबुद्धिविचाङि- अनेक ताकिंकोंकी कुलुद्धदरारा 


। जिनका चित्त चच्चर कर दिया 
तान्तकरणानां भ्रमाणोपपन्नम्‌ 
तान्तःकरणानां प्रमाणोपपन्नम्‌ शा च ननि 


अप्यात्मेकत्वविज्ञानमसङृदुच्य- | नहीं है उन त्राहमणेकि चित्तम, 


मानसप्यनृजुबुद्धीनां बाह्मणानां | प्रमाणसे युक्त सिद्ध होनेपर भी, 
चेतसि नाधीयत इति तसखति- आत्मैकल्व-चिज्ञान बारम्बार के 

जनेपरं भी सिर नदीं होता } अतः 
पादन आदरवती पनः पुनराह | उसके प्रतिपादनमे आदर रखनेवारी 


श्रुतिः-- श्रुति पुनः पुनः कहती है-- 
आत्माका उपाधिप्रतिरूपत्व 
अभिर्यधैको सुवनं भरविष्ठो 
रूपं रूपं म्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ & ॥ 


शदे कठोपनिषद्‌ { अध्यायर 
व वा क + अ ~ व ~ प = ~ वह = + ~ अ - त" - वा 

जित्त प्रकार सम्पूर्णं सुवनमे प्रविष्ट इआ एक ही अचि म्रव्येक 
स्प ( रूपवान्‌ वस्तु ) के अनुखूप हो गया है उस्ती प्रकार सम्ूर्ण 
मूर्तोका ए ही अन्तरात्मा उनके रूपके अनुख्प हो रहा है तथा 
उनसे वाहर मी हे | ९ ॥ 








अधिर्यथेक एव प्रकाक्ात्मा ; जिस प्रकार एक ही अशनि 
, प्रकाचङंड्प होकर भी उवनमे-- 
¦ इसमें सत्र जीव होते हैँ . इसीसे इस - 
युबनसयं लोकस्तमिमं प्रविष्ट; : खेकको सुवन कहते है उसी इस 
अलभय छं सूं परतिदा्वादि- ¦ चकम अव इया स्मत 
` ग्रति अवात्‌ काष्ट आदि मिन-मिन 
दाद्यमेदं प्रतीस्यथेः प्रतिरूपः ¦ प्रत्येक दाञ्च पदार्थे परति प्रतिरूम-- 
उस-उस पदा्थके अनुरूप इअ 
त्व तत ्र्स्पच्ान्द नदन , दाजञ-मेदसे अनेक प्रकारका हो गया 
चहुचधा वभूव; एक एव तथा ' है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूर्तोका एक 


सवंभूतान्तरात्मा सर्वेषां भूतानाम्‌ दी अन्तरात्मा--आन्तरकि `आत्मा 
! अव्यन्त ॒ सूद्म॒हीनेके कारण 
अभ्यन्तर आत्मातिश्् काथ = 
दा्वादिष्व स ताङ्‌ ; काष्टां प्रवि इए्‌ अश्क समान 
दावादिष्विव सवेदेहं प्रति प्रवि्ट- ` सम्पूर्ण चअरीरोमिं प्रविष्ट॒रहनेके 


त्ा्मरतिसूयो वभूव चहिथ क्षरण उन अयुख्प हो गया है 
तथा आकादाके समान अपने 
स्वनात्रतन स्वरूपणक्रारवत्‌ ¦ अविकारी खपे उसके बाहर 


सन्थुवनं भवन्त्यसिन्थृतानीति 


1 ९॥ मीहे 1९1 
--<ल ग 
तथाल्यो दष्टान्तः- रेखा दी एक दूसरा दछान्त ` 


मी है-- 


चह्धी २] . चाङ्रभाष्याथं १२७ 
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वायुयेधैको सुवनं भविष्टो 
रूपं रूपं भ्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवैभूतान्तरात्मा ` 
रूपं रूपं भ्रतिरूपो बदिश्च॥ १०॥ 
जिस प्रकार इस लोकें प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूपके अनुरूप 
हो रहा है उसी प्रकार सम्पूर्ण भूरतोका एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके 
` अचुरूप हो रहा है ओर उनसे वाहर भी है ॥ १०॥ 
वायुर्यथेक इस्यादि । प्राणा-, जिस प्रकार एक ही वाथ 
ग्राणरूपसे देम अनुप्रविष्ट होकर 


त्मना देदेष्वजुप्रविष्टो रूपं | प्रत्येक रूपके अनुरूप हो रहा है 
[ उसी प्रकार सम्पूर्णं मूर्तोका एक दी 


रूपं प्रतिरूपो बभूवेस्यादि | अन्तरात्मा प्रत्येक रूपके अनुरूप 
दो रहा है] इत्यादि पूर्ववत्‌ ही 
समानम्‌ ॥ १० ॥ समश्चना चाहिये ॥ १०॥ 
इव 
एकस्य सर्वात्मत्व संसारदुः- इस प्रकार एकदीकी सवौत्मकता 


सिलं परस्यैव तदिति श्ा्मत होनेपर संसारटुःखसे युक्त होना 
खल्व्‌ प्रस्मव तात भी परमात्माका दही सिद्ध होता 


 इद्युच्यते-- है; इसच्यि रसा कहा जाता है-- 
। आत्माका यसक्गता 
सूर्यो यथा सबैखोकस्य चक्षु 
न॑ छिप्यते चाक्षुैर्बाह्यदोषैः । 
एकस्तथा  सवेभूतान्तरात्मा 
न छ्िप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥.११ ॥ 


९२८ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अभ्यास 
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जिस प्रकार सम्पूर्णं लोकका नेत्र होकर भी सूर्यं॑नेत्रसम्बन्धी 
बाह्यदोषोसे छि नदीं होता उसी प्रकार सम्पूणं भूतोका एक ही अन्त- 
रात्मा संसारके दुःखसे छप नदी ह्येता, बल्कि उनसे बाहर रहता है ।॥११॥ 


र्यो यथा चक्षुष आलोकेन 
उपकारं इववन्मूत्पुरीपायश्चि- 
भकाानेन तददिनः सर्वलोक 
चक्षुरपि सन्न रिप्यते चाश्षुषेर- 
शच्यादिददननिमित्तैराध्याक्ति- 
कैः पापदोपेवाद्यैधाश्च्यादि- 
संसरगंदोपैः । एकः संस्तथा 
स्भूतान्तरात्मा न रिष्यते 
रोकदुःखेन चाद्यः । 

लोको द्यविद्यया खात्मनि 
अध्यस्तया कामकमोद्धवं दुःखम्‌ 
अञ्ुमवति । न त॒ सा परमार्थतः 
सखात्मनि } यथा रजु्यक्तिको- 
परगगनेषु सपरजतोदकमलानि 


न रज्ज्वादीनां खतो दोषरूपाणि 


जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाशसे 
लोककरा उपकार करता इआ अर्थात्‌ 
मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुर्ओको 
प्रकारित करनेके कारण उन 
देखनेवाछे समस्त छोर्कोका नेत्रङ्पं 
होकर भी अपवित्र पदा्थीदिके 
देखनेसे प्राप्त इए आध्यासिक 
पापदोष तथा अपवित्र पदाथकि 
संसर्गसे होनेवाठे बाह्यदोषसे 
च्प्ि नहीं ह्येता उसी प्रकार 
सम्पूण भूतोका एक ही अन्तरात्मा 
भी छोकके दुःखसे ङिक्त नहीं होताः 
म्रस्युत उससे बाहर रहता है । 


कोक अपने आत्मामं आरोपित 
अविचाके कारण ही कामना ओर 
कर्म॑जनित दुःखका अनुभव करता 
है । किन्तु वह [ अविद्या ] परमार्थतः 
खात्मामे है नी, जिस प्रकार किं 
रनु, छक्ति, मरुस्थक ओर आकारामे 
[ प्रतीत हौनेवाठे] सर्प, रजतः 
जठ ओर मञनिता--ये उन रल 
आदिमे खामाविक दोषरूप नहीं है 


चट्छो २1] ` 


राङ्कसभाष्यार्थं 


९२९. 
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सन्ति । संस्भिणि षिपरीतदुद्धय- 


ध्यासनिमित्तात्तदोपवदि भाव्यन्ते 


न तदोपेस्तेषां रेपः । धिपरीत- | 


बुद्धचश्यासचाद्या हि ते । 
तथात्मनि सर्वो रोकः क्रिया- 
कारकफकास्मकं विज्ञानं । 
स्थानीयं विपरीतमध्यसख तन्निमित्त 
जन्ममरणादि दुःखमलुभवति । न 
त्वात्मा सर्व॑रोकात्मापि सन्‌ 
विपरीताभ्यारोषनिमित्तेन लिप्यते 


लोकदुःखेन । कतः ? वाद्यः, 
रज्ञ्वादिवदेव विपरीतबुद्धय- 


ध्य्रासबाद्यो हि स इति ॥१९॥ 


बल्कि उनके संसर्ममे अये इए 
पुरुषमे विपरीत बुद्धिका अभ्यासं 
होनेके कारण दही वे ` उन-उन 
दोरषोसे युक्त गरतीत होते हैँ । किन्तु 
उन दोषोसे उनका ठेप नदीं होता, 
क्योकि वे तो उक्ष विपरीत बुद्धि 
जनित अध्याससे बाहर ही है | 


इसी प्रकार सम्पूर्ण खोक भी 
[रज्ञ आदिमं अध्यस्त] सर्पादिके 
समान अपने .आस्मामं क्रिया, कारक 
ओर फएटरूप विपरीत ज्ञानका 
आरीप कर उसके निमित्तसे होने- 
वाके जन्म-मरण आदि दुःखका 
अचुभव करता है। आता तो 
सम्पूर्णं खोकका अन्तरात्मा होकर 
भी विपरीत अध्यारोपसे होनेवाछे 
छोकिक दुःखसे चपि नदीं होता । 
क्यो नदीं होता £? स््योकि वह 
उससे बाहर है--अर्थात्‌. 'रलनु 
आदिके समान वह विपरीत बुद्धि- 
जनित अष्याससे बाहर ही है ॥ ११॥ 


। 6 
आत्मदर्ीं हा नित्य सुखा हे 


किच- 


तथा-- 


एको वरी सवेभूतान्तरात्मा | 

एकं रूपं बहूधा. यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽबुपर्यन्ति धीरा- 

स्तेषां संखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ १२ ॥ 


९३० । कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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जो एक, सवको अपने अधीन रखनेवाख ओरं सप्पूर्ण॑भूर्तोक्ता 
अन्तरात्मा अपने एक रूपक्रो ही अनेक प्रकारका कर ठेता है, अपनी 
युद्धिमे स्थित उस आत्मदेवको जो धीर ८ विवेकी ) पुरुप देखते हँ 


उन्दीको निस्यघुख प्राप होता है, ओरोको नही ! १२ ॥ 


स॒ हि परमेश्वरः स्वंमतः | 
खतन्त्र॒ एको न तत्मोऽभ्य- 
धिको वान्योऽस्ति 1 व्ली सवं 
द्यस्य जगदरञ्चे यतेते 1 इतः ए 
सर्वभूतान्तरात्मा 1 यत एकमेव 
सदेकरसमात्मानं विश्चद्धधिज्ञान- 
रूपं नामरूपाचश्चद्धोपाधिमेद्‌- 
चेन्‌ बह्ुधानेकम्रकारं यः करोति 
खात्मसत्तासात्रेणाचिन्त्यशक्ति- 
त्वात्‌ 1 तमात्मस्थं खरारीर- 
हृदयाकाशे बुद्धौ चेतम्याकारेण | 
अभिव्यक्तमित्येतत्‌ 1 

न हि लरीरस्याधारत्वमात्मनः 


आकाशघदमूतत्वात्‌ः आदशस्थं | 


वह॒ खतन्त्र॒ ओर सर्वगत 
परमेश्वर एक है | उसके समान 
अथवा उससे वडा ओर को$ नहीं 
हे । वह वकी है, क्योकि सारा 
जगत्‌ उसके अधीन है । उसके 
अधीन क्यो है [इसपर कहते 
ह] क्योकि वह सम्पूर्णं मूतो- 
का अन्तरात्मा है । इस प्रकार्‌ 
जो अचिन्त्यराक्तिसम्पन होनेके 
कारण अपने एक- नित्य एकरस 
विंुद्रविज्ञानखरूप आत्मको नाम- 
रूप आदिः अञुद्ध॒ उपाधिभेदके 
कारण अपनी सत्तामात्रसे वहधा--- 
अनेक प्रकारका कर स्ता है, उस 
आत्मस्थ अर्थात्‌ अपने शरीरस्य 
ह्दयाकादरा याभी बुद्धिम चैतन्य- 
खरूपसे अभिव्यक्त इए [ आत्माको 
जो रोग देखते हैँ उन्दीको नित्य 
खख प्राप्त होता है ] | 

आकाडाके समान अमूर्तिमान्‌ 


होनेसे आत्माका आधार दारीर नहीं 
है [ अर्थात्‌ आत्मा निराधार है] । 


चद्धी २ || 


शछाङ्कस्भाष्यार्थं 
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` अखमिति यद्त्‌ । तमेतम्‌ 
दैश्वरमात्मानं ये निष््वाद- 
वृत्तयोऽनुपश्यन्ति आचार्या 
गमोपदेशमयु साक्षाद दुभवन्ति 
धीरा 


भूतानां ज्लाश्वतं नित्यं सुखम्‌ 


कि अ क 


विवेकिनस्तेपां परपेश्वर- 


आत्मानन्दलक्षणं भवति; ने तरेषां 


जसे दर्पणमें प्रतिबिम्बित सुका 
आधार दपण नदीं है | जिनकी 
वाद्य छृत्तियोँ निषत्त हो गंयी हैँ 
एसे जो धीर--विवेकी पुरुप“उप्षं 
ईश्वर-आस्माको देखते है--आचार्य 
ओर शासका उपदेश पानेके 

अनन्तर उसका साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैँ उन परमासमखरूपताको 
प्राप्त इए पुरुपक्रो ही ` आत्मानन्द 
रूप शखाश्रत-नित्यसुख प्राप्त 
द्योता है। किन्तु दूसरे जो वाद्य 
पदा्थेमिं आसक्तचित्त अविवेकी 


वा्यासक्तबुद्धी नामविवेकिनां स्वा परुष ह उन यह छख खात्मभूतं 


होनेपर भी अविधारूप व्यवधानवे 


त्मभूतमप्यविद्यान्यवधानात्‌।१२। कारण प्राप्त नदीं हो सकता ॥१२॥ 
` ~स 


किच 


दसवे सिवा 


नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
जो अनित्य. पदाथेमिं नित्यस्वरूप तथा व्रह्मा आदिः चेतनमे चेतन 
है ओर जो अकेडा ही. अनेकोकी कामना पूणं करता है, अपनी 
बुद्धिम स्थित उष आत्माको जो विवेकी पुरुष देखते दै उन्दीको नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, ओरोको नदीं ॥ १३ ॥ 


१२२ कटरोपनिषद्‌ [ अध्याय २. 
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नितस्योऽविनार्यनित्यानां जो अनि््यो--नाश्वानोमें 


विनाकषिनाम्‌ 1 चेतनघ्रेतनानां नित्य -अविनासी दै, _ चैतन 
अर्थात्‌ ब्रह्मा आदि अन्य चेतयिता 


चेतयितृणां क्मादीनां प्राणिनाम्‌ | प्राणि्योका भी चेतन है । जिस 
अमिनिमित्तमिव दाहकखम्‌ | प्रकार जक आदि दाहाक्तिगन्य 


~ _ _ _ | पदार्थोका दाहकत्व अधिके निमित्तसे 
भ्रीना युदकादीनास्‌ {त्सिचतन्य- व = 
अनयरीनाश्चद्कादौ नामा होतादहैवेसेदह्ी अन्य प्राणियोका 


किप 


निमित्तमेव चेतयितृत्वसन्येषास्‌ 1 | चेतनत्व आत्मचैतन्यके निमितसे 
किच स सर्मज्गः सर्वेश्वरः | हीहै। इतके सिवा वह॒ स्ज् 
कामिनां संसारिणां कमौलुरूपं | ° ` = ५९१। है" करयोचिः बह 

व अकेटा ही त्रिना किसी ग्रयासके 
कामान्कमफलान स्माजुग्रहं | अनेक सकाम जर संसारी पुरुपोके 
निमित्तं कामान्य एको बहूनाम्‌ | कमोतुरूप भोग यानी कमेफङ तथा 
अनेकेषामनायासेन विदधाति | अपने लुह निमित्तसे इए मोग 
प्यच्छतीसय , _ | विधान करता अधात्‌ देता है । जो धीर 
च्छत।त्यतत्‌ । तमात्मस्थ यं | (बुद्धिमान्‌) पुरुप अपने आस्मामें सित 
अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः । उस आत्मदेवको देखते है उन्दीको 
उपरतिः शाश्वती नित्या स्वारम- | शश्वती निय यानी खात्मभूता 


= ५ शान्ति--उप्रति प्राप्त होती है-- 
भूतेव स्यान्नेतरेषामनेषविधानाम्‌ | अन्य जो रेसे नही है उन्हे नहं 


1 १३ ॥ ' होती 1 १३ ॥) 
6 ~ 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिरदेश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं जु तद्विजानीयां किसु माति विभाति वा ॥ १४॥ 
उसी इस [ आत्मचिज्ञान } को ही विवेकी पुरुप अनिर्वाच्य परम 
छख मानते है । उसे नै कैसे जान सरकरगा ? क्या वह प्रकाशित 
( हमारी बुद्धिका विपय ) होता है, अधवा नही ? ॥ १४ ॥ 


चद्धी २ 1 छाद्धरभाप्यार्थं १३३ 
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यत्तदात्मविज्ञानं सुखम्‌ अ- | यह जो आत्मविन्नानरूप सुख 
निर्देश्य निर्देएुमश्चक्यं परमं प्रकृ | दै वह अनिर्द्स्य--कथन करनेके 


श्राकृतपुरुपवाख्नसयोरगोचरम्‌ अयोग्यः परम अर्थात्‌ प्ट ओर 
साधारण पुरुपोके वाणी ओर मनका 


अपि सननततेयणा य बाह्मणास्त अविपयभी है तो भी जो सव्र प्रकार- 
यत्तदेतसपरतयक्षमेवेति मन्यन्ते । | की एपणाओंसे रहित त्ाह्मणलोग 
कथं जु केन प्रकारेण तत्‌ | हवे उतेप्रव्यक्ष दी मानते है ।उस 
सखम ध्रिजानीयाम्‌ । इदम्‌ | आलछुखको भैं कँसे जान सकूगा 
इत्यात्मबुद्धिविषयमापादयेयं ¦ अभीत. निष्काम यतियोके _ समान 


¦ "वह्‌ यही है" इख प्रकार उसे कैसे 
अथा नव्रत्तपणा यतयः । 71 
नी बुद्धिका विपय वनाऊ्गा ? 


तद्भाति दीप्यते प्रकासात्मक बह प्रका्चखरूप है, सो भ्या बह 

तद्यतोऽख्दूवुद्धिगो चरत्वेन | मासता है--दमारी बुद्धिका विषय 

विभाति विस्पष्टं दश्यते किंवा | होकर स्पष्ट दिखायी देता है 

नेति ॥ १४ ॥ या नदीं १॥ १४ ॥ 
>>> 


अब्रोत्तरमिदं भाति चं | इसका उचचर यदी है किं वह 
भासता है ओर विोपरूपसे 


विभाति चेति कथम्‌ { मासता है । किस प्रकार 
[सो कहते दै) 
सर्व्रकाश्यकका अग्रकाद्यत्व 
न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽ्यमभिः । 


तमेव भान्तसनुभाति सर्व 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १५॥ 


१३४ ` कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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वहोः ( उस -आत्मलोकम › सूर्यं प्रकादित नहीं होता, चन्द्रमा 

ओर्‌ तारे मी नहीं चंमकते ओर न यह वियुत्‌ ही चमचमाती है; पि 

इस अग्निकी तो वात ही क्या है? उस्तके म्रकाडामान होते इए ही 

सव कुछ प्रकाशित होता है ओर उसके प्रकाशसे ही यह सव कुक 
भासता है ॥ १५ ॥ 

न॒तव्र॒ तसिन्स्वातमभूते | वहो--उस अपने आत्मखरूपं 

व ¦ जद्यमें सव्रको प्रकारित करनेवाद्य 

बरह्मणि स्बौबभासकोऽपि चर्यो | होकर भी सूं प्रादित नहीं होता 


साति तद्रद्च न प्रकारयतीस्यर्थः। ; अथात्‌ चह भी उस नरलमको काचित 
' नहीं करता । इसी प्रकार ये 

तथा न चन्द्रतारकं नेमा बिद्युतो । चन्द्रमाः तारे ओर विचुत्‌ भी 
५ ध म्रकारित नदीं होते 1 शिरि हमारी 
सान्ति इतोऽयमसदचषटिगोचरः . दृषिके विषयमूत इस अग्निका तो 


अभिः ! किंबहुना यदिदसादि : कहना हय क्या है £ अभिक क्या 
४५ । कहा जाय यह 'सूयं आदि जृ 
सवे भाति तत्तमेव परमेश्वरं , छ प्रकाशित हो रहे दैवे सवर 
उस परमाप्माके प्रकारित होते इए 
, ही अलुभासित हो रहे हँ, जिस 
दीप्यते! यथा जलोद्युकायभि- ' प्रकार जर ओर उल्मुक ( जठते 
इए काष्ठ ) आदि अधिके संयोगसे 
५ अथ्िके म्रज्वल्ति ह्येते इए ही 
सवतस्तदव्स्यैव भासा दीप्त्या | दढन करते ह उसी भकार उसके 
ग्रकादा-वेजसे ही ये सूय- आदि 

| सव प्रकाशित. हो रहे हैँ । 


भान्तं दीप्यमानमजुभार्यजु- 
संयोगादि दहन्तसच्ु दहति न 


सवेमिदं स्यादि बिमाति । 


यत एवं तदेव ब्रह्मं माति | क्योकि एेसा है इसतच्यि वही 
हि व | ब्रह्म प्रकाित होता है ओर विदोष- 
च चिभाति च } करं रूपसे प्रकारित ह्येता है } कार्यगत 


वदी २ ] खाङ्करभाष्या्थै १३८५. 
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विविधेन भासा तस्य बरह्मणो | नाना प्रकारके प्रकारसे उस ब्रह्म 


भारूपत्व स्वतोऽवगम्यते । न हि | की प्रकाशखरूपता खतः सिद्ध है, 
क्योकि -जिमे खतः प्रकाश 


स्वतोऽचिद्यमानं मात्तनसन्यस्य | नहीं है बह दूसरेको भी प्रकाशित 
कतुं शक्यम्‌ । घटादीनाम्‌ | नहीं कर सकता, जैसा कि घरादि- 


¢ रोकं हीं 
अन्यावभासकत्वादश्नाद्धासन- | का दूसरोको प्रकारित करना न 
| देखा गया ओर प्रकाशखरूप 


स्पाणां । चादित्यादीनां तदु आदित्यादिका दसरोको प्रकारित 
दनात्‌ ॥ १५॥ करना देखा गया है ॥ १५॥ 
"स 
, इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्य- 
शओरमदाचार्यश्रीश्करभगवतः कृतौ कठोपनिपद्धाष्य 
दितीयाध्याये द्वितीयवद्टीभाष्यं समाप्तम्‌ ॥२॥ (५) 





श्रेः कटो पनिषद्‌ { अध्याय २ 
(अ (कम्‌ 
व्रत्या दहा 
. -~ग&<- 
संसाररूय अद्वत्थ वृक्ष । 
तूलावधारणेनैव मूकाचधारणं ¦ लोकम जिस प्रकार तं ( काय ) 
का निरय कर्‌ स्नेसे ही इक्क 
मूख्का निक्वय किया जता है 
संसारकायेव्क्षावधारणेन तन्मूल- उसी प्रकार ससारकायरूप बक्षः 
निद्चयसे उसके मूढ ब्रह्मका खर्प 
निर्धौरण करनेकी इच्छसे यह ठी 
यिषयेयं षष्ठी चह्यारभ्यते-- । वदी आरम्भ की जाती है- 
उ्वैमूरोऽवाक्शाख एषोऽत्थः सनातनः । 


बक्षस्थ क्रियते रोके यथा, एवं | 


स्य॒ ब्रह्मणः खरूपावादधार्‌ 


तदेव शुक्रं तद्रह्य तदेवाखरतसुच्यते । 
तस्मिष्टोकाः श्चिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 
एतद्ध तत्‌ ॥ १॥ 


[नम „9 


जिसका मृ ऊपरकी ओर तथा शाखाएं नीचेकी ओर है एेसा यहं 
अश्वत्थ वक्ष सनातन ( अनादिकाटीन ) है । वही विद्ध उ्योतिःखरूप 
है, वदी ब्रह्म है ओर वही अग्रत कहा जाता है । सम्पूर्णं खोक उसी 
आश्रित हैँ; कोई भी उस्तका अतिक्रमण नहीं कर सकता 1 यही निश्चय 
वह [ व्रह्म ] है ॥१॥ 
ऊध्वमूर उध्वं मूं यत्‌ ¦ उर्व ( उपरकी ओर ) अर्यात्‌ 
जो वहं भगवान्‌ विष्णुका परम 
तदिष्णोः परमं पदमस्येति सो- | पद है वही जिसका मूकहै रेसा यह 
ऽयमब्यक्तादिखावरान्तः संसार- अन्यक्तसे स्थावरपयन्त संसारद्क्ष 
ऊष्वेमूढः है । इसका व्रश्चन-- 
वक्ष उष्वेमूकः । बरक्षश् व्रश्चनात्‌ } । छेदन द्योनेके कारण यह दृष 


१. (तूल* कपासको कहते ह । वह कपासकरे पौधेका कायं है ! अतः य्ह 
४ £ £ [ एन्‌ 
(तूलः शब्दसे सम्पूर्णं काय॑व्म उपरक्षित होता है । 
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4 1 2 ~ 1 ~ 2  " ~ व ^ 3 = +... +. ~ 
जन्मजरामरणयोका्यनेकानर्था- | कद्टाता है ] जो जन्म, जरा, मरण 
¦ ओर शोक आदि अनकः अनसि 

त्मकः प्रातक्षणमस्वधास्नमावां । भरा हआ, क्षण-क्षणमे अन्यथा भाव- 
अ को प्राप्ठ होनेवाटा, माया मृगतप्णा- 
<^“ , ¦! के जख ओर्‌ गन्धवनगरादिकरे समान 

¦ दृटनएटस्रूप होनेसे अन्तम वृक्षकः 
समान अभावरूप हा जानेवाखा, 
चधचदभावात्मकः कद टीसतम्भ- ` केटेके खम्भेके समान निःसार ओर 
! मैकडों पाखण्डिर्योकी बुद्धिके वि- 
चच्निःसारोऽनेकरतपाखण्डवुद्धि- । करर्पोका आश्रय है । तच्वजिज्ञापु- 
। अद्रा जिसका तच इदम, रूपसे 

तिकल्पास्पदस्तच्यविजिज्ञायुभिः , निर्धारित नदीं किया गया, वेदान्त- 
अनिरधारितेदंतच्यो वेदान्तनिर्धा- 1 ध 
मृट आर सार है, जो अतिया काम 


चदुट्एटनएटस्र्पत्वादवसान च 


रितपरव्रहमूलसारोऽगरियाकाम- | कमं आर अन्यक्रूप वीजसे उत्प 
होनेवाय है, ज्ञान ओर करिया-ये 


कर्माव्यक्तवीजप्रभवोऽपरवद्यनि- दोनों शक्तियाँ जिसकी खर्पमृतहे 
वह अपरब्रह्यद्प हिरण्यगम दही 
जिसका अङ्कुर है, सम्पृणे प्राणि्यो- 
गर्भाटुकरः सर्वप्राणिलिङ्गभेद्‌- ¡ के चिङ्गशरीर टी जिसके स्कन्ध 
। ८ है, जो त्रप्णारूप जलख्केः सिंचनसे 
स्कन्धस्वष्णायटकच्सकदुरभत- | वदे हए तेजवादा बुद्धि इन्दिय जर 
दर्यो ुदधन्दरियविपयगप्रवालाङुरः विषयरूप नूतन पडवेकि अङ्कसं 
वाद्या; श्रुति, स्परृति, न्याय ओर 

श्ुतिस्प्रतिन्यायविचोपदेय- ्ञानोपदेदारूप पत्तोवाटाभयङ्नः दानः 
तप आदि अनेक क्रियाकलरापरूप 

यलान्चो यज्ञदानतपभाद्यनेकक्रिया-| न्दर नेषा, ख, दः जीर 


सुपुप्पः सुखदुःखवेदनानेकरसः । वेदनारूप अनेक प्रकारके रसोसे 


ज्ेनाक्रयाश्क्तद्यात्स॒काहरण्य- 
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करोपनिपद्‌ 


{ अध्याय रट 
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रध्युपजीव्यानन्तफरसततुष्णास- 
रिरावसेकम्रस्छजडीषृतद्ठवद्ध- 
मूलः सस्यनामादिसप्तरोकनल्ला- 
दिभूतपक्षिकृतनीडः प्राणिसुख- 
दुःखोद्धतदषेशोकजातसृत्यगीत- 
चादिवर्षवेखितास्फोटितदसिता- 
कष्टरुदितहाहायश्चश्वेत्याचनेक- 
शब्दकृततुयलीभूतमहारवो वेदा- 
न्तविहितनरह्यात्मदशेनासङ्गसख- 
कृतोच्छेद एष संसारटृक्षोऽ- 
शत्थोऽत्थवस्कामकर्बातेरित- 
नित्यप्रचङितस्वमावः, स्वगं- 
नरकतियेकतरेतादिभिः शाखाभिः 
अवास्शाखः; सनातनोऽनादिः 
त्याच्चिरं प्रत्तः 1 

यदस्य. ससारद्क्षख मल 


। 


युक्त; ग्राणिर्योकी आजीविकारूपः 
अनन्त फलवा तथा फठोँकी 
तृष्णारूप जख्के सिचनसे वदे इश्‌ 
ओर [ सौखिक आदि भा्वोसे ] 
मिश्रित एवं दृढतापूर्वक स्थिर इए 
[ कर्म-वासनादिदूप ` अवान्तर ]. 
मूर्वा है; ब्रह्मा आदि पक्षियोने 
जिसपर सत्यादि नामोवाठे सात 
ल्योकोंरूप धसक वना रखे 
है, जो प्राणि्योके सुख-दुःख- 
जनित हर्ष-शोकसे उत्प इए 
त्य, गान, वाचः क्रीडा; आस्फोटन, 
( खम ठलोकना ) हसी, आक्रन्दन, 
रोदन तथा हाय-हाय चछेड-छेड 
इत्यादि अनेक प्रकारके रा्व्दोकी 
तुमुखष्वनिसे अत्यन्त ॒गुज्ञायमान 
हो रहा है तथा वेदान्तविहित 
त्रहमात्मैक्यदर्नरूप . असङ्घदाखरसे 
जिसका उच्छेद होता है एेसा यह 
संसाररूप दृक्ष अद्वत्य है, अथात्‌ 
अस्थ ब्क्षके समान कामना ओर 
कर्मरूप वायुसे ग्रेरिति ओ नित्य 
चञ्चरु खमाववालख हं ॥'खगे, नरक, 
तियेक्‌ ओर ब्रेतादि रांखांओंकेः 
कारण यह नीचेकी ओर फटी 
राखाओंवाखा- है तथा सनातन 
यानी अनादि होनेके कारेण .चिर- 
काल्से चखा आ रहा है । 


इस ससारका जो मूर है वही 


तदव छुक्र शुभ्र शुद्धं ज्योतिष्मत्‌ । छक्र--भ्र-ख॒द्ध-ज्योतिमय अथात्‌. ` 
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चरैतन्यात्मज्योतिःस्वभावं तदेव | चैतन्याव्मव्येतिःखरूप है । वही 
मद्य सर्वमहत्वात्‌ । देवात्‌ | सत्रसे महान्‌ होनेके कारण ब्रह्म है । 


त | वटौ सव्यखरूप होनेके कारण 
आचवनार्खमाचमच्यत्त कयत | अमृत अर्थात्‌ अविनाशी खमाववाखा 


सत्यत्वात्‌ । वाचारम्भणं विकारो ` कहा जाता है | चिकार्‌ वाणीका 
नामवेयमनतम्‌ अन्यदतो  विरास्न ओर्‌ केव्रट नाममात्र ह 


्ः उस 
मत्येम्‌ । तसिन्परमाथसत्ये, अतः उस ब्रह्मसे अन्य सत्र मिध्या 
†र नादावान्‌ ह । उस परमाथ - 


बरह्मणि कोका गन्धूचनगर स्य ब्रह्मम उत्पत्ति, सिति ओर 
सरीच्युदकमायासमाः परमाथ टये समय सम्पूण खोक गन्धवे- 

शनामावायगमनाः भिता । ` पा 
भिताः सव _ \ समान आशित हैँ ये परमाथददयन 
आभ्रताः सच समस्ता उत्पात्त- | हो जनेप्र्‌ वाधित हो जानेवरे है । 
श्ितिल्येपु । तदु तदव्य जिस प्रकार षट आदि को$ भी कायं 


नात्येति नातिवर्तति मरदादिमिव | मृत्तिका आदिका अतिक्रमण नरह कर 
सकते उस प्रकार कोई भी विकार उस 
, वटाद्क्राये कञ्चन काचिदपि व्रह्यका अचिक्रमण नदीं कर सकता। 


विकार्‌ः । एतद्रे तत्‌ ॥ १ ॥ । निश्चय यही बह [ब्र ] ह ॥ १॥ 


^~ > >. 


. ~~ 
यद्विज्ञानादग्रता भवन्तीस्यु- | शङ्का जिसके ज्ञानसे अमर 
हो जाते है" रेप्ता जिसके विषयमे 


च्यते जगतो मूर तदच नास्ति | कहा जाता हैः वह जगतका.मृढभूत 
ब्रह्म तौ वस्तुतः हं ही नह।; यह सत्र 


ब्रह्मासत एवेद निश्युतमिति । | तो असतसे ही प्राढु्भूत इजा है | 
तन-- ` . | स्माधान-दसी वात नहीं है 
[ क्योकि 


यदिदं कि च जगत्सवे घ्राण एजति चिः्खतस्‌ 1 
मह्यं व्जमुयतं य एतद्विदुरख्तास्ते भवन्ति } २) 





= कप 
यह जो डुक सारा जगत्‌ है ऋण--त्रहमे, उदित होकर उसीसेः 
= द्रह्व॒ महानद भयद्प ~ ~~न 
चेष्टा उर्‌ गहः ह 1 उह तह महान्‌ भयर ओर्‌ उठे इए वञ्जकर 
। 


जगत्सवं भ्राणे परसिन््रह्मणि ध 


सत्येजति कम्पते तत एब निश्युतं होकर एजन--कम्पन--गमन 
ति वि नित अर्थात्‌ नियमते चेष्टा कर्‌ रहय हे । 

इस ग्रक्नार जो रह्म जगतक्ती उत्पत्ति 
चेते । यद्वं जगदुत्पत्यादि- आदिक्रा क्रारण है वह महान्‌ 
मय्य है । यह महान्‌ भयरूप है 
अर्थात्‌ इसे सवर भय मानते हैँ 
तद्धयं च तिभेत्यसादिति सह- सचि यह 'महद्धयः है । तथा 


कारण ब्रह्म तन्सहद्धयम्‌ ) सहच 





चजस्‌ । यथा चजाद्यतकर लामीव्तो हाथमे कन्न॒ उठाये 


स्वामिनमभिुखीभूतं दृष्टा भरत्या देखकर सेचकल्े नियनालुसार 
उसक्तौ आज्ञाने श्रहृत्त होते रहते हँ 
. उसी प्रकार चन्द्रमा, सूयः ग्रह; नक्षत्र 
चन्द्रादित्यग्रहनधत्रतारकादि- ` ओर तारा आदि रूप यह सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित एक 
श्टणक्ो मी विश्राम न ठेकर नियमा- 
अप्याचश्रान्त चतत इत्युक्त “ ससार उसकी आङ्ञामं कतता हे | 


नियमेन तच्छासने वतेन्ते तथेदं 


रुदण जमत्सश्वर नयसंन क्षणम्‌ 
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मवति 1 य एतद्िदुः खारम- | अपने अन्तःकरणकौ प्रदृत्तिके साक्ची- 
त भूत इस एक ब्रह्मको जो खोग 

भ्रब्रात्तसाक्षमूतम्‌ 
इष्चसपाकषमूतमकं नकारा जानते है वे अमर-अमरणधर्मा हो 
अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥ २। । जते दहै ।॥२॥ 
~र 


कथं तद्धयाजगदर्त॑त इत्याह-) उसके भयसे जगत्‌ किस प्रकार 
। व्यापार कर रहा है १ सो कहतेर्दै-- 





सर्व्चासक प्रभु 


मयादस्याभिस्तपति भयात्तपति सूयः । 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युधौवति पञ्चमः ॥ ३॥ 


इस ८ परमेश्वर › के भयसे अग्नि तपता है, इक्षीके भयते सूर्य 
तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु ओर पाँचवाँ ल्यु दोडता है ॥२॥ 


भयाद्धीत्या परमेश्रस्याभिः इस परमेश्वरे भयसे अग्नि 


तपति भयात्तपति चर्यो भयात्‌ | त, दै, इसीके मयस सूर्य तप 
| रहा है तथा दसीके भयते इन्द्र, 


क खयुधयति चायु ओर पाँचवाँ मृघ्यु दोडता 
प्रश्वमः । न दीश्वराणां लोक- | है । यदि सामर्यवान्‌ ओर दैदान- 
पालानां समर्थानां सतां नियन्ता | शीर लोकपाटोकाः हाथमे वज्र 

उठाये रखनेवाठे [इन्द्र ] के समान 


चेदजोद्यतकरवन्न - स्यस्खामि- | कोई नियन्ता न होता तो खामीके 
भयसे प्रदत्त होनेवाठे . सेवको 


भयभीतानामिच भृत्यानां नियता | समान उनकी -नियमित ग्द्तति नह 


्रदृत्तिरुपपद्यते ॥ ,३.॥ . हो सकती थी ॥ २॥ 
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` ईश्वरज्ञानके विना पृनजन्मपराि 


न्ब 


तच, 


ओर उस्रं ( भयके कारण- 
खर्प ब्रह्य ›) को- 


इह चेद्शकद्‌ बोद्धु' प्राक्शरीरस्य विखसः । 
ततः सर्गेषु छोकेषु ₹दारीरत्वाय कर्पते ।॥ ® ॥ 


यदि. इस देहम इसके पतनसे पूर्वं ही [ ब्रह्मको ] जान सका तो 
वन्धने सुक्त होता दै यदि नदीं जान पाया तो इन जन्म-मरणरीर 
लोकोमे वह दारीर-मावको प्राप्त होने समर्थं होता है ॥ ४ ॥ 


इह जीवन्नेव चेधदयश्कत्‌ |` 


शक्नोति रक्तः सञ्ानात्येतद्धय- 
कारणं व्रह्म बोदुधुमचगन्तु 
भ्ाक्पूं शरीरस्य विस्सोऽव- 
सखंसनात्पतनात्संसारवन्धनाद्टि- 
स॒च्यते । न चेदशक्रोद्धं ततः 
अनवचोधात्सरगेष सृज्यन्ते येषु 
सखष्टव्याः प्राणिन इति सगौ 


पृथिव्यादयो ोकास्तेषु सरग | 


लोकेषु शरीरत्वाय शसरीरभावाय 
कर्पते समर्थो मवति शरीरं 
गृह्णातीत्यथेः । तसखाच्छरीर- 
विसंसनासखामात्सवोधाय यज्ञ 
आस्थेयः । ५] 


यदि इस देहमे अर्थात्‌ जीवित 
रहते इए ही शरीरका पतन होनेसे 
पूर्वै साधक पुरुपने इन सूर्यादिके 
भयके हेतुभूत ब्रह्मको जान च्या 
तो वह संसारन्धनसे सुक्त हो 
जाता है; ओर यदि उसे न जान 
स्का तो उसका ज्ञान न होनेके 
कारण वह सर्गेमिं जिनमे स्लष्टन्य 
म्राणि्योकी रचना की जाती है उन 


पृथिवी आदि लोकम शरीरत्व- 


शारीरमावको प्राप्त होनेमे समर्थं 


होता है अर्थात्‌ दारीर ग्रहण कर 
ङेता है । अतः शरीरपातसे पूव 
ही आत्मज्ञानके च्यि यत्त करना 
चाहिये | 9 ॥ 


इक 


-चद्टी ३ 1 शाङ्करभाण्यार्थं १४ 
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यसादिदहैवात्मनो दशनम्‌ |` क्योकि जिस , प्रकार दैणमे 
` | मुखका प्रतिविम्ब स्पष्ट पड़ता है 
आद्खस्येव सखस्य स्पषटसुप- | उसी प्रकार इस ( मलु्यदेह ) 
। मे दहदी आत्नाक्रा स्पष्ट ददान हो 

सकता है । इसमे वह जैसा स्पष्ट- 

तया अचुमव हता है वैसा ब्रह्म 

स्टोकको छोडकर ओर किसी खोकमें 

त्य, स चद्ष्प्रापः १।._ । 

अन्व स अकुव कथम्‌ नदीं होता ओर उसका प्राप्त होना 
-इत्युच्यते-- अत्यन्त कठिन है; सो किस प्रकार १ 

इसपर कहते है-- 
स्थानमैदसे भगवदूर्नमें तारतम्य 


यथाद्य तथात्मनि यथा खमे तथा पितुोके । 
यथाप्सु परीव ददश तथा गन्धवैलोके छायातपयोरिव 


व्ह्यलोके ॥ ५॥ 
जिस प्रकार दर्षणमे उसी प्रकार निर्मर बुद्धिम आत्माका [ स्पष्ट 
दर्शन होता है तथा जैसा खपे वैसा हयी पित्‌-टोकमें ओर जैसा ज्म 
वैसा ही गन्धर्बलोकमे उसका [ अस्प ] भान होता है; किन्तु ब्रह्मो 
तो छया ओर प्रकाराकेः समान वहं [ सर्वथा स्पष्ट ] अनुभव होता है ॥५॥ 
यथादशं प्रतिबिम्बभूतम्‌ | जिस प्रकार लोक देणे 
आत्मानं प्यति लोकरोऽत्यन्त-- | प्रतितरिग्वित इए अपने-आपको 


प >, | अत्यन्त स्पष्टतया देखता है उसी 
विचिक्तं तथेहात्मनि खुद प्रकार दर्णणके समान निर्मङ इई 


आदशंवनिमेरीभूतायां विविक्तम्‌ | अयनी बुद्धिम आत्माका स्पष्ट दर्शन 
आत्मनो दर्शनं मवतीस्यर्थः। | होता दै-रेसा इसका अभिप्राय है । 
यथा खमरेऽविनिक्त जाग्रदास- | जि प्रकार खमे _जामदास- 

। नाओंसे प्रकट हआ ददान अस्पष्ट 

नोद्धतं तथा पितरलोकेऽविविक्तम्‌ । होता है उसी प्रकार पिद्ररोकमे 


यद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्मलोकाद्‌ 


९५७ कटोपनिपद्‌ [ अध्याय र 
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एव दशेनमात्मनः कसेफङप- । मी अस्पष्ट आत्मदङान होता हं 

क्योकि बह जीव कमंफस्के उप- 

मोगासक्तसात्‌ । यथा चाप्सु | भोगम आसक्त रहता है । तथाजिस 

म्रकार जस्मे अपना खरूप रेसा 

दिवलयी देता दहै, मानो उसके 

ददे परिद्श्यत इव तथा गन्धं ! अवयव विभक्त न हां उसो प्रकार 

गन्धवेखोकमे भी अस्पष्टर्पसे दही 

सकेऽविविक्तमंव दशनसात्सनः। आत्माका दर्शन होता है| अन्य 

लोमे मी शाखप्रमाणसे एेसादही 

¦ [ अधात्‌ अस्पष्ट आत्मदडान दही } 

प्रामाण्यादवगम्यते। छायातपयोः! माना जाता है । एकमात्र बरह्- 

सोकमं ही छया ओर प्रकाशकै 

. इवात्यन्तविविक्तं ब्रह्मलोक एव समान वह आत्मदर्शन अत्यन्त 

स्पष्टतया होता हैँ । किन्तु अत्यन्त 

एकसिन्‌ । स च दुष्मापोऽत्यन्त- विशिष्ट कर्म ओर ज्ञानसे साध्य 

क होनेके कारण वह जह्यरोक वडा 

प्वाच्ष्टकसज्ञानस्राच्यत्वात्‌ | ही दुष्प्राप्य है | अतः अभिप्राय 

यह है कि इस मनुष्यखेकमे ही 

आत्मदर्रौनके च्यि प्रयतत, करना 
कृतेव्य इत्यभिप्रायः ॥ ५।॥ | चाहिये ॥ ५॥ 


~ 


कथमसौ बोद्धव्यः किंवा उस आत्माको किस प्रकार 
जानना चाहिये ओर उसके जान 


तदवचोधे प्रयोजनमिस्युच्यते- ९ क्या प्रयोजन है £ इसपर 
॥ 


अविभक्तावयवमात्मरूपं परीव 


एवं च लोकान्तरेष्यपि शाख 


तस्मादात्मदरनापयेहैव यतः 


आत्मज्ञानका मकार ओर भ्रयोजन 
इन्द्रियाणां एथग्भावमुदयास्तमयौ च यत्‌ । 
ण्थगुत्प्ययमानानां मत्वा धीरो न शोचति ॥ £ 1: 


चद्धी २ ] खाद्धरभाप्याशं १५५. 
(य 2 1 4 1-2-5५ । = ५. क ^. 
[ परथक्‌-प्रथक्‌ भूतोसे उत्पन्न होनेवाडी | इच्ियेकि जो विभिन्न भाव 
तथा उनकी उत्पत्ति ओर प्रख्य है उन्दं जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुप सोक 
नदीं करता ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां खख- | अपने-अपने विपरयक्रो ग्रहण 


विषयग्रहणप्रयोजनेन खकारणे- | करनारूप॒ प्रयोजनके कारण 
अपने कारणरूप आक्ायादिः भर्तो- 


म्य आकाकादिम्यः एथग्‌ | से परयग-पयक उपनन ठनिबोटी 
उत्पधमानानामस्यन्तविश्ुद्धात्‌ | श्रोत्रादि इन्दियोकता जो अत्यन्त 
केवङाचिन्मात्रात्मखरूपातपथग- ` चिद्यदरस्वरूप केवल चिन्मात्र 


। आत्मस्वरूप्से प्रथत अर्थात्‌ 
माच खमाचावरक्षणात्मकता तथा| खाभाविक् ॒विटक्चषणदूपता है उसे 


तेषामेवेन्द्रियाणाभरदयास्तमयौ ¦ तथा जाग्रत्‌ ओर खमकी अगिक्षासे 


व उन इन्द्रियोके उदयास्तमय-- 
वचात्पात्तप्रठया जाग्रच्लाषात्रदया- उत्पत्ति ओर प्रय्यक्रो जानकर 


पेक्षया नात्मन इति मत्वा ज्ञात्वा | अत्‌ विवेकपूर्वक यदह ॒समश्चकर 
व ~ | क्रिये इन्धिर्योकरी ही अवस्थार्पुदहैः 
विवेकतो धीरो धीमान्न श्लोचति। | आतमाकी नदी, धीर-युद्धिमान्‌ पुरुप 


आत्मनो नित्यैकस्वमावसख ¦ शोक नदीं करता, ज्योकति सवेदा 
एक स्वभावमें रहनेवाछे आत्माका 
कमी व्यभिचार न हनेके कारण 
रोकका कोड कारण न्दी ठहरता । 
खो को ससा कि “आत्मज्ञानी सोकको 

कमात्मवित्‌"' ( छा० उ०७। | पार कर जाता है रती एका 


१।३) इति । ६॥ श्रतिमीदै। ६ ॥ 








अन्यभिचाराच्छोककारणत्वासुष- 





पत्तेः! तथा च श्रस्यन्तरं “तरति 


जिस आत्मासे रन्दिर्योका 
परथक्त्व दिखाया गया है वह कदं 
बादर दै--रे्ा नदीं समञ्लना 


यस्ादात्मन इन्द्रियाणां 





पथग्भाव उक्तो नासो बदिरधि- 
१ [. 


. १७६ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
[~ ० ० = म ~ 4 द 4 4 ~ व 4 | 
गन्तन्यो यसखादत्यगात्सा स } चाहिये, क्योकि वह समीका अन्त- 

राव्मा है! सो किंस प्रकार ? 
ससख । तत्कथमिस्युच्यते- । इसपर कते दै-- 


इद्ियेभ्यः परं मनो मनः सत्त्वमुत्तमम्‌ 
सत्वादधि महानात्मा महतोऽन्यक्तयुत्तसस्‌ ।॥ ७ ॥ 


इन्द्ियोसे मन पर ( उत्कृष्ट ) है, मनसे बुद्धि श्रेष्ठै, बुद्धिस 
महत्त्व वढकर है तथा महत्तसे अव्यक्त उत्तम है |॥ ७ ॥ 


इन्द्रियेभ्यः परं खन इत्यादि! | इन्दियोसे मन पर दहै [तथा 
मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है] इत्यादि | 

अर्थानामिेन्दरियसमानजातीय- | इन्ियोके सजातीय होनेसे इन्दियो- 
का ग्रहण करनेसे द्यी विपर्योका भी 
ग्रहण हो जाता है। अन्य सव्र 
पूर्ववत्‌ ( कठ० १।३।१०के 
समान ) समञ्चना चाहिये ] “स्व 


त्वादिन्द्ियग्रहणेगेव ग्रहणम्‌ । 


पूवेवदन्यत्‌ । सखशब्दाद्बुद्धि- 


रिद्येच्यते ।॥ ७ ॥ शब्दसे यह बुद्धि कही गयी है ॥७] 
दभन 


अव्यक्तात्तु परः पुरूषो व्यापकोऽिङ्ग एव च । 
- यं ज्ञाता मुच्यते जन्तुरस्रतत्वं च गच्छति ॥ ८ ॥, 


अन्यक्तसे भी पुरुप श्रेष्ठ है ओर वह व्यापक तथा अचद्धं है; जिसे 
जानकर्‌ मनुष्य मुक्त होता है ओर अमरत्वको ग्राप्त ह्ये जाता है॥ ८ ॥ 


अब्यक्तात्त॒॒ प्रः पुरुषो | अन्यक्तसे भी पुरुष श्रेष्ट है । 
बह आकाशादि सम्पूर्णं व्यापक 
४ पदार्थोकां भी कारण होनेसे व्यापक 
सवस्य कारणत्वात्‌ 1 अलिङ्घो ' है । ओर अलिङ्ग है-- जिसके द्वारा 


व्यापको व्यापक्साप्याकारादेः 


च्छो २ | 


राङ्कस्भाष्यार्थं 


१९४७ 


1 2 का = 3 २. "= 4 = ~ ह) "< 4. = 4. ~ ~ = नदत 


लिङ्ग्यते गस्यते येन तद्धिज्खं 
` बुद्ध्यादि तदवियमानमस्येति 
सोऽयमलिङ्क एब । सर्वसंसार 
ध्मैवर्जित इत्येतत्‌ यं ज्ञात्वा 
आवचायंतः शास्त मुच्यते जन्तुः 
अवियादिहृदयग्रन्थिभिर्जी नेव 
पतितेऽपि शरीरेऽसतत्वं च॑ 
गच्छति सोऽलिङ्गः परोऽव्यक्तात्‌ 
पुरुप इति पूर्वेणैव सम्बन्धः ॥८॥ 


कथं तद्यलिङ्गखय द्च॑नम्‌ | 


उपपद्यत इत्युच्यते 


॥। 


न॒ संददो 


कोई वस्तु जानी जाती है वह वुद्धि 


-| आदि टिद्ग कहते है; परन्तु 


पुरुपमें इनका अभाव दै इसल्ि 
यह अचिङ्ग अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार- 
धर्मस रहितदी है । जिसे आचार्य 
ओर शाखद्रारा जानकर पुरुष 
जीवित रहते इए ही अविचा आदि 
हृदयकी म्रन्थियोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा शरीरका पतन हयोनेपर भी 
अमरत्वको प्राप्त होता है वह पुरुप 
अरङ्ग है, ओर अन्यक्तसे भी परहै-- 
इस प्रकार इसका पूर्ववाक्यसे 
सम्बन्ध है ॥ ८ ॥ 


तो फिर जिसका कोई लिङ्ग 
(ज्ञापक चह) नदीं है उस 
[ आत्मा ] का दर्शन होना किंस 
ग्रकार सम्भव दहै? इसपर कहा 
जाता है-- 


तिष्ठति रूपमस्य 


न चक्षुषा पश्यति कश्चसैनम्‌ । 


हृदा मनीषा 


मनसाभिक्टसो 


य॒ एतद्विदुरपतास्ते भवन्ति ॥ & ॥ 
इस आत्माक्रा खूप दध्मे नहीं ठहरता । इसे नेत्रसे कोई भी 


नदीं देख सकता । यह आत्मा तो मनका नियमन करनेवारी हदयस्थिता 
बुद्धिद्रारा मननखूप सभ्यग्दर्शानसे प्रकारित [ इ ही जाना जा सकता | 
है । जो इसे [ बरह्मरूपसे ] जानते है वे अमर हो जाते हैँ ॥ ९॥ 


९७८ कठोपनिषद्‌ { अध्याय 
न संच्छे संदर्यनविषये न इत प्रतयगात्माका रूप दटि- 
।- विषयमे सिर नदीं होता 1 अतः. कोई 
| भी पुरुप ङस प्रकृत आत्माको चक्षुसे- 
अतो न चक्षषा सर्बन्दरियेणः | सम्पूर्णं इन्दिर्योसे [ अर्थात्‌ समस्त 
1 इच्ियेमि ८ र ८ = 

6 ~, < : इन्दियोमेसे क्ति 
च््हणस्योपरक्षणा्लात्‌ , | इन्चिवामसे किसीसे ] मी नदी देख 
= _ { सक्ता अयात्‌ उपटय्ध नहीं कर्‌ 

कथिद | 


अप्येनं ्रङृतमात्मानम्‌ । | इन्द्रियो का उपञ्क्षण करानेके चयि है । 


तिष्टति प्रत्यगात्मनोऽख रूपम्‌ । 


कथं तर्हिं तं पश्येदित्युच्यते 1 | तो फिर उसे किस प्रकार 
हृदा हत्यया बुद्धया } सनीषा देखे १ इसपर कहते है--ददयस्थिता 
मनसः संकृर्पादिर्पस्येष्ट बुद्धिस, जो कि सद्कल्पादिरप मनकी 
(1 नियन्त्री होकर ईङान करनेके कारण 
नियन्त्रव्वेनेति मनीट्‌ तया हृदा नीद, है उस बिकल्पन्या बुद्धिस 
सनीषाविकल्पयिनच्या सनसा | मन अर्घात्‌ मननरूप यथार्थदर्खन- 
सननस्ूयेण सम्यग्दर्शनेन | द्रा सतर प्रकार समर्थित अर्थात्‌ 
अभिक्छपोऽभिसमधथितोऽभिभ्रका- मरकारित इअ वह आत्मा जाना 
रित इत्येतत्‌ 1 आत्मा ज्ञातं | ज सकता हं! चद जामा जाना 


+ जा सकता हैः यह वाक्यशेष हे । 
शक्यत इति बस्यिशेषः । तम्‌ उस आत्माको जो खोग यह नहं 


आत्मानं वब्रहमतग्रे बिदुरख्तास्ते | है" रेखा जानते है वे अमर हो 
सवन्ति ॥ ९ ॥ जाति ै।॥ ९ ॥ 


न न्<~ 


| योर ॥ 


सा हन्मनीर्‌ कथं प्राप्यत ¦! वह हदयस्ित [सङ्कल्पदयल्य] 

¡ बुद्धि किंस प्रकार प्राप्त होती है? 

इति तदो योग॒ उच्यते- यह _चतखानेके चयि योगसाननका 
¡ उपदेदा किया जाता है-- 


च्धी ३ ] शाङ्करभाप्यार्थं ९४२. 
क ~ धा - त = ~ वा = = ह: + प्र - = पहा < = रा 


परमपद्प्रापि 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धि न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ 
जिस समय पोच ज्ञनेन्दिर्यो मनके सहित [ आत्मामं ] स्थित हो 
जाती हैँ ओर बुद्धि मी चेष्टा नदीं करती उस अवस्थाको परम गति 

कहते है ।॥ १० ॥ 

यदा यसखिन्काङे स्वविपयेभ्यो जिस समय अपने-अपने विपर्यो- 
निवतितान्वा सन्येव से निवृत्त हई पोँवों ज्ञनेन्िया- 
ज्ञानाथंक होनेके कारण श्रोत्रादिः 
ज्ञानानि- ज्ञानाथेत्वाच्छ्रोधादीनि इन्दि श्नानः कही जाती है - 
इन्द्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते--अव- मनके साथ अर्थात्‌ वे जिसका 


प नेवाटी दहै उस 
ध मनसा यदूद्धगतानि | अलर्तन॒ कर 
तिष्ठन्ते सह दुग सङ्कल्पादि व्यापारसे निदत्त इए 


तेन॒ संकरपादिव्याृत्तेनान्तः- | अन्तःकरणके सहित [ आत्मामें ] 
करणेन; बुद्धिशाध्यवसाय- | स्थिर हो जाती है ओर निश्वयासिका 


लक्षुणा न विचेष्टति स्वन्यामारेषु । उदि भी अपने व्यापारं चेा्ीर 
नदीं होती-- चेटा नदीं करती-- 


न॒ विच्ते . न॒ व्याप्रियते | व्यापार्‌ नीं करती उस अवस्थाको 
तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ | दी परम गति कहते ह ॥ १०॥ 


ध <-> <> << 
तां. योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्ियधारणाम्‌ । 
[ श्य ॐ. मवाप्य नौ * 
अग्रमत्तस्तदा भवति यागो हि प्रभवाप्यय ॥ ११॥ 
| उस स्थिर इन्दियधारणाको दी योग कहते है । उस समय पुरुष 
म्रमाद्रहित हो जाता है, क्योकि योग ह्य उत्पत्ति ओर नाशरूप है ॥११॥ 


१५० कठोपनिषद्‌ [ ध्याय २ 

तामीद्शीं तदवखां योगम्‌ |. उस एसी अवस्थाको दी-जो 

= = वास्तवमें वियोग दही है--योग 
इति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌! व 

संोगनियोगरध | मानते है, क्योकि योगीकी यह 

स्वानथसंयोगवियोगलक्षणा | अवस्था सव्र प्रकारके अनर्थसंयोगकी 


हीयमवश्या योगिनः 1 एतां । वियोगरूपा है 1 इस अवस्थामे ही 


| आत्मा अपने अधिद्यादि आरोपसे 
नद्य श्यारोपण 08 
दयवद्थायामभिद्या#ः वर्जितं 0 0 


स्वरूपत्रातिष्टं आत्सा । धराम्‌ | [ उस अवस्याको ही ] स्थिर इन्दरिय- 
इन्द्रियधारणां स्थिरामचलाम्‌ | धारणा कहते है--स्िर अर्थात्‌ 


अचर इन्द्रिवधारणा यानी वाञ्च 
इ्द्रयधारणा ब्ष्यान्तशकरणाना 
ध ां दयान्तःकरणानां ओर आन्तरिक करणोको धारण 


धारणमित्यर्थः । * करना ] 


अप्रमत्तः प्रमादबजितःसमा- , तव्र--उस समय साधक पुरुप 
अगप्रमत्त--प्रमाद्रहित दहो जाता 
है, अर्धाद्‌ चित्तसमाधानके ग्रति 
तसिन्काले यदैव प्रदृत्तयोगो | सर्वदा सयत रहता है; जिस समय 

भवतीति _ | किं बह योगम प्रदत्त होता है 
भवतीति सामर््यादवगम्यते ! | [ उल - समय रस स्थिति दती 
न हि बुद्धयादिचेाभावे प्रमाद- | है --रेसा इस वाक्यकी सामथ्ये 


वोऽ जाना जाता है; क्योत्रिं बुद्धि 
सभनाजत्त॒ । तखास्रागेव | आदिकी चेष्ाका अमाव हो जाने- 


उद्धयादिचे्टोपरमादभ्रमादो | पर प्रमाद्‌ होना सम्मव नर्हा हं । 
अतः बुद्धि आदिकी चेष्टका अमाव 

विधीयते| अथवा यदवनन्द्रकाणा | होनेसे पूर्वं दी अप्रमादका विधान 
किया जाता है । अथवा जिस समय 

स्थिरा धारणा तदानीमेव न्वयो 

ध तद भी इन्छि्योकी धारणा स्थिर होती है 

निरङकरसम्रमत्तत्वसित्यतः } उसी समय निरङ्कुश अग्रमत्तत्व होता 


घाच प्रात ननत्य यलवास्तद्‌ा 





यष्टी २ 1] शाद्भुरभाप्यार्थं ५.१ 
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अभिधीयतेऽग्रमत्तस्तदा भवतीति| है; इसीव्ि उस समय अप्रमत्त हो 
ष जाता हं" एसा कहा है । रएेसी वात 
कतः { योगो हि यात्‌ | ्पोहै? क्योकि थोग ही प्रमव 
र अप्यय यानी उत्पत्ति ओर्‌ 
¦ स्वरूप धर्मवाला है; अत; तात्पर्य 
इत्य्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमाद्‌ः ड द क अपाय (ल्य) की 
निवृत्तिके स्यि प्रमादक्ा अमाव 

व्य इत्यमिग्रायः ॥ ११ । , करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


~" =>5+ 
[1 <~ 


प्रभवाप्ययौ उपजनापायधमेक 


न 


बुद्ध चादि चे्टाविपयं चेद्‌ ब्रह्मेदं | यदि व्रह्म त्रुद्धि आदिकी 
चचेष्टाक्रा विप्य होता तो यह वद 

तदिति विशेषतो गृद्येत बुद्धया- | [ ब्रह्म ] है" इस प्रकार व्रिशेरूपसे 
| म्रहण किया जा सकता था; किन्तु 

दयुपरमे च ग्रहणकारणाभावात्‌ | व्रद्धि आदिके निदत्त हो जानेपर 
तो उसे ग्रहण करनके कारणका 

अचुपरभ्यमान्‌ नास्त्येव चदय 1 | अमाव दो जानेसे उपट्व्ध न 


| होनेवादखा वह ब्रह्म वस्तुतः्ददही 
यद्वि करणगोचरं तदस्तीति | नही । लोकम जौ वस्तु इन्दिय- 


५ गोचर होती ह वही श्ट" ङस प्रकार 
प्रसिद्धं खोक विपरीतं चासद्‌ | प्रसिद्ध होती ह ओर इसके निपरीत 
[ उच्ियगोचर न होनेवाडी ] बस्तु 
। (अक्षतः कदी जाती ह, अतः योग 
लम्यमानलादा नास्तीत्युपलव्ध- | = = । अववा उण स 

न होनेसे ब्रह्म नदीं हः इस प्रकार 
व्यं ्क्षेवयेवं प्राप्त इदसच्यते-- | जानना चादिये-पेप्ता प्राप्त 

होनेपर यह कहा जाता है-- 
सत्यम्‌ ठीक दहः 


इत्यतश्चानर्थको योगः । अद्खुप 


१५२ 


कठोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


क ० 1 9 1 2 3 ८ था 2 द 3 
आत्ोपलन्धिका साधन सद्वि हाहे 


नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र 


कथं तदुपलभ्यते 1 १२) 


वह आत्मा न तो वाणीसे, न मनसे जौर न नेत्रसे हयी प्रात क्या 
जा सकता है; बह द" एेसा कहनेवाटोसे अन्यत्र ८ भिन पुरू्पोको ) ` 
किंस प्रकार उपल्व्ध हो सक्ता है ?॥ १२॥ 


चैव वाचा न सनसा चक्षुषा 
नान्यैरपीन्दरियैः प्राप्तुं शक्यत 
इत्यर्थः । तथापि स्वविरेष- 
रहितोऽपि जगतो भूखम्‌ 
इत्यवगतसवादस्त्येव  कायं- 
भ्रविकापनसख अस्ित्वनिष्ठत्वात्‌। 
तथा हीदं कायं खक्ष्मतार- 
तम्यपारम्पर्येणा्गस्यमान सद्‌- 
बुद्धिनिष्टामेबावगमयति) यदापि 
विषयप्रविापनेन प्रविराप्य- 
माना बुद्धिस्तदापि सा ससरत्यय- 
गभ विरीयते । बुद्धिर्हि नः 


प्रमाणं सदसतोर्याथारम्यावगसे। 


तात्पर्य यह कि वह ब्रह्म नतो 
वाणीसे, न मनसे, न नेत्रसे ओर न 
अन्य इन्दरियोसे ही प्राप्त किया जा 
सकता है । तथापि सर्वविदोषरदित 
होनेपर भी वह जगत्‌का मूढ है 
इस प्रकार ज्ञात होनेके कारण वह 
है ही, क्योकि कार्यका विलय 


। किंसी अस्तित्वके आश्रयसे ही हो 


सकता है । इसी प्रकार सूक्ष्मताकी 


| तारतम्यपरम्परासे अनुगत होनेवाला 
| यह सम्पूर्ण कार्यवर्मं भी सदूबुद्धि- 


निष्ठाको ही सूचित करता है| 
जिस समय विपयक्रा विद्य करते 
इए बुद्धिका विद्य किया जाता है 
उस समय मी वह सदृडत्तिगर्भिता 
इई ही टीन होती हैः! तथा सत्‌ 


ओर असतका यथार्थं स्वरूप 
जाननेमे तो हमारे च्यि बुद्धि ही 
प्रमाण है| 


चली २ ]| चाद्करभाष्या्थं ५३ 
मूर चेजगतो न सखादसद्‌- | यदि जगत्‌का कोई मूक न होता 
न्वितमेवेदं कार्ममसदित्थेवं शच तो यह सम्पूर्णं ॑कार्यवर्म असन्मय 
न्बितमेवेदं कायंमसदिःत्थवं यृदयेत | ही होनके कारण सत्‌ 2 इस 
न स्वेतदस्ि सस्सदित्येव तु | प्रकार प्रहण किया जाता । किन्तु 
< _ ९ _ | रेसी बात नहीं है; यह जगत्‌ तो 
गृह्यते; यथा सृदादिकाय घटादि | ै-है' इस प्रकार ही म्रहण किया 
जाता है, जिस प्रकार कि मृत्तिका 
आदिके कार्य धट आदि [अपने ` 
कारण] मृत्तिका आदिसे समन्वित 
ही गृहात होते हैँ । अतः जगत्‌का 
मू आत्मा हे" इस प्रकार ही उपटब्च 
वादिन अआगसार्थानुसारिणः | किया जाना चाहिये । क्यो १ क्योंकि 
आत्मा श्है' इस प्रकार कहनेवाठे 

श्रदधानादन्यत्र नास्तिकवादिनि | शाखाथीनुसारी श्रद्द अस्तिक 


ध „ । पुरुषोसे भिन नास्िकवादिर्योको, 
नास्ति जमतो मूरमास्मा निर- | जो ठेसा मानते ह कि (जगत्का 
न्वयमेवेदं कार्यमभावान्तं भरवि- | श्रू आत्मा नही है, जिका अमाव 

ही अन्तिम परिणाम है रेसा यहः 
लीयत इति मन्यमाने विपरीत- । कार्यवरमै कारणसे अनन्वित इआ 
क) दी लीन हो जाता है-रेसे उन 
द्ान कथ तद्रज तत्वत | विपरीतदरियोको बह ब्रह्म किस 
ग्रकार तच्छतः उपर्च्ध हो सकता 
दै ? अथात्‌ क्रिंसी प्रकार उपबन्ध 


ग्दा्न्वितम्‌ । तसखाज्ञगतो 





मूलमात्मास्तीस्येवीपरुन्धव्यः । 


कंसात्‌ ? अस्तीति नुबतोऽस्तित्व- 





उपलभते न कृथशथ्चनोपलङभ्यत 


, इत्यथैः ॥ १२ ॥ नद्धं हो सकता ॥ १२॥ 
"6 
तसादपोद्यासद्रादिपक्षम्‌ अतः असद्वादिर्योके आसुरी 


 आसुरम्‌-- ` पश्चका निराकरण कर-- 


९५५४ 


कञोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 


[द र = ~ 1 1 = 


अस्तीत्येवोपरब्धव्यस्तनसावेन 


चोभयोः } 


^" १ | ० (4 
अस्तात्यगापटन्धस्य ततवयादवः मसादति ॥ १२३॥ 
वह आत्ना हे इस प्रकार दी उपल्न्ध किया जाना चाहिये तथा 
उसे तच्छमावचे मी जानना चाहिये } इन दोनो प्रकारक्ती उपड्च्धियो्नेते 


१३ 1 


अस्दीत्येदात्मोपर्ब्धच्यः 


> =. तच्चमं 


ङस म्रकारक्री उपल्व्धि हो गयो है तच्चमाव उसके अभिमुख 


सुद्धि आदि जित्तक्ती उपापि हैँ 


` तथा जिसका क्रा त्व उक्ते कार्य 
* तया {जस्र स्च उक्क कमय 


सत्कायो उुद्धयादयुपाधिः 1 यदा 
त॒ तद्रहितोऽविक्रिय आत्सा कायं ' 


च कारणवच्यत्रक्ण 


“'चाचारस्भणं विकारो चासघेयं 


~ ~ ~ 


सत्तिकेत्येव सत्यम्‌” ( छा० उ० | 
६1१1४ ) इति श्चुतेस्तदा यख 


निरुपाधिकसखारिङ्गख सदसदा- 
दिप्रत्ययविपयत्ववलितसात्सनः 


आत्सोपरब्धव्य्‌ इत्ययुवरतते । 


[र == “2. 
वगमे अनुगत है उस आत्माको इहे 
इस प्रकार दी उपर्व्ध करना चाहिये) 
जिस समय आत्मा उस बुद्विं आदि 





नास्ति । उपाधितते रहित ओर निर्विकार जाना 


जाता है तथा कार्यवर्म “विकार 
वाणीक्ा विलास ओर नाममात्र 


(~ य मत्तक =+ सत्य ष्य 
हे, कवर मुत्ति हौ सत्य 


~, 
९ 


वि ~. अयम्ार = अपने > क्ारणसे 
{ इस शतक्त अदुत्ार्‌ अपन कं 


मिन नहीं है--रेसा निशित होता 
है उस समय जिस निरुपाधिक 
अल्गि ओर सत-असत्‌ आदिं 


` म्रतीतिके विपयत्वत्ते रहित आत्माका 
; तच्वभाव होता है उत्त तच्खद्पसे 
` ही 


तच्वभावो भवति तेन च रूपेण ¡ चाहिये--ङस प्रकार यद्य प- 


आत्माको उपट्च्छ करना 


ख्व्धव्यः पदकी अनुट्त्ति की 


| जाती हैँ | 
तत्राप्युयोः सोपाधिकनिरु- 
पाधक्रयोरस्तित्वतत्तवमावयोः-- 


सोपाधिच्त अत्तित्र ओर निरु- 
पाविक्त तचमाव इन दोनोमिते-- 


घल्छो ३ ] द्राङ्धरभाष्याथं १५८ 
1 = 3, „4 । 4, व 9 वा त 4 24.41 2२ १.८. = ५. 
निर्धारणार्था पष्-पूवेमस्तीत्ये- | य्य उमयोः' इस पदमे षष्टी 
बोपरव्धस्यात्मनः सत्कार्योपायि- | निषीरणके च्ि है-पदले तो द" 


8 = इस प्रकार उपटब्ध इए आत्माका 
कूताीस्त त्व प्रत्ययेन य्‌ टन्ध स्य 

छतातत्वत्रस्वनना चरन्धर्म | अर्थात्‌ सत्कार्थरूप उपायिके नि 

इत्यथः प्ादत्यस्तामत- 


अ _ | इए अन्िव्व-प्रत्ययसे उपरुव्ध इष्‌ 
व आत्सनस्तच्छ साचा आत्माक्षा ओर पिर जिसकी सम्पूर्ण 
प्रिदिताविदिताभ्यामन्योऽ्धयसख - | उपाधि निदृत्हो गयी है ओर्‌ जो ज्ञात 
भावो “निति नेति" (वर०उ० २ | एवं अज्ञातसे भिन अद्वितीयखरूप 
२॥ ६, ३।९1। २६) इति| हैः उस “नेति-नेति ''अस्थुरु- 
^“अस्थूरुमनण्वहखम्‌'* (च ० | मनण्वह॑खम्‌ः ““अद्द्येऽनास्म्येऽ- 
उ० ३।८ 1 ८) ““अदप्येऽनातम्ये- | निरुक्तेऽनि्ट्यनेः' इत्यादि श्वुतियोसे 
ऽनिरुकतेऽनिरुयने" (तै०उ० २। व व ५ 

ध अभिमुख होता है अर्थात्‌ जिसे प 
७१) इत्यादिश्रुतिनिर्दिएः 


ध है" इस प्रकार आस्माकी उपर्न्धि 
प्रसीदत्यभिञ्सीभवति आत्म- | हो गयो है उसे अपना खूप प्रकट 


0 
प्रकाशनाय पू्ेमस्तीत्युपरुच्ध- | करनेके घ्ि [ वह॒ त्वमा अभि- 


चत इत्येतत्‌ ॥ १२ ॥ , । सख प्रकारित होता है] ॥ १३॥ 
69 
अमर कव हेता है 2 
एवं परमाथदर्धिनोः-- | इस प्रकार परमार्थदर्लीकी- 


यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि ध्िताः । 
अथ मर्त्योऽगरतो भवत्यत्र बह्म समश्चुते ॥ १४॥ 


~" 





२. (अस्थू; असूष्घम) अहस्व | 
३. (अदृश्य ८ इन्दरियोके अविषय) मे, अनारभ्य (अहंता-ममतादीन)मे; 
है [१ (व 

अनिवचनीयर्मे; अनिख्यन ( आधाररहित ) मे । 


९५द 


कठोपनिषद्‌ 


{ सध्याय र 
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जिस समय सम्पूर्ण कामनार्दँ, जो करं इसके हृदयम आश्रय करके 


रहती है, चुट जाती हैँ उसत॒ समय 


वह॒ मर्त्य॑ ( मरणधर्मा ) अमर्‌ हो 


जाता है ओर इस शरीरसे दी ब्रह्ममावको प्राक्च हो जाता दै! १४॥ 


यदा यसिन्कारे सर्वे कामाः, 
कामयितन्यस्यास्यस्या- 
ऋ्यमत्यागन 
चलन्‌ भावासप्र्ुच्यन्ते विशी- 
येन्ते येऽख प्रक्मति- 


चोधाष्िदुषो हदि बुद्धौ भिता 
आधिताः 1 
कामानासाश्रयो नात्मा } 
“कासः संकल्पः” ( च ०उ० १ 
५।२ ) इत्यादेश्ुत्यन्तरा 

अथ तद्‌ मत्येःप्राक्प्रयोधात्‌ 
आसीत प्रचोधोत्तरकालमविचा- 


कामकमेरक्षणसख 


नाक्ञादसतो मवति । गसनप्र | 


बुद्धिं. 
' आश्रय है, आत्मा नह; जैसा कि 


जव-जिस समय सम्पूणं काम- 
नाए कामनायोग्यं अन्य पदाथका 
अमाव होनेके कारण द्ृट जाती 
दै छिन-मिन दहो जाती है, जो 
क्रि बोध होनेसे पूवै इस विद्रानके 
हृदय--वुद्धिमे आश्चित रहती दै-- 
क्योकि बुद्धि ही कामनाओंका 


"कामना, संकल्प [ओर संराय--ये 
सव्रमन दही हैँ |> इत्यादि एक 
दूसरी श्रुतिसे भी सिद्ध होता है। 

तव फ़र्‌ जो आतमसाक्षात्कारसे 
पूव मरणधर्मा धा बह जीव आतम- 
ज्ञान होनेकेः अनन्तर अविद्या, कामना 


मृत्योवि- | ओर कमरूप मृल्युका ना हो 


जानेसे अमर द्यो जाता दहै | 
परलोक्रमे गमन करानेवाठे मृल्युका 


याजक खत्या्रनाशद्धमनाञु- । विना्च हो जानेसे वँ जाना सम्भव 


ह्यनेके कारण वह इस खोकमें 


पपत्तेपत्हेव भरदीपनिर्याणवत्से- | दी दीपनिर्वाणके समान सरम्ूर्ण 


वन्यनापश्चसाद्ू्द्य स॒मद्धत | 


 चहव सवतीत्यथंः । १४ ॥ 


चन्यनके नष्ट दहो जानेसे ब्रह्म 
सावको भ्रात हो जाता है, अर्थात्‌ 
ब्रह्महीहो जाता है ॥ १४॥ 


"> 
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कदा पुनः कामानां मूरतो | परन्तु कामनाओंका समू 
~ इत्युच्यते नाद्य कव होता है £ इप्तपर 
विनाश इत्युच्यते- 
यदा स्व भ्रमि्यन्ते हृदयस्येह भन्थयः । 
अथ मर्त्योऽमृतो मवत्येतावदयचुासनम्‌ ॥ १५॥ 
जिस समय इस जीवनमें ही इसके हृदयक्री सम्पूर्णं प्रन्धिर्योका 
छेदन हो जाता है उत्त समय यह मरणधर्मा अमर हो जाता है ! वस 
सम्पूर्णं वेदान्तोका इतना ही आदेश है ॥ १५॥ 
यदा सवै प्रभिद्यन्ते भेदम्‌ | जिस समय यज्ञ--जीवित 
उपयान्ति विनश्यन्ति | रहते इए ही इसके हृदयकी-- 


अन्थितेद स द्विकी सम्पूर्णं ॒म्नन्धिर्या अर्था 
बुद्धिकी सम्पूण म्रन्धर्यो अथात्‌ 
यायतम्‌ हंद यद्य जद रट जीवत दृद बन्धनरूप अविद्याजनित 


एव ग्रन्थयो ग्रन्थिवद्‌ ग्रतीतिर्या छिन-भिन होती--मेद- 
दटबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया ¦ को प्राप्त होती अर्थात्‌ नष्ट हो 
इत्यथः । अहमिदं शरीरं त मा १ 4 ( 
4 । धन है, मेँ घुखी हर, मै 
ममेदं धनं सखी दुखी चाहम्‌ ना 
इत्येवमादिरुक्चणास्तद्विपरीतब्रह्मा+ अविद्या-ग्रत्यय है; उसके विपरीत 
त्मप्रत्ययोपजननाद्जह्ैवाहमसि 





 ब्रह्मात्मभावके अनुभवकी उत्पत्तिसे 
न्नै अप्तसारी बह दही ह रेसे 
असंसारीति वपिनष्टेष्वचिद्या- ¦ बोधद्वारा अवियाखूप म्न्ियोके 
2 मू नष्ट हो जनेपर्‌ उसके निमित्तसे 
ग्रन्थिषु तज्निमित्ताः कामा मूरुतो नर ज कती 


विनयन्ति । अथ मर्स्योऽग्रतो | है । तब वह मर्त्यं (मरणघमा जीव) 
मवत्यतवद्य तावदवतावन्मात्र ही सम्पूर्ण वेदान्तोका अनुरासन- 


नाधिकमसतीत्याशङ्का कतंग्या--। आदेश है; इससे अधिक दु ओर 


१५८ कठोपनिषद्‌ [ अध्याय 
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अयुश्चा्तनमटुिष्टिरुपदेशः। सर्म है रेसी आराङ्का नही करनी 


चादि । यहो (सवैवेदान्तानाम्‌! 


बेद्‌न्तानामिति बाक्ष्यलेषः 1 १५॥। यह वाक््यरोष है । १५ ॥ 
-+इ्टन्०> 


निरस्तारेपविशेषव्यापि- 


ब्रह्मात्सप्रतिपस्या प्रभिनसमस्ता- 


विचादिग्रस्थेजीवत एव ब्रह्मभूतस्य 


विदुषो न गतिर्विं्यत इत्युक्तसत्र 
ब्रह्म समश्चुत इत्युक्तत्वात्‌ 1 “न 
त्य प्राणा उत््रामन्ति ब्रह्मैव 
सन्त्रह्माप्येतिः ( च° उ० ४। 
७1 ६) इति श्युस्यन्तराच। 
ये पुनमंन्द्दमनिदौ बिघा- 
न्तरशीकिनश बह्मरोकभाजो ये 


च तद्विपरीताः: संसारभाजः 


तेषामेव गतिविशेष उच्यते- 


जिन्त सम्पूर्ण चिरेपर्णोका 
अभाव है उप्त सर्वव्यापक ब्रहमको 
ही अपने आवखरूपसे जान 
च्नेके कारण जिसकी अचिचा 
आदि समस्त ग्रन्धियँटरूट गयीं है ओर 
जो जीवितावस्थामें ही ब्रह्ममावको 
प्राप्त्य गया है उस विद्धान्‌का 
कहीं गमन नदीं दहोता-रेषा 
पहडे कहा गया, क्योकि [ चौदहवें 
मन्त्रम ] इस्त शरीरमे ही व्रञ्ममावको 
प्राप्त हो जाता है--रेप्ा कहा 
है । “उसके प्राण उत््रमण नहीं 
करते वह ब्रह्मरूप इओआ दही ब्रह्मे 
खीन हो जाता है इस एक दृसरी 
्ुतिसे मी यदी निश्चय होता है । 


किन्तु जो मन्द बहज्ञानी ओर 
अन्य विद्या (उपासना) कां 
परिशीखन करनेवाठे ब्रह्मलोक- 
ग्रा्तिके अधिकारी हैँ अथवा जो 
उनसे विपरीत [{जन्म-मरणरूप। 
संसारको दही प्राप्त होनेवडे है, 
उन्दीकी किश्षी गतिविरोषका वर्णन 
यह प्रकरणप्राप्ठ ब्रह्मविद्याके उक्कृष्ट 
फख्की स्तुतिके च्ि क्या 


भरकृतो्कृएत्रह्मविाष्हरस्तुतये 1 । जाता है । । 
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किं चान्यदग्निविधा प्रष्टा 


इसके सिवा नचिकेताके पृ्ठने- 
पर यमराजने पहरे अग्रिवियाका 


प्रत्युक्ता च } तस्याथ फरग्राप्ि- | मी वर्णन किया था; उस अधि- 


अकारो वक्तव्य इति मन्वारम्भः। 
[\ 


तत्र- 
रश 


स्तासां 


विद्यावे फल्की प्रापिका प्रकार मी 
वतदना है ही | इसी अभिप्रायसे 
इस मन्त्रका आरम्भ किया जाता हे। 
वहाँ [कहना यह है कि] 


चेका च हृदयस्य नाञ्य- 

[७ (= भ 
मूधानमसिनिःस॒तेका । 
तयो्व॑सायन्नमृतत्वमेति 


विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे मवन्ति ॥ १६ ॥ 
इस हृदयक्री एक सौ एक नादयां है; उनमेसे एक मूर्थाका भेदन 
करके व्राहरको निकटी इई है । , उसके दारा ऊर्ध्प--ऊपरकी ओर 
गमन करनेवाटा पुरुप अमरत्वको प्राप्त होता है । देप विभिन्न गतियुक्त 
नाड्यौ उक्रमण ८ प्राणोत्सर्गं ) की हेतु होती हैँ १६॥ 


श्तं च रातसंख्याका एका 
च सुपुञ्ना माम पुरूप- 
स्य॒ हृदयादहिनिशखता 
नाद्यः शिरास्तासां 
मध्ये मूर्धानं भिच्वाभिनिषछता 
निर्गता सुपुश्ना नाम । तयान्त- 
कारे हृदय आत्मान वश्षीङृत्य 
योजयेत्‌ । 

तया 


सुपुश्चामेदेन 
अग्रेतत्वम्‌ 


नाव्योर्ध्वशुपर्याथन्‌ 


गच्छनादिव्यद्वारेणागृतस्वममरण- 


पुरुपके हृदयते सौ अन्य ओर 
सुम्ना नामकी एकदस प्रकार 
[एक सौ एक } नाडियाँ-क्चिराँ 
निकडी है | उनमें घुपुन्ना नाम्नी 
नाडी मस्तकक्रा भेदन करके वाहर 
निकल गयी है । अन्तकालमे उसके 
द्वारा आत्मको अपने हृदयदेरामें 
वशीभूत करके समाहित करे । 

उस नाके दवारा ऊर््प-ऊपर्‌ 
की ओर जानेवाखा जीव सूर्यमार्मतते 
अमृतत्व -आपेक्षिक अमरणधर्मव्व- 


१६० 


कठोपनिष्रद्‌ 


॥ अध्यायर 


(1 4 = द 1 4 1 


धममेत्वमापेिकम्‌ । “आभृतसं- 
वं स्थानममृतत्वं विभाव्यते! 
(विं पु०२ 1८ । ९७) 
इति स्प्रतेः । बरह्मणा वा सह 
कालान्तरेण यख्यमम्रतत्वमेति 


युक्त्वा भोगानरुपमान्बह्रोक- 


गतान्‌ । विष्वङ्नानाविधगतयः 
अन्या नाल्यं उत्करमणे निमित्तं 
भवन्ति संसारप्रतिपच्यर्था एवं 
भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ 





को प्राप्त हो जातादहै, जसा कि 
“सम्पूर्णं भूतोके क्षयपर्यन्त रहने- 
वाला स्थान अमृतत्र कहता दै" 
ङ्स स्पृतिसे प्रमाणित होता) 
अथवा [ यह भी ताव्पर्य हो सकता 
है कि ] काडान्तरमे ब्रह्मके साथ 
ब्रह्मखोकके अनुपम भोरगोको भोगकर 
मुख्य अगृतत्वको प्राप्त करता है । 
इसके सिवा जिनकी गतिं धिविध 
मतिकी हैँ रेसी अन्य सव नादियोँ 
म्राणप्रयाणकी हेतु होती है, अर्थात्‌ 
वे संसारप्रा्तिके चयि दही होती 
हैँ ॥ १६ ॥ 


"स= 


इदानी सर्वबर्ल्य्थोसंहा- 
रार्थमाह-- 


अव सम्पूर्णं वद्ियेके अर्थका 
उपसंहार करनेके व्यि कहते है - 


उपसंहार 


अङ्गुढसत्रः 


पुरुषोऽन्तरात्मा 


सदा जनानां हृद्ये संनिविष्टः । 


ह 


तं खाच्छरीरात्पवृहेन्घुज्ञादिवेषीकां धैर्येण । 
तं बि्च्छुकमभूतं तं वि्यच्छुक्रममृतमिति ॥ १७॥ 


अङ्कष्ठमात्र पुरुष, जो अन्तरात्मा है सर्वदा जीवक हृदयदेामे 


स्थित है । मूँजसे सीकके समान उसे वैर्पूर्वक अपने रारीरसे बाहर 
निकाले [ अर्थात्‌ दारीरसे पथक्‌ करके अनुभव करे] । उसे द्युक्र 
( द्र ) ओर अमृतरूप समञ्ञे, उसे क्र ओर अमृतरूप समन्ने ॥ १७ ॥. 
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अङगुएमात्रः पुरूपोऽन्तरा- अहमात्न॒ पुरुप, जिसकी 

। व्याख्या पठे (क० उ०.२। १। 
स्मा सदु जनानां सम्बन्धिनि | १२-१२े )की जा छी दै जीर 
जो जीर्वोके हृदयम सित उनका 
अन्तरात्मा है उसे अपने शरीरसे 
तं खादात्मीयाच्छरीरासपघरहेत्‌ व्राहर करे-ऊपर नियन्नित करे- 
निकाङे अर्थात्‌ शारीरसे प्रथक्‌ करे | 

उ्रच्छेनिषकर्पेत्णथक्छ्यादित्यथेः। किस प्रकार पृथक्‌ करे £ इसपर कहते 
है-धैयं अर्थात्‌ अप्रमादपूर्वक इस 
प्रकार अलग करे जेते मूजसे उसवें 
इपीकामन्तस्थां धर्येणाप्रमादेन ! | भीतर रहनेवाटी संक की जाती 
ष , | दै। शरीरसे प्रथक्‌ किये इए उस 
तं शरीरां चिन्मात्रं विद्या ८ अङ््ठमात्र पुरुप ) को ही पूर्वोक्त 


दिजानीय ६ यथोक्तं चिन्मात्र विद्युद्ध ओर्‌ अमृतमय ब्रह्म 
दिजानीयाच्छुक्रमखतं यथोक्त जाने । यहाँ “तं विद्याच्छुक्रमगरतमः 


इस पदकी दिरुक्ते ओर ¶ति' 
राब्द उपनिपद्की समाप्तिके चिये 
समाप्त्य्थमितिरष्दथ ।१७।॥ । है ॥ १७ ॥ 

"69 


हदये संनिविष्टो यथाव्याख्यातः 


किमिवेत्युच्यते मज्ादिव 


बहेति । दिवेचनयपनिषत्परि- 


चियास्तुत्यर्थोऽयमाख्यायि- अनर विद्याकी सठतिके व्यि 
यह आख्यायिकाके अथंका उपसंहारं 


कार्थोपसंहारोऽधुनोच्यते- कहा जाता है-- 
सट्युपरक्तं नचिकेतोऽथ लब्ध्वा 
विद्यामेतां योगविधि च छत्छम्‌ । 
ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्धिमृदयु- 
रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 
११ 


९६२ कञोपनिषपद्‌ [ मध्याय 


[न ~ +अक र कः ~ ~ = ~ 





न्न्य 
खृत्युकी कही इई इत विया ओरं सम्पूण योगविधिको पाकर 
नचिकेता नरह्ममावक्तो प्राप्त, विरज ( धर्माधर्म्यल्य ) ओर सव्युहीन हो 
गया ! दृसतरा भी जो कोई अध्यात्म-तत्को इस ग्रकार्‌ जानेगा चह भी 
चैतादी हो जावा 1 १८॥ 
मरत्युग्रोक्तां यथोक्तामेतां ! खव्युको कही इई इस पूर्वोक्त 
जद्मविचां योगविधिं च इत्लं व क १५९ 


समस्तं सोपकरणं सफटमित्ये- ; सहितः वरप्रदानके कारण च्युते 
¦ आप्त कर नचिकेता, क्वाह्यो यवा 
तत्‌; नाचक्ता चस्प्रदनाद्‌ , [इसपर कहते है] तरह्मावक्ो माप्त 


सत्योर््घ्वा प्राप्येत्य्थः-किम्‌ १ ! हो गया, अर्थात्‌ युक्त हो गया । सो 

सोऽभूलछक्तोऽमवदितव्ः ¦ किख प्रकार ? [ इ्तपर कहते है] 
ढम्राप्तोऽभून्यक्तोऽभवदित्यथः। ¦ तरिचाकी प्ािदवारा प 
कथम्‌ १ वियाप्रप्त्या भिरजो ; वर्मावर्मते रहित ओर चिमृव्यु- 
विगतेधरमाधमो विग्रत्ुविंगत- ¦ काम ओर अ्िचासे रहित होकर 
ट ०. <  , {खक हयो गया] र्ता इतका 
कामाव्िय्च सन्ूमित्यथः । | तात्पर्य है । 








न केवरं नचिकेता एव ¦ केवर नचिकेता ही नदी, 


1 नचिने ध 
अन्योऽपि नचिकरेतोवदास्मविद्‌ ' चल्कि नचिकेताके स्मान जो दूसरा 


३ 


¦ भी आलनज्ञानी ह अवात्‌ जो अपने 
अल्यात्सम न हपचारत प्रत्यक्‌- ¦ देहादिके अधिष्ठाता उपचारञ्चून्य 
{ म्रत्यकखरूपक्त-- यही तत हे, 
अन्य अप्रत्यकर्प नर्दी--रेा 
आयः; नान्यद्ुपमप्रत्यग्रुपम्‌ । ¦ जानता है, जो उक्त प्रकारते अपने 
उसी अध्यात्मखूयक्तो जानता है 
यत्‌ जो उसी प्रकार जाननेवास 
वचजानात्तत्येवविरसोऽपि विरजः ¦ है वह मी विरज ८ धर्मौधर्मसे 


ज करक 


सरूप ब्रप्य तच्चपेवेत्यामि 


तदढवसल्याटमसेचसुक्तम्रकारेण वेद 


चद्छी ३ ] शाङ्करभाष्याथं १६३ 
= 2 + 1 ८ 2 । „~ ~ ८ ५.2५. 


सन्बदयप्राप्त्या विभरत्युर्भवतीति | रहित › होकर ब्रह्रातिदरारा श्रलु- 
हीन हो जाता है- बह वाक्य 


। ~ 
वाक्यरेषः ॥ १८ ॥ [रेपदै॥ १८॥ 


शिष्याचार्थयो ज ति आचार्यक 
चिष्याचा्ेयोः प्रमादषृता- | अव्र शिष्य ओर ४ 
2, तिपादन्‌- | प्रमादकृत अन्यायसे विद्याके ्रहण 
स्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादन- 
श .,, _ | ओर प्रतिपादने दोनेवठे दोर्पोकी 
निमित्तदोपप्रशमनार्थेयं शान्तिः | निदृत्तिके व्यि यह शान्ति कदी 


उच्यते- जातौ है-- 
श्रान्तिपार 


ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ नत्त ! सह्‌ वीर्य 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु 


मा विद्धिषावहै ॥ २९ ॥ 
ॐ ज्ञान्तिः ! शान्तिः 11 शान्तिः 111 

परमात्मा हम [ आचार्य ओर रिष्य ] दो्नोकी साथ-साथ रक्षा 

करे । हमारा साथ-साथ पाठ्न करे । हम साथ-साथ वियासम्बन्धी 

सामर्थ्यं प्राप्त करं । हमारा अध्ययन क्रिया हआ तेजखी हो । हमद्धेप न 
करं ॥१९॥ 

सह नावावासवतु पाठयतु वि्यके खखूपका म्रकारान 

~ ,०| कर हम दोनोकी साथ-साय 

वि्यास्वरूपम्रकारानेन । कः !? क 


स एव परमेश्वर उपनिपदप्रका- | इसपर कहते दै] वह उपनिष- 
रितः किं ने स्मकाश्चित परमेदवर दी [ हमारी 
4 च सट न। अन्तु रक्षा करे ] । तथा उसके फल्को 


तत्फलश्रकायनेन नौ पालयतु । | प्रकरादित कर वह हम दोर्नोका 
साथ-साथ पाटन करे | हम अपने 


[= क ( वीर्थं ४५५ 
सहवावां बिधाकृतं वीय सामथ्यं | वियात वार्य_सामरथ्य॑को साय-ताय 
करवावहै निष्पादयावहै। कि । दी सम्पादित कर-प्राप्त करे । ओर 


शद 


५ 


०० 


च तेजस्विनो तेजखिनोराचयोः- 
यदधीतं तत्स्वधीतमस्तु । अथवा 
तेजस्वि नावावास्यां यदधीतं 
तदतीव ` तेजस्वि वीर्यवदस्तु 
इत्यथः । मा बिद्धिपावहै शिष्या- 
चार्यावस्योन्यं प्रमाद कृतान्याया- 
ध्ययनाघ्यापनदोषनिमित्तं दषं 
मा करवावहै इत्यथः । शान्तिः 
@ © ७ 


ज्रिवचचचर्न 
१९ 


स्ान्तिः शलन्तिरिति 
सर्वदोपोपशमनार्थमित्योमिति 


कठोपनिषद्‌ - 


{ अस्यायं २. 
24) ~ (< 
हम तेजखियोक्रा जो अध्ययन 
क्रिया हआ है वह सुपठित हो | 
अथघा तेजखी हो अर्थात्‌ हमरोगो- 
काजो अध्ययन क्रिया हआ है वह 
अच्यन्त तेजखी यानी वीर्यवान्‌ हो । 
हम दिष्य ओर आचार्य परस्पर 
विद्धेघ न करं अथात्‌ हम प्रमादक्रेत 
अन्यायसे अध्ययन ओर अध्यापनमें 
इए दोपोके कारण परस्पर एक 
दृसरेते देप न करे । शान्तिः 
चान्तिः कान्तिः इस प्रकार 
“शान्तिः, उाब्दका तीन वार उच्चारण 
[ आध्यातिक्तादि ] सम्पूर्णं दोर्पोकी 
दान्तिके च्वि किया गया दहै । 
इत्योम्‌ । १९॥ 


~~ -न्८्<~ 


[ ~ + (~ (~ 1 


इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचायगोचि 


श्रीमदाचार्यश्रीराङ्करभगवतः 


पगोचिन्दभगवसपूज्यपादशिष्य- 
कृतो कठोपनिपद्धाप्ये 


द्वितीयाध्याये त्रतीया वदी समाप्ता ।॥३॥ (६) 


~" "न्यः €>---र् ~ 


इति करठोपनिषदिं दितीयोऽध्यायः समाघ्तः 1 २॥ 


शर्मा 


प. 





मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


सन्धप्रतो्ूानिं 


अचिर्ययेको भुयनम्‌ 
अङ्कष्ठमात्रः पुरुषः 

१३ 9१ 

23 3३ 
अजी्यतामगरतानाम्‌ 
अणोरणीयान्महतः 
अनुपदय यथा पूर्व 
अन्यच्छे. योऽन्यत्‌ 
अन्यत्र धमौदन्यत 
अरण्योर्निहितः 
अविद्यायामन्तरे 
अन्यक्तात्तु परः 
अशब्दमस्पर्यम्‌ 
अश्यरीर^ शरीरेषु 
अस्तीत्येवोपचन्धन्यः 
अध्य विस्तंसमानस्यं 
आत्मान ‰ रथिनम्‌ 
आशाप्रतीक्षे संगतम्‌ 
आसीनो दुरं रजति 


इन्द्रियाणां प्रथग्मावम्‌ 


इन्द्रियाणि हयानाहुः 
इन्द्रियेभ्यः परं मनः 
इन्द्रियेभ्यः परः 

दद चेदराकद्ोद्धम्‌ 
उत्तिष्ठत जाग्रतं 


श्रीहरिः 


- > २० श" 
[8 
| २ 
= 8 २ 


ॐ उदान्ह वै वाजश्रवसः * * * 


ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति 
ऊर्ध्वमूलोऽवाक्डाख : 


। । 
॥ । 
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सुद्रक तया प्रकारक 
धनङदयासद्राख जादखान 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


5० १९९२ 
भरथस संङ्करणं 
३२५५० 


भस्य 1) सत आना 


| कप 

[नवदन 

१. 
मुण्डकोपनिषद्‌ अथर्ववरदके मन्त्रमायके अन्तर्गत है । इसमें तीन 
युण्डक हैँ ओर एक-एक सुण्डकके दो-दो खण्ड है । अन्धके आरम्भरमे 
अन्योक्त वरियाकी आचार्यपरम्परा दी गयी है । वहो बतटाया है क्रि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त इई ओर अथर्वासे करम: अद्री 
ओर भारद्राजके द्वारा अद्धिराको प्राक्त इई । उन अद्धिरा स॒निके पास 
महागृहस्य शौनकने त्रिधिवत्‌ आक्र पृछा क्रि 'भगवन्‌ ! रेसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकक जान टेनेपर सात्र कुछ जान लिया जाता है 
महर्षिं शौनकका यह प्रदन प्राणिमात्रके च्थयि बडा कुवहठ्जनकर है, 
क्योकि समी जीव अधिक-से-अधिक वरतुओनका ज्ञान प्राप्त करना 

चाहते है । ॥ 
इसके उत्तरम महर्षिं अङ्धिरने. परा ओर अपरा नामक दो विार्ओं- 
का निरूपण किया है 1 जिसके द्वारा रेहिक ओर आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अचिनाश्ची एवं निष्प्रपन्च परमार्थतच्चका बोध होता है उसे परा दिधया 
कहा गया है । सारा संसार अपरा चिच्ाका विपय दै तथा संसारी 
पुरुूरषौकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके हारा रेसे किसी एकं दी 
अखण्ड तच्वकरा ज्ञान नदीं हो सकता जो सम्पूर्णं ज्ञार्नोका अपिष्टान हय, 
क्योकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैः वे सत्र-के-सव परिच्छिन ही है । 
अपरा विया वस्तुतः अविद्या दी है; व्यवद्यारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विवा कहा जाता दै ! अखण्ड ओर अव्यय तत्वके जिज्ञाुके 
व्यि वह त्याज्य ही है] इसील्यि आचार्यं अङ्खिराने यँ उसका 

उषछछेख किया है | 

इस्‌ प्रकार विधयाके दो मेद कर फिर सम्पूणं प्रन्थमें उन्हीका सविस्तर 
वर्णन किया गया है | म्नन्थका पूर्वार्धं प्रधानतया अपरा विचयाका 


( २ 


निरूपण करता है ओर उन्दरार्धमे मुख्यतया परा विया ओर उसकी 
म्राप्िके साघनोका विवेचन है ] इस उपनिषद्की वर्णनदौटी वडी ही 
उदात्त एवं हृदयहारिणी है, जिसते खमावतः ही जिज्ञाघुओंका हदय 
इसकी ओर आकर्षित हयो जाता है 

उपनिपर्दोका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्रस्नोपनिषदूके पश्चात्‌ क्रिया जाता है ] परन्त॒ प्रस्त॒त पुस्तकके पृष्ठ ९४ 
पर भगवान्‌ शङ्कराचार्य छिखते' है---“वक्ष्यति च “न येषु जिह्ममचतं न 
माया च' इति, अधौत्‌ “जैसा करि आगे ( ग्रदनोपनिषदू्मे ) “जिन पुरुपोमं 
. अङकटिक्ता, अचरत ओर माया नहीं है' इत्यादि वाक्यद्रारा कैग भी । 
इस प्रक्र प्रदनोपनिपद्के प्रथम प्रदनके अन्तिम मन्त्रका मविष्यक्राटिक 
उद्छेख करके आचार्यं सूचित करते हैँ कि पहंटे मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये ओर उसके पश्चात्‌. प्रदनका । प्रद्नोपनिषद्का भाप्य 
आरम्म करते इंए तौ उन्होनि इसका स्पष्टतया उदे क्रिया है 1 अतः 
दाङ्करसम्प्रदायक्रे वेदान्तविदार्थियोंको उपनिपरद्धाप्यका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भगवान्‌ ्रार्थना है किं इस्त म्नन्धके 
अनुरीटनद्रारा हमे देसी योग्यता प्रदान करे जिससे हम उनके सर्वा- 
विष्ठान भूत परात्पर खरूपक्रा रहस्य हृदयङ्गम कर सकं । 

अयुवादक 
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अङ्गिरस ओर शौनकका संवादं 


९९/ 
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तत्सद्रद्यणे नमः 


कुण्डकोपनिषद्‌ 


मन्नार्थ, श्राङ्करमाप्य ओीर भाष्यार्थं्हित 
6९ =~ 
अावाभावपद्ातीतं भावाभावात्मकं च यत्‌ । 
, तद्‌ चन्दे भावनातीतं खात्मथरूतं परं महः ॥ 





्ान्तिपाट 
ॐ मद कर्णेभिः शणयाम देवा भद्र पर्येसाक्षभियंजत्राः। 
सिरैःदधस्तुष्टुवा$सस्तनूमिर्व्यसेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ शान्तिः 1 शान्तिः 1! दान्तिः ||| 
हे देवगण ¡ हम कार्नोसि कल्याणमय वचन सुने; यज्ञकर्म 
समर्थं होकर नेसे छम ददन करे; अपने सिर अङ्ग ओर शरीरो 
स्तुति करनेवाले हमलोग॒देवताके य्यि हितकर आयुका भोग 
कर्‌ | त्रिविध तापकी शान्तिये । 
खस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
खस्ि नस्तार््या अरिषनेमिःखस्ति नो चहस्पतिदधात्‌॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः] शान्तिः 1] । 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानन्नान्‌"*“ 
[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूपा हमारा कल्याण्ःकरे, अरिषटोके [-नाराके | 
च्यि चक्रखूप गरुड हमारा कल्याण क्रे त्था चहस्प्तिजी.-हमोराः 
कत्याण करं । त्रिविध तापकी शान्ति दहो . ~-^ - 
---= €< 
; 4 १ 


रथय सुरु 


~-->०>~=+~म:०--- 


फस 


रकणड्ु 


[1 
सम्बन्धभाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याया- 
थर्णोपनिषत्‌। 
(प ६ पार 
विद्यासम्परदायकत्‌ 


सपर्यरक्षणसम्बन्धम्‌ आदपविवाह 


खयमेव स्तुत्यथैम्‌ । एवं हि 
महद्धि परमपुरूपाथंसाधनतेन 


[ > 


गुरुणायासेन छब्धा विद्येति 
शरोतृडुद्धिभररोचनाय विचा मही- 
करोति ! स्त्या प्ररोचितायां 


ह क 


हि षिधायां सादराः प्रवर्तेरन्निति) 


म्रयोजनेन तु विद्यायाः 
जहमविचयायाः साध्यसाधनटश्षण- 
सम्बन्धप्रयोजन- सम्बन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वृह्यति भिद्यते 
हृदयग्रन्थिः (यु०उ० २२1८). 


“ॐ ब्रह्मा देवानाम्‌ इत्यादि 
[ वाक्यस्ते आरम्भ होनेवाटी ] 
उपनिषद्‌ अथवैवेदकी है । श्रुति 
इसकी स्त॒तिके स्यि इसके विया- 
सम्प्रदायके कताओंकी परम्परारूप 
सम्बन्धका सव्रसे पटे. खय ही 
वर्णन करती है | इस प्रकार 
यह दिखाकर किं इस ॒विचाकतो 
परमपुरुषा्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमे 
इसके ख्ियि रुचि उत्पनन करनेके 
च्य इसकी महत्ता दिखटती है, 
जिससे कि. खोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत ` इई वियाके 
उपा्जनमे आदरपूर्वक प्रत्त हो । 


अपने प्रयोजनके साथ त्रह्य- 
विचाका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
आगे चक्कर भभिचते हदयम्रन्थिः" 
इत्यादि मन्त्रद्रारा बतखाया जायगा | 
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इत्याद नाःअक्र चापरशब्दवाच्या- यह तो ¶विधि-प्रतिषेधमात्रमे तत्पर 


याम्रम्बेदादि रुक्षणायां विधिम्रति- 


अपर राव्दवाच्य ऋवेदादिखूप 


पवसात्रपरायां विद्याया सार विद्या संसारके कारणभूत अज्ञान 
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कारणाविद्यादि दोपनिवतंकत्वं 
नास्तीति खयमेवोकल्या | 
वि्यामेदकरणपूकम्‌ “अविचा- 
यामन्तरे वतमानाः (भु° उ० 
१।२।८ ) इत्यादिना । तथा 
परम्राप्निसाधनं सवेसाधनसाध्य- 
विपयवेराग्यपू्वंकं गुरुप्रसाद 
लस्यां बद्यविद्यामाह-^परीक्ष्य 
लोकान्‌" (०० १।२।१२) 
इत्यादिना । प्रयोजनं चास- 
छद्रयीति शर्म वेद बह्ञैव 
भवतिः य०उ०३।२। ९) इति 
"परामताः परियच्यन्ति सर्वेः 
(° उ० ३। २। 8) इति च। 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वा्रमिणाम्‌ 
सन्यासनिष्डेव अधिकारस्तथापि 
न्क्व संन्यासनिष्ठैव बहम 
मोक्षसाधनम्‌ र 
विद्या मोक्षसाधनं 
न कमंसहितेति भ्भैक्षचर्था 
चरन्तः" (ञु०उ०१।२।११) 
संन्धासयोगात्‌" (८ य° उ° 


आदि दोषकी निटृत्ति करनेवाढी नहीं 
है यह वात “अविचायामन्तरे 
वर्तमानाः” इत्यादिः वाक्योसे वियाके 
पर ओर अपर मेद्‌ करते हए खयं 
ही बतटाकर फिर “परीक्ष्य लोकान्‌ 
इत्यादि वाश्यते साधन-साध्यरूप 
स प्रकारके विषर्योसे वैराग्यपूर्वक 
गुरुक्ृपासे प्राप्य ब्रह्मविचाको हयी 
परत्रहकी प्राप्तका साधन बतखाया 
दै । तथा श्रम वेद ब्रह्मैव भवति 
(परागताः परिमुच्यन्ति सर्वे" इत्यादि 
वाक्योसि उसका प्रयोजन तो 
बारम्बार बतलाया है । 


यद्यपि ज्ञानमात्रमे समी आश्रम- 
वा्छोका अधिकार है तथापि 
त्रहमवि्या केवर संन्यासगत होनेपर 
ही मोश्चका साधन होती है कर्म- 
सहित नी--यह वात श्रुति 
भेश्चचर्या चरन्तः" ^संन्यासयोगात्‌? 


इत्यादि कहते इए ॒प्रदरित 


२।२।६ ) इति च वुन्दशंयति । | करती है । 
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विद्याकमेविरोधाच ! न हि 


जद्यात्यैकस्वदशेनेन 


श्चानकसेवियेध- 


सह कमे खसेऽपि 
चिरूपणन्‌ 


सम्पादयितुं रक्यम्‌। 


विद्यायाः कारुविरेषाभावाद- 
नियतनिगित्तत्बात्कारुसङ्कोचासु- 
पपत्ति; 1 


यत्त॒युहस्थेषु तविद्या- 
सम्प्रदायकरत्यादि लिङ्क न 
तरिशतन्यायं बाधितुयरत्सइते । 
न हि विधिश्चतेनापि तमःप्रकाज्ञ- 
योरेकत्र सद्धाचः शक्यते कतुं 
कियत सिद्खैः केवङेरिति । 

एवयुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया 


उपनिषच्छब्द.उपनिषदोऽल्पाक्षरं 
` निरुक्तिः 


ग्रन्थविवरणमारस्यते) 
य॒ इमां ब्हमविद्याय्ुपयन्त्यात्स- 


सवेन शद्धाभक्तिपुरःतराः 


[ खुण्डक १ 
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इसके सिवा विया ओर कर्मका 
विरोध होनेके कारण मी यदी सिद्ध 
होता है । बरह्यात्मैक्यदर्छनके साथ 
तो कर्मोकता सम्पादन खप्नमे मी 
नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि 
विदयासम्पादनका कोई काट्विरोष 
नहीं है ओर न उसका कोई नियत 
निमित्त ही है; अतः क्रिसती काट- 
विदोषद्यारा उसका संकोच कर देना 
उचित नदीं है । 

गृहस्थमिं जो 
सम्प्रदायकर्तख आदि टिद्ग(अस्ित्व- 
सूचक निदर्दन ) देखा गया है वह 
पू्वप्रदर्दत स्थिरतर नियमको 
वाधित करने समर्थं नदीं हो 
सकता, क्योकि तम ओर्‌ प्रकाराकी 
एकत्र शिति तो सैकड़ों विधियोसे 
भी नहीं की जा सकती, फिर केव 
चट्कीतो वातदहीक्याहैट 


बह्यवियाका 


इस ग्रकार जिसके सम्बन्ध 
ओर म्रयोजनका निर्देडा करिया है 
उस [ मुण्डक ] उपनिषद्की यह 
सचिप्त व्याख्या आरम्भ की जाती 
है । जो लोग श्द्धा-मक्तिपूवक 
आत्मभावसे इस ब्र्मविदयाके समीप 
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सन्तस्तेषां मर्भजन्पजरारोगा- 
यनरथपूगं निक्चातयति परं वा 
व्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसार 


कारणं चात्यन्तयवसादयति 


विनाश्चयतीस्युपनिपत्‌ 1 उपनि- | 


ूर्वख सदेरेचमर्थसरणात्‌ । 


जाते हैँ यह उनके गर्म, जन्म 
जरा ओर रोग आदि अनर्थसमूहका 
छेदन करती है, अथव्रा उन्हे परव्रह्मको 
प्राप्तकरा देती है, या संसारके 
कारणरूप अविया आदिका अत्यन्त 
अवसादन--विनादा कर देती है; 
इसीच्यि इसे 'उपनिपद्‌" कहते है 
क्योकि “उप' ओर भनि पूर्यक सद्‌” 
धातुका यदी अर्थं माना गया है । 


ध आचार्यपरम्परा 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कर्ती भुबनस्य गोप्ता । 


स॒ वदह्यविद्यां 


सर्ववियाप्रतिष्ठा- 
मथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय 


माहु ॥ १ ॥ 


सम्पूर्णं देवताओमं पटे ब्रह्मा उत्पन्न इभा । बह विश्चका रचयिता 
ओर निमुनका रक्षक था । उसने अपने व्येष्ठ॒ पुत्र अथवाको समस्त 
विच्याओंकी आश्रयभूत ब्रह्मविचाका उपदेदा दिया ॥ १॥ 


बर्मा परिश्ढो मदान्धमज्ञान- 
वैराग्येशयैः सर्वानन्थानतिेत 
इति । देवानां धोतनवतामिन्द्रा- 
दीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः सन्‌ 
प्रथमोऽगर वा सम्धभूवाभिव्यक्तः 
सम्यक्स्वातन्त्रयेणेत्यभिप्रायः । 
न तथा यथा धर्माधमेवशात्‌ 


ब्रह्मा--परिद्ढ ( सरसे वढा 
हआ ) अर्थात्‌ मान्‌ जो धर्म, 
ज्ञान, वैराग्य ओर रेमे अन्य सवे 
वढा हआ णा, देवताभं--चोतन 
करनेवाठों ८ प्रकाशमानो ), इन्द्रा- 
दिकंमि प्रथम--गुणोदयारा प्रधान 
रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्तरता- 
पूर्वक सत्रसे पहंछे उत्पनन हआ 
था यह इसुक्रा तत्पिर्यं है; क्योकि 
“जो यहं अतीन्द्रियः अग्राह्य" ^" ह 


द सुण्डकोपनिपद्‌ { संण्डक ९ 


[2 = 4 था „१ ~ „५ 4 = र व 2 = + 


संसारिणोऽन्ये जायन्ते 1 | [ वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हआ ]” 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार बह, जैसे 
4योऽसाचतीन्द्रियोऽग्राह्यः" ˆ ˆ” | अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते हैँ 
उस तरह धर्म या अधर्मके वद्यीभूत 
होकर उतपन नहीं इंआ । 
धिश्च अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगतक्ता 
कर्ता--उत्पन्न करनेवादया तथा 
उत्प इए भुवनका गोक्षा--पार्न 
करनेवाद्यः ये ब्रह्माके व्िदोषण्‌ 
[ उसकी उपदेश की इई ] विद्याकरी 
स्त॒तिके स्यि हैँ | जिसक्रा मह 
इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्माने ब्रह्म 
विद्याको-त्रह्म यानी परमात्माकी 
वि्याक्ो, जो “जिससे अश्वर ओर 
सव्य पुरुषक्रो जानता है रेसे 
विदोषणसे युक्त होनेके कारण, 
परमात्मस्षम्बन्धिनी दही है अथवा 
अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कदी जानेके 
कारण जो ब्रह्मविवा कहलाती है उत्त 
ब्रहमविचाको, जो समस्त विद्याओंकी 
असिन्यक्तिको हेतुमूत होनेसे, अथवा 
“जिसके दारा अश्रुत श्रुत हो जाता 
है, मनन न किया इुआ मनेन ह्ये 
जाता है तथा अज्ञातज्ञात हो जाता 
है" इस श्रुतिके अनुसार -इसीसे 
सर्वविावेच वस्तुका ज्ञान होता 
है, इसव्यि जो सर्वविया- 
प्रतिष्ठा थानी सम्पूर्णं वियाओंकौ 
आश्रयभूता दहै, अपने ज्येष्ठ पुत्रं 


(मनु° १1७) इत्यादिस्मरतेः । 

विश्वस सवख जगतः 
कर्तोत्पादयिता । युवनसोत्प- 
न्नसख गोधरा पारयितेति विशेषणं 
बरह्मणो वेद्यास्तुतये 1 स॒ एवं 
प्रख्यातसहत्वो नद्या ब्म 
वियां बद्णः परमात्मनो विद्यां 
जविद्यां येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्यम्‌ः ( ०उ० १।२।१२ ) 
इति विरोषणात्परमात्मविषया हि 
सा बद्मणा वाग्रजनोक्तेति बद्म- 
विद्या तां सवेबि्याप्रतिष्ठां सर्व- 
परिचाभिव्यक्तिदेतुत्वास्सवैविघा- 
श्रयामित्यथः; सवबिचावेचं वा 
वस्त्वनयेव विज्ञायत इति, 
ˆ येनाश्रुतं श्वुतं भवति अमतं 


मतमचिज्ञातं विज्ञातम्‌?” ( छा० 
उ० ६।१।३) इति श्रुते; । 


पानात कामा जा म ०७७०००५० 
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सवैविदाप्रतिष्ठामिति च स्तौति। 
विद्यामथर्याय ज्येषटपुत्राय प्राह । 
उ्येषएटथासौ पुत्रथानेकेु बह्मणः 
सुषिप्रकारेष्वन्यतमसख सृष्टि 
परकारसख प्रमुखे पूेमथर्वा चष्ट 
इति उयेष्टस्तस्से व्येषटपुत्राय 
म्रादोक्तवास्‌ ॥ १ ॥ 


अथर्वासे कहा । यदौ ^सर्वविया- 
प्रतिष्ठाम्‌ इस पदसे विचाकी 
स्त॒ति करते है । जो च्येषठ ८ सत्रसे 
वडा) पुत्र हो उसे ज्येष्ठ पुत्र 
कहते है । व्रह्माकी सृके अनेकों 
प्रकारोमें किती एक सथ्प्रिकारके 
आदिमे सव्रसे पठे अधर्वाको ही 
उत्पन किया गया था, इसयियि बह 
व्ये्ट है । उस व्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥ १॥ 


अथर्वणे यां प्रवदेत व्रह्मा 
थवा तां पुरोवाचाडिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय ग्राह 


भारद्वाजोणद्धिरसे 


परावराम्‌ ॥ २॥ . 


अयर्वाको ब्रह्मने जिसक्रा उपदेश किया था वह व्रह्मविचा पूर्व 
कालम अथर्बाने अद्गीको स्िखायी । अङ्गीने उसे भरटद्राजके पुत्र सत्यवहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यव्रह ) ने इस प्रकार श्रे्ठसे कनिषएठको प्राप्त 
होती इई वह विया अङ्धिरासे कदी 1 २ ॥ 


यामेतामथवभे प्रबदेतावद- 


टरद्विद्ययां चद्या तामेव वह्मणः 


प्राप्नामथर्वा परा पू्॑युबाचोक्त- 


वानङ्किरेऽङ्धि्नाम्ने बद्यबि्याम्‌ । 


स॒ वचाद्धीर्भारदाजाय भरद्ाज- 


जिस वब्रह्मविद्याको ब्रह्मान 
अधर्वासे कहा था, -बरह्मासे माप्त 
हई उसी ब्रह्मवि्याको पूर्वैकाख्मे 
अथर्वानि अङ्गीसे यानी अङ्गी 
नामक मुनिसे कहा । फिर उस 
अङ्गी सुनिने उसे भारद्वाज सव्य- 
वहसे यानी भरद्वाजगोन्रमे उस्पनन 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | इए सत्यवह नामक सुनिसे कहा । 
ग्राह प्रोक्तवान्‌ भारदानोऽङ्खरसे तथा भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 


४ , | पुत्र अङ्गिरसे वह परावरा--पर 
खाशष्याय पत्राय वा परवरा ८ उत्कृष्ट › से अवर ८ कनिष्ठ ) 


परसात्परसाद्वरेण प्राहेति | को प्रास्त इई, अथवा पर ओर अवर 

परावरा परापरसर्वविधयाविपय- | < (0 (५, व्यातिके 

॥ _ _ | कारण "परावराः कदी जानेवारी 

न्याव तां परावरामङ्गिरसे | वह त्रिया अङ्गिरसे कही । इस प्रकार 

प्राहेत्यनुषङ्गः ॥ २ ॥ (परावराम्‌ इस कर्मपदका पूर्वोक्त 
| श्राह क्रियासे सम्बन्ध है ॥२॥ 


"व 


४. 


श्यौ नकका गुरूपसत्ति ओर भ्रदन 

रोनको ह॒वै महारारोऽङ्धिरसं विधिबदुपसन्नः 
पप्रच्छ । कसिन्तु भगवो विक्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३॥ 


रौनक नामक प्रसिद्ध महागृदस्ने अद्धिरके पास विपिपूरवैक 
जाकर्‌ पूडछा-“भगवन्‌ ! किसके जान च्यि जानेपर यह सव कुछ जान 
्यिजातादहै ४) ३॥ 


शौनकः जुनकसयापत्यं महा- |] महाराल-महागृहस्थ सौनक-- 
सारो महागहस्थोऽङ्किरसं | छनकके पुत्रने भारटद्राजके रिष्य 
भारद्राजश्िष्यमाचार्यं विधि- | आचार्यं अद्धिराके पास विधिवत्‌ 
व्थाशाखमित्येतत्‌ । उपसन्न । अयोत्‌ शाखानुसार जाकर पधा | 
उवगतः सन्पप्रच्छ पृष्टवान्‌ । | शोनक ओर अङ्गिराके सम्बन्धसे 
सौनकाङ्धिरसोः संबन्धाद वाग्‌ ' पश्चात्‌ “विधिवत्‌, विरोषण मिटनेसे 


॥ ५) 
चण्ड १ राङ्करभाष्यार्थं % 
0५ 4 १.2१ 3. अ । ५ द 1 वा ~ 5" 2 9. .22. 


[5 धिषद्धिरेषणादुपसदन क पिषे यह क्ति इनसे पूर्य 
वदि विधेः | यहे जाना जाता है किड्‌ स 
५ आचायमिं [ गुरूपसदनका ] कोई 
पूरवेपामनियम इति . गम्यते । | नियम नही था । अतः इसकी 
मन्यदीपिकान्वा- मयौदा निर्दिष्ट करनेके चयि अथवा 
मर्यादाकरणा्थं म्यदीपिकान्या त 
धं विशे २ - | विदोपण दिया गया है, क्योकि 
याथं चा विशेषणम्‌ ; अखदा परण दिया 
( यह उपसदनविधि हमटोर्गोमे भी 
दिष्वप्युपसदनविधेरिषटत्वात्‌ । | माननीय है । 


किमित्याह--कसिनरु मगो | _ शौनवने क्या पृद्ा, सो वत- 
ते दै--मगवः-दे भगवन्‌ । 

विज्ञाते तु इति विते, भगवो | 'कसिन्धु' किस वस्तुके जान चयि 
~, _~ | जनेपर यह सव्र विज्ञेय पदार्थ 

हे भगवन्स यदिदं विज्ञेयं रिज्ञात--विरोषरूपसे ज्ञात यानी 
विज्ञातं वेष + अवगत हो जाता है? यहोँ^ु 
विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमबगतं भव का प्रयोग वितर ( संसाय > कै 
[3 = ,_ © सवेविद्धवः ्ि क्रिया गया है 1 रौनकने 
तीति एकरिजज्ञाते सर्ैविद्धव कदी जान उेनेपर ` मनुष्य 
तीति विष्टमरवादं ध सवज्ञ हो त है देसी कोई 
शेपं धिज्ञातुकामः सन्कस्सिन्‌ | सम्य पुरु कहाव्रत्त सुनी 
दिेपं विज्ञातुकामः सन्किन्‌ थी । उसे विदोपरूपसे जाननेकी 
न्विति बितर्कयन्पप्रच्छ | ध र उसने कस्िन्तु इत्यादि 
ज खूप तकौ करते इए पहा । 

लोकसामा अयवा खोकोंकी सामान्य दृष्टस 
शत्व पप्रच्छ । सन्ति लोके | जान-वृञ्चकर दी पूषा । ठोक्े 
हिः देदीषर दीपके उखा ब्रव छ दीपक रखनेसे उसका प्रकाद्य मीतर-ब्ाहर दोन ओर पड़ता 
दै-दसीको मध्यदीपिका या देहली दीपन्याय कहते है । अतः यदि यह कथन इस 
न्याये दी दयो तो यह समञ्चना चादिये कि गुरूपसदन-विधि, इससे पूव॑मीथी 
आर उससे पीछे हमलोगेकि छ्यि भी आवद्यक हे; ओौर यदि यह्‌ कथन मयादा 


निर्दिष्ट करनेके स्थि दो तो यह समश्चना चादिये करि यहे इस पद्धतिका ` 
भारमभ्भ हा | ५ । । 





९० सुण्डकोपनिपद्‌ { सुण्डक ९ 


सुचर्णदिशकरमेदाः सुवर्णैत्वा- : खवर्णीदि खण्डेके रेखे भेद है जे 





स € लेनेके चारण छोक्धिच्छ 

येकत्यविज्ञानेन बिज्ञायमाना 1 स 
£ पुरुप्रारा { खणद्थ्िसे | उन्कव्भ 
! एकताक्ता ज्ञान होनेप्र जान च्वि 
€ जाते हं इसी प्रकार { ग्रच्नष्ोत 
सचय जगदस्य क्गरणम्‌) ¦ ह क । ्न्यूण जगद्रद्क्रा चह 


यदेरसिचिविज्ञाते चवं विज्ञातं ; 0 कमर्ण काना दे जिस एक्क 
; ही जान च्वि जानेपर यह सत्र 


लौकिकः । तथा रि न्वस्ति 


भवतीति । ¦ ङु जान च्या जाता है ? 
नन्वविदिते हि कसिननिति चङ्खा-जित्त चच्तका डान नदीं 


; होत उसके चिपयमे 'कत्तिन्‌ 
पन्ोज्छुपपन्नः । किमति तदिति ¦ ( किसको )* इत मकारं प्रन 
करना तो उन नहीं सकता | उख 
समय ते स्या व्हदहैश्रसा 
प्रन द्वी उचित है; फिर उप्त 
अल्तित्व सिद्ध द्यो जनेषर्‌ दी 
“कस्मिन्‌ ठेसा अश्च हो स्तता है । 
जसा कि { अनेक्त आघारोक्रा ज्ञान 
येयमिति । : ह्योनेपर्‌ } "किंते रखा जां एता 
ग्रश्न कतिया जाता दहे] 
चनाधान-पेता मत कहो; 
क्योकि { तुन्हारे कयनादलार म्रन्न 
सीरुत्वास्नः सम्भवत्येव कखिच्‌ ¡ करनेसे } अक्षरी अधिकता होतो 
र्‌ अधिक आयास्क्रा मय रहता 
वेकसिनििजञते सर्मयतस्वत्‌ | है, अलः कस ल्के षठो जान 
“ छेेपर सलुष्यं संवज्ञ ह! जता ह - 


क 


तदा प्रो युक्तः 1 सिद्धे चस्ति 


क 


कसिचिति खात्‌ यधा कखिन्नि- 


जक = = १५ 9 ५9 ० 9 १०५ च 44 ८९ ९ ~ ७ 


नः अक्षखाहुल्यादायास- 
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{अ क्के 
इति ॥ २॥ ¡ दत्ता प्रश्न न सक्ताहं]॥ ३॥ 
> 3. 
£ क्योकि "करखः चा श्करौनः सर्वनानक्ा योग वीं होदा इ ज्यौ 
अनच्छकी उत्ता खीकारकर उने कठी एककम निश्चय करना होता दे । 


खण्ड १९ | खाङ्करभाष्यार्थं ११ 
र ~ अ ~ 


अक्विराक्ा उत्तर-विचा दो अकारा है 
५, न रः विये = न (न 
तस्स स होवाच । दढ वियं वेदितव्ये इति ह स् 

यद विदो ~ 

द्रह्यविदां वदन्ति परा चेवापरा च ॥ ४॥ 
उससे उसने कहा-ध्रह्यवेत्ता्ओनि कहा है किं दो चिब 

जाननेयोग्य है-एक परा ओर दृस्री अपरा ॥ ४ ॥ 

तस्मै श्ौनकायाङ्गिरा आह | उस शौनकसे अद्गिराने कहा । 
[. अ [जा ९ प 2 ्रतव्यते है- 
किलोबाच 1 किमित्युच्यते । दे | कया का, ६ सो वतते ६ 
चय अदितव्ये श्ये । दो विचार वेदितत्य अथात्‌ जानने- 
पद्य चादतज्य्‌ इत्य ह ख| योग्य है ठेसा जो ब्र्षविद्‌-वेदके 
किल यद्रखविदो बेदा्थामिज्ञाः | अर्थको जाननेवाठे परमार्थदशी हैं 
परमा्थदरनो वदन्ति । के ¦ वे कहते है| वे दो विचा कोन-सी 

ना धात है 2 इसपर कहते है--परा अर्थात्‌ 
ते इत्याह- परा च भ परमासमवि्या ओर्‌ अपरा--धर्म, 
विचा! अपरा च धर्माधमंसाधन- | अघर्मके साधन ओर उनके फे 
त॑त्फरुविपया । | सम्बन्ध रखनेवाटी विधा ।' 

नञ्च कसिन्विदिते सवे-| चङ्का-दौनकने तो यह पृष्ठा 
था किं "करिसको जान च्नेपर 
पुरुप सर्वज्ञ हो जाता है ” उसके 
सिन्वक्तव्येऽ्मादाङ्धिरा द उत्तरम जो कहना चाहिये था 
तसिन्यक्तव्येऽपृटमादा्िरा ढे | उसकी जगह ष्टो विचारे ह जदि 
चिथ श्यादि वाते तो अद्धिराने विना पृषीदी 
[विये इत्यादना 1 कही है । 

मैप दोपः; क्रमपिक्षत्वात्‌ समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है, क्योकि उत्तर तो क्रमवी अप्वा 
रखता है । अपरया विद्या तो 
अविया ही है; अतः उसका निरा- 
करण किया जाना चाहिये । उसके 





विद्धवतीति चछौनकेन पृषं 


क 


भ्रतिवचनसख । अपरा हि चिद्या 





विद्या सा निराकतच्या । तद- 


न | = 
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कि कीन क र 


विषये हि विदिते न किश्ित्तच्वतो | विषयमं जान लेनेपर ते तचत 
1 
। कुछ भी नदीं जाना जाता, क्योकि 


| यह्‌ नियम है किं "पठे पूवपश्षका 
इहि पूवपश्ष पथार्पद्धन्ता वक्तव्या खण्डन कर पीके सिद्धान्त कहा 


भचतोति न्यायात्‌ । ४ ॥ जातादैः॥ ॥ 


=<. <+ [८ [क 


| ~ न नि 


वदेत खादति । नराडच्य 


प्रा ओर अपरा बिद्याक्रा सर्म 
तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथवैवेदः शिक्षा 
कस्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ \॥ 


उनमें ग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद; अवर्ववेद, शिक्षा, कलप, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ओर उ्योतिप-यह अपरा है तथा जिससे उस्र अश्वर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह पराह ५॥ 


तत्र कापरेत्युच्यते--ऋर्वेदो उनमें अपरा विच्याकोन-सी है, 

यजुर्येदः सामवेदोऽर्यवेद्‌ इत्येते व ट 

५ (2 सामवेद ओर अथवेवेद--ये चार वेद 
चत्वर वदाः शशक्षा कल्पो 

दाः शिक्षा क्रपो तथा शिचा, करप, व्याकरण, 

न्याक्तरण नरूक छन्दा ञ्यातिप्‌~ निरुक्त, छन्द ओर ञ्योतिप--ये 


मित्यज्ानि षडषापरा धिया 1 | छः वेदाङ्ग अपरा विया कहे जाते हं । 


अथेद्‌ानीमियं परा विथा। अव्र यह परा त्रिया वतखायी 
| जाती है, जिससे आमे ( छठे मन्त्रे ) 
उच्यते यया तद्रक््यमाणवि्ेषणम्‌। कहे जानेवाठे विदोषणोसे युक्त 
उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 


ग्राप्ति होती है, क्योकि “अधिपूर्मक 





अक्ष्रमधिगस्यते प्राप्यते; अधि- 
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श्ाद्धुरभाप्यार्थं 


१३ 
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पूर्वसय गमेः प्रायः प्राप्त्यर्थ 
त्वात्‌ 1 न च परग्राङ्ेरवगमा- 
¢ मेदो [> ज 
थंख भेदोऽस्ति 1 अविद्याया अपाय 
एव हि परप्रा्षिना्थान्तरम्‌ । 
नच ऋण्वेदादिबाह्या तर्हि 
सा कथं परा विद्या 
नद्याः 
परापरमेद- स्यान्मोक्षसाधनं च । 
मीमांसा 1 द 
“या वेदवाद्याः 
स्मृतयो याश्च काश च्यः 1 
सर्वास्ता निष्फलाः म्रेत्य तमो- 
निष्ठा हि ताः स्पृताः” ( मनुर 
१२।९ ) इति दहि सखरन्ति । 
कुट्टित्याज्िष्फटच्वाद्‌ नदेया 
स्यात्‌ । उपनिषदां च ऋष्ेदादि- 
वाद्यं खात्‌ 1 ऋवेदादित्वे तु 
पृथकरणमनथकम्‌ अथ परेति । 


नः वे्विपयविज्ञानस्य 


=-= 
"4 


"गमः धातु प्रायः श्राति अर्भे 
प्रयुक्त होती है उसके सिवा परमात्मा- 
की प्राति ओर्‌ उसके ज्ञानके अर्थमे 
कोई भेद भी नदीं हैः क्योकि अवरि्ा- 
की निवृत्ति दीं परमासाकी प्राति है, 
इससे भिनन को$ अन्य वस्तु नहीं । 


श्रद्धा-तच तो वह (ब्रह्मविद्या) 
ऋग्वेदादिसे राद्यं दहै, अतः बह 
परा विधा अथवा मोक्षकी साधनभूत 
किंस प्रकार हयो सक्रती हे? 
स्मृति तो कहती हं कि जो 
वेदयाद्य स्मृतिं ओर जो कोई 
वुद्धि ( ुविचार) है वे 
परटोकरमे निष्फल ओर्‌ नरक्की 
साधन मानी गयी है|" अतः कुटि 
होनेसे निष्फठ होनेके कारण वह 
ग्राह्य नदीं हयो सक्र्त। । तथा इससे 
उपनिपद्‌ भी छऋग्वेदादिसे वाद्य माने 
जार्य॑गे ओर यदि इन्हे ऋऋ्वेदादिमं 
ही माना जायगा तो “अथ पराः 
आदि बवाक्यसे जो परां विचाको 
परयक्‌ बताया गया है वह॒ व्यं 
हो जायगा । 


समाधान-रेसी बात नहीं है, 
क्योकि [ परा विबासे ] वेय 


विवक्षितत्वात्‌ । उपनिषदधेयाक्षर- । विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है । 
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विषयं हि चिज्ञानमिह परा 


धिदयेति प्राधान्येन विवक्षितं 
नोपनिपच्छब्दराशिः। वेदशब्देन 
तु स्त्र श्ब्दराशिर्धिवक्षितः । 
शब्द राश्यधिगमेऽपि यलान्तर- 
मन्तरेण गुवंभिगमनादिलक्षणं 
वैराग्यं च नाक्षराधिगमः सम्भव- 
तीति प्रथक्तरणं व्हविच्यायाः 


याँ प्रधानतासे यही बताना इष्ट 
हे किं उपनिषद्धेय अद्षरविपयकं 
विज्ञान ही परा विया है, उपनिषद्की 
राव्दराशि नदीं । ओर षेद 
राब्दसे स्त्र राब्दरारि ही कही 
जाती है । शब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप 
प्रयलनान्तर तथा वैराग्यके त्रिना 
अश्षरबरह्यका ज्ञान नदीं हो सक्रता; 
इसीय्यि ब्रह्मविदयाका परथक्रण ओर 
अथ प्रा विद्याः आदिकरा कथन 


परा विद्येति कथनं चेति ॥ ५॥। | किया गयाः है ॥ ५ ॥ 
इ 


यथा विधिविषये कर्वायनेक- 
क कारकापसंडारेण 
वाग्याथवान- वाक्याथज्ञानकालाद्‌ 
` ` अन्यत्राजु्ठेयोऽथोऽस्ि 
अथिहोत्रादिरक्षणो न तथेह 
परविधाविषये; वाक्याथेज्ञान- 
समकारु एब तु प्थवसितो 


भवति । केवलशब्दप्रकाशितार्थ- 


जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 
के सम्बन्धमें [ उसका प्रतिपादन 
करनेवाे ] वाक्योका अथं जाननेके 
समयसे भिन कर्तो आदि अनेकों 
कारको ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
के उपसंहारद्यरा अ्िहोत्र आदि 
असुठेय अर्थं रह जाता है, उस 
प्रकार परा वि्याके सम्बन्धमे नहीं 
होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
ज्ञानके समका््मेः हयी समाप्त हो 
जाता है, क्योकि केवर शब्दके 


योगसे प्रकाशित होनेवाठे अर्थ- 


ज्ञानमे स्थिति कर देनेसे भिन इसका ` 


ज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्‌॥ ओर कोई प्रयोजन नीं है । अतः 
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तसादिह परां विधां सथिशेपणेन | यहाँ 'यत्तदद्वद्यम्‌' इत्यादि विदोपर्णो- 
त से विद्येपित अशक्षरत्रह्मका निर्देश 
अक्षरेण विदरिनषटि यत्तद्रेष्यम्‌ | करते इए उस परा विाको 
विदोपित करते हैँ । आगे जो कुछ 
कहना है उसे अपनी बुद्धिम 
संहत्य सिद्धवत्यराम्रह्यते-- ¦ विठाकर यत्तद्‌ इत्यादि वाक्यसे 
। ` उसका सिद्ध वस्तुके समान उद्धेख 
यत्तदिति । , करते है-- 
परावेयामदर््न 
यत्तदद्रे्यमम्राह्यमगोच्रमवणेमनचक्षुःशरोचं तदपाणि- 
पादं नित्यं विभु सर्वगतं खुसष्षमं तदव्ययं यद्भूतयोनिं 
परिपद्रयन्ति धीराः ॥ ६ ॥ 
वह जो अद्य, अग्राश्च, अगोत्र, अवर्ण ओर चक्षुःश्रोत्रादिहीन 
दै, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विञ्चु, सर्वगत, अत्यन्त सक्षम ओर 
अन्यय है तथा जो सम्पूर्णं भू्तोका कारण है उसे वरिवेकीरोग सव 
ओर देखते हैँ ॥ ६ ॥ 
अद्रेश्यमद्य्यं सर्वेषां बुद्धी- वह॒ जो अद्रेद्यम्‌-अद्द्य 
„ ९ । अर्थात्‌ समस्त ज्ञनेन्द्ियोका अ- 
(्द्रयाणासगम्यासत्यतत्‌ } टशवं- विपय है, क्योकि बाहस्थो प्रदत्त दई 
= द दक्याक्ते पञ्चज्ञानेन्दरियरूप द्ारवाडी 
एहभ्प्रृत्तस्य पञ्वान्द्रयहारकत्वात्‌ है; अम्राद् अर्यात्‌ क्मेन्वर्योका 
अविषय है; अगोत्रम्‌--गोत्र अन्वयं 
अथवा मूल्ये किंपस्षी अन्य 
अर्थके वाचक नदीं है [-अ्ौत्‌ 
इनका एक दही अर्द] अतः 
नर्थान्तरमगोत्रमनन्धयमित्यर्थः 1 | अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योकि उस 


इत्यादिना । वक््यमाणं बुद्धौ 


अग्राह्यं कर्मेन्द्रियाविपयमित्येतत्‌ । 


अगोत्र गोत्रमन्वयो मूमित्य- 


९६ ~ सुण्डकोपनिपद्‌ { भुण्डके ₹ 


[त्‌ = 1 1 ~ 


न॒हि तख मूरुमस्ि येन | अक्षर [ अकषर ] का को मूक 
अन्वितं स्यात्‌ 1 वर्ण्यन्त इति नहीं है जिससे वह अन्वित हयो; 
जिनका वणेन किया जाय वे 
वर्णा द्रव्वधमौः स्थूरुखादयः स्थू्त्वादि या ञयुक्क्त्वादि दन्यके 
ज्धत्वादथो वा ! अचिद्यमाना | भम दी वणं द-प वणं जिसमे 
व्रियमान नहीं है वह अक्षरं अणे हे 
1 अचश्चुःश्रो्नच्‌-- चञ्चु ( नेतेन्द्िय ) 
अचश्षुःश्रोत्रं चक्चुध श्रोत्रं च | ओर श्रोत्र ( कर्गेन्दिय ) वे सम्पुर्ण 
प्राणियोकी रूप ओर शब्दको 
ग्रहण करनेवाटी इन्द्रियां है, वे 
जिसमे नदी हैँ उसे ही 'अचश्चुः- 
श्रोत्रः कहते हैँ । ^वः सर्वज्ञः 
सर्ववित्‌" इस श्रुति पुरुषके च्ि 
चेतनाव विदोषण दिया गया. हैः 
अतः अन्य संसारी जीवोके समान 





वणां यख ॒ तदवणमक्षरम्‌ । 


नामरूपवि्ये करणे सवेजन्तूनां 
ते अविद्यमाने यख ॒तदचश्ुः- 
श्रोत्रं, 4यः सर्वज्ञः सवित्‌” इति 
चेतनावच्चविशेषगात्‌ प्रापतं 
संसारिणामिव चश्चुःशोत्रादिभिः | उसके व्यि भी च्ुःधरोत्रादि इन्दियो- 
से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है, यहोँ 
“अचश्षुःश्रो्म्‌' कहकर उसीका 
निवे क्रिया जाता है, जेसाकि 
उसके विषयमे ^शत्रिना नेत्रवाखा 
होकर मी देखता है, विना कान- 
वाला होकर भी सुनता है” इत्यादि 
कथन ` देखा गया है । 

फ़ च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय डी न्दी, वह अपाणिपाद 


अर्थात्‌ कर्मेन््ियोसे भी रहित है ) 
क्योकि इस म्रक्रार वह अग्राय 


करणेरथेसाधकत्वं तदिहाचष्ठुः- 
शरोत्रमिति वायते “पश्यत्यचक्षुः 
स शृणोत्यकणेः” (इवे ० उ० ३ 1 


१९ ) इत्यादिदशनात्‌ । 





रहितमित्येतत्‌ । यत एवमग्राद्य 
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मग्राहकं चातो नित्यम्‌ | यर अग्राहक भी है, इथि वहं 
अविनारि। विधुं विविधं नहादि- | निल. -अविनासी दं त बिस 
पिभेदमथति श  ब्रह्मासे ठेकर स्मावरपयेन्त ग्राणि- 
क © [१ ति १] = 
विधुम्‌ । सवगत व्यापकरमाकाल- ¦ हौ जता हे, इस्ल्यि व्यु है, 
| श पका है वीर अव्दादि 
नव _ , स्थृख्ताके कारणंसि रहित द्योनके 
कारणराहतत्वाद्‌ । सन्दादय। कारण आक्रादके समान अयन्त 
द्याकाश्चवाग्वादीमा्रत्तयोत्तरं ; सुक्ष्म हे, राब्दादि युण ही जआकाक- 


स्थृरुत्वकौरणानि तदभावात्‌ ¦ वा आदिकी उत्तरौनर स्थृटताके 
६ ~ [कारणैः उनक्ने रहित होनेके 
घर्मम्‌] कि च वद्न्यचञ्ुक्तथम- | कारण वह [ भक्षस्य ] सुसूर्न 
यादव न व्येतीत्यव्ययम्‌ । न हि | है । तवा उपर्युक्त धर्मबाटा नेसे 
श ही कमी उसक्रा व्यय ( हास्त) 

अनङ्गख खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः 


सम्भवति सरीर स्येव 1 नापि कोशाः 


नदीं होता इसय्यि वह अन्यय है; 
क्योकि अद्दह्यीन वस्तुका दसरीरके 
समान अपने अद्धोका क्षय्य 
व्यय नर्हा हौ सक्ता, न राजक 
समान कोाक्षयशप व्यय ही सम्भव 
है ओरन निर्युण तथा सर्वात्मक 
होनके कारण उसका गुणक्षयद्ारा 
ही व्यय दो सकता है । 


पचयथलक्षणो व्ययः सम्भवति 
राज्ञ इव । नायि गुणद्वारको 
व्ययः सम्भवत्वगुणत्वास्सर्वासम- 
कत्वा 1 


यदेव॑रक्षणं भृतयोनि भृतानां | प्रयिव्री जैसे स्याव्रर-जज्ञम 

; थवी | | जगव्‌का कारण है उसी प्रकार 

कारणं पृथिवीव स्थावरजङ्ग- | निस देते उक्षणो भूतयोनि-- 

. मानां परिपश्यन्ति स्वेत आस्म- | भूतकरि कारण ` सव्रके आत्मभू 

भूतं सर्वखाश्वरं परयन्ति धीराः । गदखहक्ो धीर-उद्धमान्‌-- 
म 
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धीमन्तो विवेकिनः 1 ईदरमक्षरं । विवेकी पुरुप सत्र ओर देखते है, 
रेसा अक्षर जिस विद्यास जाना 
जाता है व्ही परा विदा है--यह 
विचेति सयदायाथः । ६ ॥ | इसत सम्पूर्णं सन्त्रका तात्पर्य है ।६॥ 
~" 
अक्षरवह्यक्रा बिश्कारणत 
भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम्‌। तत्कथ; पटे कटा जा चुक्रा है कि 
अश्षरव्रह्य मूर्तोकी योनि है ¡ उसका 
चह्‌ भूतयोनित् क्रिस प्रकार है, सो 
प्रसिद्ध दषटान्तेद्रारा वतखयाजाताहै- 

= © ९ 
यथोणंनाभिः सृजते ग॒ह्ते च 
यथ प्रथेव्यासोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्केशखोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह - विश्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


यया विद्ययाधिगस्यते सा परा 





भूतयोनिस्वमित्युच्यते प्रसि. 





दान्तैः 


जिस प्रकार मकड़ी जाच्को वनाती ओर उते निगरू जाती है, 
जैसे प्रथिवीमे ओषधिययोँ उत्पन होती है ओर जैसे सजीव पुरुपसे केख 
-एवं खोम उत्पन्न होते है उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्च प्रकट होता है | 


यथा रोके प्रसिद्धम्‌, ऊर्णं जिस प्रकार लोकमे प्रसिद्ध है 
नाभिर्कताकीटः किित्कारणा- | कि ऊर्मनामि--मकडी किसी अन्य 


न्तरमनपेश्य खयमेव सृजते ख- उपकरणक्ी अपेक्षा न कर खयं 
नरटथतिन्दिय „ . | ही अपने दारीरसे अभिन्र तन्तुओंको 
शराराग्यातरिक्तानेच तन्तृल्तदहिः ह रीर । 


४ क _ ` | रचती अर्थात्‌ उन्दं वाहर कटाती 
भ्रसास्यात पुनस्ता्नव गृहते च | है ओर फिर उर्हीको ग्रहण भी 


गृह्णाति खात्मभावसेवापादयति ! । कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 
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ग्रा च प्रथिव्यामोपधयो | अभिन्नकर्‌ देती द, तथा अमे 
व्रीद्यादिग्थावगान्ता रत्यर्थः 1 | प्रथिर्मं त्रीटि-यत्र द्रव्यादि चकम्‌ 
ग््राल्माच्यनिसिि णव प्रमवन्ति। वरृप्यन्त समन्त ओपध्यः उतम 
यथाव मनो विद्यमानाद्धीयनः| अमिनद्धी दन्पत्न दौनी हं चीर 
परमत्कणलोमानि कया | जम सत--त्रिवमान अर्थान जीवित 
छाम्रानि च सम्भवन्ति पिट ¦ पृय्पमे उमम व्रिद्षण करदा चर्‌ 
श्रभासि । दौम उलनद्तेद्ं। 

वधन द्रन्तास्त्था विदश्वणं । जम करि म द्र्न्त्ं उमरी 


| 
| [0 षै क 
॥ नमिनान्तरानय- | प्रकार दम प्रमारमण्ठम इसे 
सट्श्वणं च निमिततान्तरानप- | निनि न ८ 
। वरिर्भिन चीर्‌ समान खक्चर्णंवान्य ग्रह 


कू १ 


वाद्दाक्तश्षमद्रक्षुरत्तस्मव्रत्‌, व्रि्--समन्त्र जगत्‌ किसी अन्य 
मण्रखद्यत दृ मंमारमण्टद | निमिनकौ यथेश्ना न करनवायि उस 


९» 
व ४ उषयुक्तटक्षणविदिष्ट अश्चरमे ह 
बिद्वं समम्नं जगन्‌ । थनेकच्ा- | दवदकणा द अश्र 
# उतपने हत्तिरदह् | य अनकः द््रान्त 


न्तापद्दान तु ठखश्द्रवाध्र- | केव ्िवयश्नो रटत मनमन्ननके; 


नार्थम्‌ ॥ ७॥ । चिद्य ग्येरद्॥८॥ 
ध्य 
यृिकिम 


यद्रद्मण उत्पद्यमानं विश्वं | त्रदमसै उन दोनवा्र जौ 

जगत्‌ दहै ब्रह दम क्रमन्ते उपपन्न 

तदनेन क्रमेणोत्पद्रने न गुमप- | दोता है, व्री मुद्ध फक दनक 

। समान ण्कः साथ डत्पन नद्रीदाता। 

दरदरयषिधरश्वयवदिति कमनियम दरम प्रकार उस्र कमक्र नियम 

त्रतन्परनर्की दच्छद यद मन्त्र 
विवशार्थोऽ्यं सन्त्र आर्भ्यते-- । आर्म् क्रिया जाता द 
तपसा चीयते व्रह्म तताऽन्नमभिजायतं | 


अन्नासमाणो मनः मत्यं छोक्राः कर्मत चामृतम्‌ ॥ < ॥ 
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[ ज्ञानरूप ] तपकरे द्वारा ब्रह्म कुं उपचय ( स्थता ) को प्राप्त 
हो जाता है, उसीसे अनन उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
5 जेर कर्म <= ~ अमृतसंज्ञक त पलं होता 
मन, सत्य, लोक, कम ओरं कमंसे जक कभंर्क उत्पन्न हो 


है॥ ८7 

तपसा ज्ञानेनोत्पत्ति विधिज्ञ 
तया भूतयोन्यक्षरं बड चीयत 
उपचीयत उत्पिपाद्यिपदिदं 
जगदङ्करमिव बीजय॒च्छरनतां 
गच्छति पुत्रमिव पिता हर्षण \ 


एवं सर्वज्ञतया सुष्टिशिति- 


संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्‌। 
ततो ब्रह्मणोऽन्नमथते सुज्यत | 


उत्पत्तिविधिकाज्ञाता होनेकेकारण 
तप अयत्‌ ज्ञानसे मूर्तोका कारण- 
रूप अक्षरब्रह्म उपचित होता है 
अर्थात्‌ इस्त जगत्‌को उत्पन करनेकी 
इच्छा करते इए वह कुछ स्थूख्ताको 
प्रप्त हयो जाता है, जैसे अङ्कर- 
रूपमे परिणत होता इआ बीज डुः 
स्थर दो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 
करनेकी इच्छावादय पिता हर्षसे 
उहछसित हो जाता है। ` 
इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण 
खष्टि स्थिति ओर संहार-शाक्तिकी 
विज्ञानवत्तासे इद्धिको प्राप्त इए 
उस ब्रहमसे अन-जो खाया यानी ` 
मोजन किया जाय उसे अन्न 


इत्यन्नमव्याकृतं साधारणं संसा- | कहते है, वह सवका साधारण 


रिणां व्याचिकीरपिंतवस्थास्पेण 


कारणरूप अव्याकृत संसारियोकी 
व्याचिकीर्पित ( व्यक्त की जने- 


अभिजायत उत्पथते । ततश्च | वाखी ) अवस्थारूपसे उत्प होता 


अन्याछताद्रयाचिकी्ितावस्थातः 
ताद पतावखातः| कीपित जवस्यावाटेअजसे प्राग-- 


है । उस् अन्याकृतसे यानी व्याचि- 


= (र 


अन्नास्राणो हिरण्यगर्मो बद्मभो | दिरण्यगस यानी जल्लकी ज्ञान जर 


्ञानक्रियाशक्त्ययिष्ठितजगस्सा- 
धारणोऽविधाकामकममभूतसञु- 





क्रियासक्ति्योसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
जीरवोका समषटिरूप तथा अविचाः 
काम, कर्म ओर मूतोके समुदायरूप 


= 


खण्ड १] साद्भरभापष्या्थं .. २९ 
दाय वीजाङ्करो{नगदात्माभिजायत वीजका अकर्‌ जगदात्मा उत्पनर होता 
है । यद्य प्राण दाब्दका अभिजायते 
इत्यसुपङ्कः । = 
उपन्ञ क्रियासे सम्बन्ध है } 
तसाच प्राणास्मनो मनभाद्यं तथा उस प्रासे मन यानी 
७ 6 संकत्प-विकलप-वंरय-निर्णयात्मक 
स्कः घु क्र (1 त्र ण्‌ = 
"0 १४ = मननामक अन्तःकरण उत्पन्न 
रमक्रमाभजायतं । तत्तोऽपि | होता है । उस्र सङ्कल्पादिख्प 
सङ्कल्पाद्ास्मकान्मनसः सत्यं | मनसे भी सत्य--सस्यनामक 


त्याख्यमाकाशाषि वकम्‌ आकाशादि भूतपञ्चककी उत्पत्ति 
सत्याख्यमाकश्चाद ट क ¢ 
1 दोती दहै) कर्‌ उस सव्यतज्ञक 


अभिनायते। तसास्सत्याख्यादत- 
जायते। तसात्सत्याख्याद्ूत-। भूतपश्चकसे ब्रहमण्डकरमसे भूः 
पश्चकाद्‌ अण्डक्रमेण सप्रखोकरा | आदि सात खोकर उत्पतन होते है| 


५ म्राणियोके © 
भूरादयः । तेषु दिश्राणि- | उनमें मजष्यादि प्राणियेकि वणं 
भूरादयः । तेपु मचप्यादिभ्राणि क 


व्णाशरमक्रमेण कर्माणि । कर्म | तथा उन निमित्तभूत कमेसि अग्रत 
च निमित्तभूतेष्वशतं कर्मं | कर्मजनित फर होता है | जवतक 


फलम्‌ । यावत्कर्माणि करपकोटि- सौ करोड कल्पतक भौ कर्मोका 
, | नाञ्च नदीं ह्येता तव्रतक्र उनका 


शतेरपि न विनश्यन्ति तावत्फरु | फल भी नष्ट नहं होता; इसव्यि 
न बिन्यति इत्यष्रतम्‌ |] ८ ॥ | कमंफट्को अगतः कहा है ॥ ८ ॥ 
"9 , 
ठक्तमेवार्थयुपसंजिरीर्मन्तो ! पूर्वोक्त अर्णक्रा दी उपसंहार 
६ करनेकी इच्छावादा [ यह नवम | 
वक्ष्यमाणाथेमाह-- मन्नं आमे कहा जानेवादया अर्थ 
कहता है-- 
भ्रकरणका उपचह्यर 
यः सर्वज्ञः सवैविच्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तसादेतद्रह्य नामरूपमन्नं च जायते ॥ ९ ॥ 
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जो सबको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवादा ओर्‌ सत्रका विशेन्न 
है तथा निस्तका ज्ञानमय तप है उस [ अक्षरब्रह्म | से ही यह नह्य. 
८ हिरण्यगर्भ ), नास, खूप ओर अनन उत्पन होता है ॥ ९ ॥ 








य॒ उक्तलटश्चणोऽक्षराख्यः जो ऊपर कहे इए रक्ष्णोवाल 


सरबजञः सामान्येन सरव जानातीति | अशषरसंहक वरह सव्ञ--सवको 
सर्बजञः । विरेपेण सवं मेचीति | सामान्यरूपे जानता दै इसच्यि 
६ । सवज्ञ ओर विरोपरूपसे सत्र ङुछ 
सवाचेत्‌ \ यख ज्ञानमयं ज्ञान | जानता है इसघ्यि सर्वषरित्‌ है, 
विकारमेव सार्व॑स्यरुक्षणं तपो | जित्तका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्बज्ताङ्प 
नायासरक्षणं तसाद्यथोक्तात्‌ | ज्ानविकार दी तप्‌ रै--आयास- 
सर्वशादेतदुक्तं ार्यरक्षपं ब्रहम | उप तप नदी दे उ उपक 
वः सेज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगभं- 
दिरणष्यगर्माख्यं जायते 1 कि च | संज्ञक ॒कार्यरल् उत्पनन होता है । 
नामासौ देवदत्तो यज्ञद त्त इत्यादि| तथा उसी पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु- 
रक्षणम्‌, सूपमिदं शङ्खं नील- | सार यहं देवदत्त-यज्ञदत इत्यादि | 

मित्यादि, अर सियिवादि- | नाम, यह शुक्ृ-नीक इत्यादि रूप 
ध) ध 1 बीहियवादि- | तथा ्रीहि-यवादिरूप अन्न उत्पन 
लक्षण जायते । पूेमन्त्रोक्त क्रमेण | होता है । अतः पूर्यमन्त्रसे इसका 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥। । अविरोध समञ्लना चादि ॥ ९ ॥ 

~व 
इत्यययैवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाप्ये प्रथममुण्डके 
प्रथमः खण्डः | १ ॥ 
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हिततिथः श्कण्डु 


[ष 


क्मनिरूपण 


साङ्घा वेदा अपरा बिधोक्ता 
लंय ऋणवो यद इत्या- 
निरूपणम्‌ दिना । यत्तद्‌ द्रश्यम्‌ 
इत्यादिना नामरूपम्‌ 
अन्नं च जायत इत्यन्तेन अन्थेन 
उक्तलक्षणमक्षरं य्था विद्यया 
अधिगम्यत इति प विधा 
सविषेपणोक्ता 1 अतःपरमनयो- 
्विदयोर्चिपयो विवेक्तव्यौ संसार- 
मोक्षाविच्युत्तरो भ्रन्थ आरभ्यते। 
तत्रापरविचापरिषयः कत्रादि- 
साधनक्रियाफलभेद- 
ससारमेक्षयोः ट र्‌ 
खरूमानरेः रूपः संसारोऽनादिः 
अनन्तो दुभखखरूप- 
त्वाद्धातव्यः भ्रत्येकं शरीरिभिः 


ऊपर छऋम्वेदो यजुर्वेदः” 
इत्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अद्ध 
सहित वेदोको अपरा विया बतलाया 
है । तथा भ्यत्तदद्रे्यम्‌' इत्यादिसे 
ठेकर्‌ ।नामरूपमन्नं च जायते 
यहो तकके म्रन्थसे जिसके द्वारा 
उपर्युक्त छ्षणवाठे अक्षरका ज्ञान 
ह्येता है उस परा विद्याका उसके 
विदेपणसदहित वर्णन किया | 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों विाओंके . 
विपय संसार ओर मोक्षका विवेक 
करना है; इसीच्िये आगेका भ्न्थ 
आरम्भ किया जाता है 1 

उनम अपरा विचाका विपय 
संसार है, जो कर्ता-करण अदि 
साधनोसे होनेवाे कम ओर उसके 
फ़क्खूप भेदवादा, अनादि 
अनन्त ओर नदीके प्रवाहके समान 
अविच्छिन सम्बन्धवाडा है तथा 
दुःखखूप होनेके कारण प्रत्येक 


सामस्त्येन नदीस्ोतोवदन्यवच्छे देदधारीके व्यि सर्वया त्यच्य है । 
दसरूयसम्बन्धः, तदुषशमलक्षणो । उस्र ( संसार ) का उपरामरूप 
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मोक्ष परविधाविषथोऽनाघयनस्तो- मोक्ष परा वियाका विषय है ओर 


ऽनरोऽमसोऽग्रतोऽमयः श्रद्धः | बह अनादि) अनन्त, अजर, अमर, 
अग्रतः, अभय, दद्ध, ग्रसनः स्वसख- 
प्रसन्नः खात्मप्रातष्टालक्षण, | स्यम स्थितिरूप तथा परमानन्द 


परसानन्दोऽद्रय इति) एवं अद्वितीय हे । 
पूवं ताचदपरविध्ाया विपय- | उन दोनोमे पठे अपरा 
प्रद्चनार्थमारम्भः तदशन हि वियाका विषय दिखटानेके स्यि 
न आरम्भ क्रिया जाता है, क्योकि 
तचनिरवेदोपपत्तेः । तथा च | उत्ते जान हेनेपर ष्ठी उससे विराग 
[> 1 ¢ (प [^ 
चक््यति-'परीश्य लोकान्कमं- | हो सकता है । रेप्रा दही (परीक्ष्य 
चिताच्‌' (यु०उ० १।२। १२) | लोकान्कमंचितान्‌' इत्यादि वाक्योसे 


इत्यादिना । न दयप्रदिते अगे कगे भी ! भिना दिखे 
ह ध इए उसकी परीक्षा नदीं हो सकती 


परीक्षोपपद्यत इति तत्परदश्ेय- | अतः उस ( कर्मफढ ) को दिख- 
न्नाह- रुते इए कहते है-- 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कमणि कवयो यान्यपरयंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि 1 तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुतस्य खोके ॥ १ ॥ 


बुद्धिमान्‌ ऋषिर्योने जिन कर्मोका मन्त्रम साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, तरेतायुगमे उन कर्मोका अनेकं प्रकार विस्तार इआ । 
सत्य ( कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
लोकम यदी चुम्हारे च्यि सुक्रत ( कर्मफक्की प्रापि 9 का माग है} १॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । किं वही यह सव्य अथात्‌ अमिध्या 
तत्‌ १ मन्व्रेष्ृभवेदाय्ाख्येषु कर्माणि| है । वह क्या १ छऋष्वेदादि मन्त्रम 
अग्निहो्रादीनि मन्तरैरेव प्रकाशि- । मन्त्रोद्यारा दी प्रकारित जिन 
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-तानि कवयो सेधाविनो चरसि 
दयो यान्यपरयन्दएटवन्तः । 


यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुपाथेसाध- 
नलात्‌ 1 तानि च वेद्‌- 
विष्ितान्य॒पिच््ानि कर्माणि 
तरेतायां अथीषयोगलक्षणायां 
होत्राच्वस्वोद्धात्रग्रकारायामधि- 
करणभूतायां वहुधां बहुप्रकारं 
सन्ततानि प्रदत्तानि कर्मिभिः 
क्रियमाणानि तरेतायां वा युगे 
ग्रायन्ञः प्रवृत्तानि । 


अतो युयं तान्याचरथ 
निवैतेयत नियतं नित्यं सत्य- 
कामा यथाभूतक्मेफलकामाः 
सन्तः 1 एप वो युष्माकं पन्था 
मागे सुतस्य खयं निरवर्तितख 
कमणो रोके,फरनिमित्तं लोक्यते 
दर्यते भुज्यत इति कर्मफलं 
लोक उच्यते; तदथं तत्माप्नय 
एप मागं इत्यर्थः । यान्येतानि 
अभ्रिदो्ादीनि चय्यां विहितानि 
कर्माणि तान्येप पन्था अवश्य- 


अग्निहोत्रादि क्मक्ि कवियों अर्थात्‌ 
वसिषठादि मेधावियोने देखा या) 
बही पुरूपा्थक्य एकमात्र साधन 
दोनेके कारण यह सत्य है । वे दी 
वेदवित ओर ऋषिद््ट वर्म 
त्रेतामे--[ श्ऋ्वेदविहित ] दत्र, 
[ यु्वेदोक्त ] आष्वर्भव ओर्‌ 
[ सामवेदविषहित ] ओद्रात्र दी 
जिसके प्रकारभेद है उस अधि- 
करणभूत॒ व्रयीसंयोगरूप तेततामें 
अनेक प्रकार सन्तत-- प्रवृत्त इए, 
अथवा कर्म्ठोद्वारा क्रिये जाकर 
प्रायः. बेतायुगमं प्रदत्त हए । 
अतः सत्यकाम यानी यथ्ाभूत 
कर्मफख्की इच्छावाठे होकर त॒म 
उनका नियत-निव्य आचरण करो। 
यदी तुम्हारे सुक्त--स्वयं किये इए 
कमेकि खोककी प्रापिके च्यि मार्ग 
है । फर्क निभित्तसे ठोकिंत, दष्ट 
अथवा भोगा जाता है इसय्यि 
कर्मफठ “खोक कहटाता है; उस 
८ कर्मफट ) के च्यि अर्थात्‌ उसकी 
प्ा्तिके च्वि यदी माग है | ताद्पर्थं 
यह है किं वेदत्रयी विहित जो ये 
अग्निहोत्र आदि करम हैँवेही यह्‌ 
मा यानी अवद्य फरप्राप्तिका 


फटप्राधिसाधनमिस्यर्थः ॥ १॥ | साधन है ॥ १॥ 
| । क 


+ > 


(५. भ्रुण्डकोपनिषद्‌ { मुण्डक १ 


अथिद्े्रका वर्खन 


तत्राधिहोत्रसेव तावत्प्रथमं | उनमें सत्रसे पहले ्रदर्दित 
९.9 | ् 66 करनेके च्यि अग्निहोत्रका ही वर्णन 
भरद्‌ शनाथययुच्यत सवकमणा किया जाता है, क्योकि [ अम्नि- 
साध्य कर्मोमिं ] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ } तत्कथम्‌ ! है । सो किंस म्रकार 


यदा ङेटखायते ह्य्चिः समिद्धं इव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहूतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस समय अशिक प्रदीप्त हेनेपर उसकी उवा उन्नेख्गेउस 
समय दोनों आज्यभागेकेभ मध्यमे [ प्रातः ओर सायंकाल ] आहतियोँ 
उठे ॥२॥ । 
यदेबेन्धनैरभ्याहितैः सम्य- | जिस समय सवर ओर आधान 
मिद्धे सिद्धे हव्यवाहने ठेकायते किये इए ईधनद्वारा सम्यच्‌ प्रकार्‌- 


द न्काले | से इ अर्थात्‌ प्रञ्वटिति होनेपर 
चछत्याचस्तदा = तासन्कार | अश्निसे ज्वाला उठने खगे तन--उस 


रेकायमाने चङत्यचिष्याज्य- | समय उ्वालाके चन्र हो उठ्ने- 


भागवाञ्यमागयोरन्तरेण मध्य | पर आञ्यमागोके अन्तर-- मध्यमे 
आवापखान आहुतीः प्रतिपाद्‌- | जावापस्यानमे देवताओंके उदेद्यसे 
येखदिपेदेवता्दिश्य। अनेकां आइतियोँ देनी चाहिये । अनेक दिन- 
0 ध ४ अन काह | तक होनेवाछे प्रयोगकी अपेक्षासे यहौँ 
प्रयोगपेक्षयाहुतीरिति बहु- । 'आइतीः' इस बहुवचनका प्रयोग 
वचन्‌ ॥ २॥ कियागयादहै॥२॥ 
। | >> ०9 
# दरो-पौणेमास यज्ञम आहवनीय अमिके उत्तर ओौर दश्चिण ओर “अयये 
स्वाहा तथा सोमाय स्वाहाः इन मन्सि दो शरृताहृतिर्यो दी -जाती ह । उ 
४आज्यमागः कते दै । इनके बीचका माग 'आवापसानः कदलाता है । 
शेष सव आहुतिर्यो उसीमे दी जाती हैँ । 
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एप सम्यगाहुतिप्रकषेषादि- यह यथाविधि आइतिग्रदानरूप 
कर्ममार्ग [ खर्गादि ] लोकोकी 
प्रातिका साधन है । इसका यथा- 
पन्थास्तख च सम्यक्तरणं दुष्करम्‌ || वत्‌ होना वडा ही दुष्कर है । 


५ ह ४ इसमे अनेकों विपत्ति आ सकती 
विपत्तयस्त्यनेकाभवन्ति।कथम्‌! | ह। किव मकार? [सो तरते - 


यस्याथिहोत्रमदरोमपोर्णमास- 
मचातमास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 
अह्ुतमवैश्वदेवमविधिना हूत- 
मासप्तमास्तस्य खाकान्हनस्ति ॥ ॥ 
जिसका अग्निहोत्र दर, पौर्णमास, चातुर्मास्य ओर आग्रयण-इन 
क्सि रहित, अतिधि-पूजनसे जित, यथास्तमय किये जानेवाठे इवन 
ओर वैददेवसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीदिर्योका बह नाश करदेताहै॥२॥ 
यसाश्रिद्येत्रिणोऽभिहोत्रमदश्चे/ जिस अन्निहोत्रीका अग्निहोत्र 
{ल्य ॥ ५ अदञं--दरानामक केमसे रहित 
दर्शाख्येन कमणा वजितम्‌ । | होता है, क्योकि अग्निहोत्रियोको 
४ © 
मि्नेनिणोऽ्य्यकर्तव्य दरंकमं अवश्य करना चाहिये | 
2 | अग्निहोत्रसे सम्बन्धं रखनेवाट 
© क | ^ का १ 
द्‌ 1 अधिदहोत्रसम्बन्ध्यभ्रिदोत्र- होनेके कारण [ यह दङकम | 
क अग्निहोत्रके विशेपणके समान 
विदञेपणमिवं भवतति । तदक्रिय- | प्रयुक्त इआ है । अतः जिसके 
५8 द्वारा इसक्रा अचुष्ठान नदीं किया 
माणमित्येतत्‌ । तथायोणमासम्‌ | जाता । इसी प्रकार (अपोण॑मासम्‌, 
~ _ ~ ~ ^~ . । आदिमे भी अच्चिहोत्रका विरोपणत्व 
इत्यादिप्वप्यभ्िदोत विरोपणत्वं | देखना चाहिये, क्योकि अभनिदोनके 


द्रव्यम्‌ , अमिदोतराङ्गस्यसख | अन्न हनम उन [पौर्णमास आदि] 


लक्षणः कर्ममार्गो लोकप्राप्तये 


२८ सण्डकोपनिपद्‌ ` [ स॒ण्डक र 
अविशिष्टस्वात्‌ । अपौ्णमासरं | की दर्यसे समानता है | [ अतः 
जिनका अष्िहोत्र ] अपौर्णमास-- 
= ¢ (अ + < ¢ & 

पोणमासकमवनजितम्‌ , अचातु- | पोणमास कम॑से रहित, अचा- 
[त ६ तुमीस्य--चातुमीस्य कर्मसे रहित, 
मास्यं चातुमाखकमबर्जितम्‌ | अनाग्रयण--शरदादि ऋ्त॒ओंमें 
{ नवीन अनसे ] क्रिया जनेवाल 
जो आग्रयण कर्म है वह जिस 
( अिदहोत्र ) का नदीं किया जाता 
वह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
तथातिथिवजितं चातिथिषूजनं | वणित --जिसमे निवयप्रति अतिथि 
पूजन नहीं किया गया, रसा होता 
चाहन्यहन्यक्रियमाणं यस्य, | है ओर जो स्ववं भी, जिसमे 
विधिपूर्वकं अभ्निहो्रकार्मे हवन 
खयं सम्यगश्रिहोत्रकाकेऽहुतम्‌, | नदी किया गया, रेसा है तथा जो 
५  „ _ ,  _ | अदर आदिके समान अवैदेब-- 
अद श।॥दवद्वश्चद्व वचश्वदव्‌- | वैश्वदेव कर्मसे रहित है ओर यदि 
व _ _ |[ उसमे] हवन भी किया गया है 
कमवाजतयर्‌ हू यमानसप्यवाधना तो अविधिपूर्वक हयी किया गया है, 
यानी यथोचित रीतिसे जिसमे हवन 
नहीं किया गया रेसा है; इस प्रकार 
एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ | अचित रीतिसे किया इ अथवा 
त 1 तिना क्रिया इआ अश्चोतन आदिसे 
अभचेहात्राद्युपरक्षित कम किं | उपरक्त कर्म॒क्या करतादहै 

करोतीत्युच्यते । सो बतदखया जाता है-- 


अनाग्रयणमाग्रथणं शरदादि- 


कर्तव्यं तच न क्रियते यस्य, 


हतं न यथाहुतमिस्येतद्‌ 


आसप्तमान्सप्नमसहितां सतख वह॒ कर्म॑केवर परिश्रममात्न्‌ 
फट्वाखा होनेके कारण उस कतके 

कतुर्लोकान्हिनस्ति दिनसतीव | सातो-- सत्तम ोकसदित सम्पूर्ण 
खोकोको नष्ट--विष्वस्त-सा कर 

आयासमात्रफरुत्वात्‌। सस्यकक्रिय-। देता है । कर्मोका यंथावत्‌ अनुष्ठान 
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मागेषु हि कर्म॑सु कर्मपरिणामा- 


खाङ्करभाष्यार्थं 
(~ न्व न न न न मअ 


२९ 
नन 
किया जानेपर ही कर्मफर्के अनुसार 
भूर्खक्से ठेकर सप्यलोकपर्थन्त 


खरुपण भूरादयः सत्यान्ताः | सात टोक फर्रूपसे प्राप्त होते है । 


लोका एवंभूतेनामिहोत्रादि- 
कर्मणा त्वप्राप्यतवाद्धिखन्त इव । 
आयासमात्रं स्वव्यभिचारीत्यतो 
हिनस्तीत्युच्यते । 


पिण्डदानायनुग्रहेण वा 


सम्बध्यमानाः पित्रपितामह- 


प्रपितामहाः पूत्रपौ्रभपौताः 
खात्मोपकाराः सप्र लोका उक्त- 
ग्रकारेणाभिदोत्रादिना न मव- 


न्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥२॥ 


| वे खोक इस प्रकारके अध्चिहोत्रादि 
सप्न लोकाः फलं प्राप्यन्ते ! ते । ४ 


कार्मसे तो अघ्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्टही कर दिये जाते है। 
हँ उसका परिश्रममात्र फर तो 
अन्यभिचारी--अनिवार्यं है, इसी- 
च्यि श्डिनसिः [ अथात्‌ वह 
अभ्निदयोत्र उसके सातों -लोकोको 
नष्ट कर देता है ] एसा कहा है । 


अथवा पिण्डदानादि अनुम्रहके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह ओरं प्रपितामह [ ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पौन ओर 
म्रपौत्र [ये तीन अगे होनेवाखी 
सन्ततिर्या ये ददी अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेवारे सात 
रोक है| ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
आदिसे प्राप्त न्दी होते; इसल्ि “नष्ट 
कर दिये जाते हैः इस प्रकार कहा 
जातादहै॥३॥ 


ह ~ 7 ~ = 
अभिका सात जिहर 


काटी कराली च मनोजवा च 
खटोदहिता या च खुधू्रवणौ । 


३० सुण्डको पनिषद्‌ [ सुण्डक १ 


॥ 1 2 = + + = 6" = दा = 


स्फुरिङ्िनी विश्वरुची च देवी 
ेखायमाना इति सप्त जिहाः ॥ ४ ॥ 
काटी, करा, मनोजवा; सुलोहिता, सुधूमरवर्ण, स्फुलिङ्गिनी 
ओर विदवरुची देवी-ये उस (अग्नि) की ठ्पर्पाती इई सात 
जिहर है ॥ ४ ॥ । 
काली करारी च मनोजवा च | काटी, करारी, मनोजवा, 
सुरोषहिता या च खधूग्रच्णां सुखोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुरिङ्धिनी 
स्फुरिद्धिनी विश्वरुची च देवी | ओर विश्वरुची देवी-ये अधिकी 
ठेकायमाना इति सप्र जिह्वाः 1 | ल्पल्पाती इई सात जिहर । काटी- 
काल्याया विश्वरूच्यन्ता ठेखाय- | से टेकर विशरुचीतक--ये अध्िकी 
= 0 [> ९ 
माना अत्रेहैविराहुतिग्रसनारथा | सात चच्रर जिहारप हवि--आडइति- 
एताः सप्त जिहाः 1 ४ ॥ का ग्रास करनेके च्चिदहैः।।9॥ 
~ ~) 
रिषिवत्‌ -अयिह्येतादिसे स्वगत्रापि 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु ` 
यथाकारं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य ` रद्मयो 


यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ।॥ ५ ॥ 


जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निरिखाओमे यथासमय आइतियाँ 
देता इभा [ अग्निहोत्रादिः कर्मकरा ] आचरण करता है उसे ये सूर्य 
की किरणं होकर वय ठे जाती हैँ जह्य देवतार्ओंका एकमात्र खामी 
[ इन्र 1 रहता है ॥ ५ ॥ 
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एतेष्वभिजिद्यामेदेषु योऽि-|। जो अभ्िहोत्री इन भ्राजमान-- 
होत्री चरते कमाचरत्यसिहोत्रादि| दीपिमान्‌ अग्निजिहाके भेदो यया- 
भाजमनिषु दीप्यमानेषु । यथा- | काठ यानी जिस कर्मका जो काक 
कार च यख कमणो य, | है उस कालका अतिक्रमण न 
कारस्तत्कार यथाकालं यजमा- | करते हए अग्िोत्ादि कर्मकरा 
नाद वावच्दिदाना -बाटतय। | आचरण करता है, उस यजमानको 
यजमानेन निवर्तितास्तं नयन्ति + सू 
इसकी दी इई वे आडइुति्यां सूयेकी 


भ्रापयन्त्येता आहुतयो या इमा | करो ध 
अनेन निर्वतिताः दुर्ख रऽमयों | किरणे होकर अथौत्‌ सू्की 





भृता ररिमदारेरित्यर्थः } यत्र | किरणोदारा वहोँ पर्हचा देती है 
यसन देवानां पतिरिन्द्र | जहोँ-जिस खर्गरोकभे देवताओंका 
एकः सर्वालुपरि अधि वसतीत्य- | एकमान्न पति इन्द्र सवके ऊपर 





धिवासः ॥ ५॥ अधिवास--अधिष्ठान करताहै ।५। 
">> 
कथं सूर्यस रडिमभिर्यजमानं | वेसूर्यकी किरणोद्रारा यजमानको 
चहन्तीत्युच्यते- किस प्रकार ठे जाती है, सो 
वतदखाया जाता है-- 





एद्येहीति तमाहुतयः खवचंसः 
सूर्यस्य रदरिमभिर्यजमानं बहन्ति ! 
, भियां वाचमभिबदन्त्योऽ्चयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुक्रतो ब्रह्मरोकः ॥ ६ ॥ 
| | । वे दीप्चिमती आहृतियो आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 


इआ पवित्र ब्रह्मलोक ( खग › है" री प्रियवाणी' कहकर यजमानका 
अ्चैन ( सत्कार ) करती इई उसे ठे जाती है ॥ ६॥ 
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एद्येरीत्याहुयन्त्यः ` सुथचं- वे दीप्तिमती आइतिर्य आओ, 
सो दी्चिसत्यः फं च प्रियाम्‌ आओः इसत प्रकार पुक्रारती तथा श्रिय 
इष्टं वाचं स्तुत्यादिरुक्षणासभि- यानीस्तुति आदिख्य इष्ट वाणी वोर- 
बदन्त्य उच्यारयन्त्योऽर्चयन्त्यः ( करउसका अचेन--पूनन करती इद 
ूजयन्तयश्रैप चो युप्माकं पुष्यः | अयद, चद छ्दार तकां फल- 
सतः पन्था बरह्मलोकः एलसूपः।| खरम पवित्र हलक द इष 
न "~ _ | प्रकार प्रिय वाणी कहती इई उसे 
एवच या चाचमाभवदन्त्या | छे जाती है । यद्यं खर्गहीको 
वहन्तीत्य्थः । बह्मलोकः खः | ब्रह्मलोक कहा है, क्योकि प्रक 
प्रकरणात्‌ ॥ & ॥ रणसे यदी ठीक मादम होता है ॥ ६} 
> 
ज्ञानराहित कर्म निन्दा 
एतच ज्ञानरषितं कर्मताव- ] इस प्रकार्‌ यह ज्ञानरहित कर्म 
इतने ही फटवाटा है । यह अतिया 
काम ओर्‌ कर्मका कार्य है; इसचल्यि 
असार ओर दुःखकी जड है, सो 
इसकी निन्दा की जाती है-- 
छवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा 
अष्टादरोक्तमवरं येषु कमं | 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरागत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 
जिनमें [ ज्ञानव्ाद्य होनेसे ] अवर--निक्ृष्टक्मं आश्चित कहा गया 
है वे [ सोढ्ह ऋचविक्‌ तथा यजमान ओर यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ८ यज्ञके साधन ) अस्थिर एवं नादावान्‌ वतल्ये ग्ये हैँ । जो 
मृट श्यही श्रेय है" इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते है वे फिर भी 
जरा-मरणको प्राप्त ह्यते रहते हैँ ॥ ७ ॥ 


९ गे 


त्फलमव्रिधाकामकर्मकार्यमतं 


च + 


ऽपार दुःखमूरमिति निन्यते- 
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शाङ्कसभाप्यारथं 
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प्लवा धिनारिन इत्यथैः } 
~ हि यसखादेतेऽ्डा अश्रा यज्ञ 
स्या यज्ञस स्पाणि यज्ञस्या 
यज्ञनिर्वतंका अष्टादशा्टादश- 
` संख्याकाः पोडशचिजः पती 
यजमानयत्यष्टादश, एतद्‌ाश्रयं 
कर्मोक्तं कथितं शाचेण, येष 
दश्चखवरं केवलं ज्ञानवर्जितं कमै; 
अतस्तेपामबरकमाश्रयाणामश- 
दश्ानामदटतया शुवत्वाल्छुवते | 
सह॒ फलेन तत्साध्यं कमं ; 
कुण्डविनाश्चादिव क्षीरदध्यादीनां 
तत्स्थानां नारः । 
यत एवमेतत्कम श्रेयः श्रेयः 


करणमिति येऽभिनन्दन्त्यभि- 
हुष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते 
जरां च भ्रतयुं च जरापरत्यं किचि 


त्काठं खगे सत्वा पुनरेवापि 


० 


यन्ति -भूथोऽपि गच्छन्ति ॥७।॥ 


शुः का अर्थं विनाशी है। 
क्योकि सरद ऋष्विक्‌ तथा यजमान 
ओर पतनी--ये अटारह यत्नख्ूप-- 
यज्ञके खूप यानी यन्नके सम्पादक, 
जिनमें केव ज्ञानरहित कर्म आधित 
हे) अद्ट--असिर है ओर शाख्मिं 
दर्दकि आश्रित कर्म वततखाया 
है; अतः उस अवर कर्मके 
उन अठारह आश्रयेकि अद्टतावदा 
एव अर्थात्‌ विनाश्चद्ीर होनेके 
कारण उनसे निष्पन होनेवाटा कर्म, 
कडिके नाक्चसे उसमे रखे इर दृध 
ओर दही आदिके नादाके समान, 
नए हो जाता है। 

क्योकि रेसी वात है, इसच्यि 
जो अविवेकी मूढ पुरुप ध्यह कर्म 
शरेय यानी श्रेयका साधन है रेसा 
मानकर अभमिनन्दित--अव्यन्त 
दर्पित होतेव इस (हर्ष) के 
द्वारा जरा ओर मृष्युको प्राप्त होते 
है; अर्थात्‌ कुछ समय स्वर्भमे रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको म्रप्त 
हो जतेिदहें॥ ७1 
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अविदामस्त कर्मठा दुर्दशा 

किञ्च ॥ | तथा-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति सटा 
अन्धृनव नायसमना यथान्धाः ॥ < 1 
अवियाके मध्यमे रहनेवाठे ओर अपनेको वड़ा बुद्धिमान्‌. तथा 
पण्डित माननेवाठे वे मृढ पुरुष अन्धेसे ठे जाये जाते इए अन्धके समान 
पीडित होते सव ओर भटक्ते रहते है ॥ ८ ॥ 
अविद्यायामन्तरे कक © क ०७ रहनेवाठे 
वेद्यायामन्तरं सध्यं वत अविद्याके मध्यमे - 
५ ५ ब्रहुधा अविवेकी किन्तु ष्हम 
अविवेकप्रायाः स्वयं वययेव ६ 
माना आववेक्म्रायाःस्व क ही नडे टद्धिमान्‌ जीर 
धीरा धीमर्तः पण्डिता विदित- | पण्डित-- ज्ञेय वस्तुको जाननेवाडे 
बेदितव्याथेति मन्यमाना आत्मानं ई रेखा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवारे वे मूढ पुरुष-जरा- 
सम्भावयन्तस्ते च जङ्कन्य- | रोग आदि अनेक अनर्थलाठ्ते 
साना जरारोगाद्यनेकानर्थघ्राततैः | जडन्यमान--इन्यमान अर्थात्‌ 
| \यरि अत्यन्त पीडित होते सव ओर्‌ 
दन्यमाना शशं पील्यमानाः यरि | धूमते-भटवते . रहते है 1 जिस 
यन्ति भिभ्रमन्ति मूढाः । दशन | प्रकार खेकमे षटिदीन होनेके कारण 
ितलावन्धतैषाय | ुष्ेनैव अन्धे अथौत्‌ नेत्रहीनसे ठे जाये 
चजतः वा्चद्खन्कण जाते इए- माम ॒प्रदञ्चित कयि 


नीयमाना प्रदश्यं मानमार्गा यथा | जाते इए अन्धे-नेत्रहीन पुरुष 


लोके्न्वा असिरिव मरदकण्ट- गड्ढे ओर कटे आदिमे गिरते 
न्धा अप्रता गतकंण्ट | रहते ह उसी प्रकार [वेभी 


कादौ पतन्ति तद्त्‌ ।॥ < ॥ | पीडा-पर्‌-पीडा उठाते रहते है) ८ 


+> <>ॐ><~ ज्यः << 
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किश्च- 


तया- 


अविायां वहुधा वतमाना 
, वयं करतारा इत्यभिमन्यन्ति बालाः। 
यत्कमिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
् [१ र न 
तनातराः क्षाण्टांकाडच्यवन्तं ॥ € ॥ 
बहुधा अवियामं ही रहनेबाटे वे मूर्खटोग हम कृतार्थं ह्यो गये हैँ 
दसन प्रकार अभिमान पिया करते दै । क्योक्रि कर्मटोर्गोको कर्मफ 
विपयक्र रागक्रे कारण तक्रा ज्ञान नदीं हता, इसच्यि वे दुःखार्त 
दोर्‌ [ कर्मपर क्षीण दोनेपर ] खर्मसे च्युत हो जाते हैँ ॥ ९॥ 


अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं 
वर्तमाना वथमेव कृतार्थाः कृत- 
प्रयोजना इत्येवसभिमन्यन्त्यभि- 
मानं इरधन्त बाला अज्ञानिनः। 
यद्यसदेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति 
तत्त्वं न जानन्ति रामात्क्मफल- 
रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन 
आतुरा दुम्खातीः सन्तः 
क्षीणलोकाः क्षीणकमफलाः 
स्वर्गरोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


अव्रिामं वहधा---अनेक भ्रकारसे 
विचमान वे अज्ञानी पुरुप कवठ 
हम ही कृतार्थ-- कृतकस्य दहो गये 
ह" इसी प्रकार अभिमान किया 
करते हैँ । क्योकि इत प्रकार वे 
कर्मीरोग रागव यानी कर्मफट- 
सम्बन्धी रागते बुद्धिके अभिभूत 
हो जानेके कारण त्वो नदीं 
जान पाते इसय्यि वे आतुर-- 
दुःखा होकर कर्मफट क्षीण दयो 
जनिपर स्थर्मसे च्युत हो जति है ॥९॥ 


"6 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष 


नान्यच्छ्रेयो 


वेद्यन्ते भरमूढाः । 


नाकस्य पृष्ठे ते सुरतेऽवभूलये- 
मं खोक हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 
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इष्ट ओर पूर्त कर्मोको ही सर्वोत्तम माननेवाङे वे महाम किसी 

अन्य वस्तुको श्रेयस्कर नदीं समश्चते । वे ख्गरोककरे उच्च स्थानम अपने 
कर्मफरोका अनुभव कर इस [ मनुप्य ] टोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


खोकमे प्रवेद करते हैँ 1} १० ॥. 
इष्टं यागादि श्रौतं कमेः 
पूतं वापीकूपतडागादि सातं 
मन्यमाना ` एतदेवातिश्येन 
पुरुषाथेसाधनं वरिष्ठं प्रधानमिति 
चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं 
श्रेयःसाधनं न वेदयन्ते न जान- 
न्ति; म्रमूढाः पुत्रपरुबन्ध्वादिषु 
भमत्ततया मूढाः 1 ते च नाकख 
स्वगस्य पृष्ठ उपरिखाने सुते 
मोगायतनेऽचुभूत्वाञमूय क्म 


फरु पुनरिमं रोक मायुषमखाद्धीन- 
तरं वा ति्यङ्नरकादिलक्षणं 


के 


क 


इष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म 
ओर पूर्त--बापी-कूप-तडागादि 
स्मार्त कर्म धये ही अधिकतासे 
पुरुपार्थके साधन है, अतः येही 
सर्वश्रेष्ट यानी प्रधान है इस 
म्रकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
इए वे ्रमूढ--ग्रमत्ततावक् पुत्र; 
पञ ओर वान्धवादिमे मूढ इए 
रोग आत्मज्ञानसंज्ञक करिंसी ओर 
श्रेयःसाधनको नदी जानते। वे 
नाक यानी खर्गके प्रष्ठ--उ् 
स्थानमें अपने सुक्त-भोगायतन 
( पुण्यभोगके ्यि प्राप्त इए दिव्य 
देह ) मे कर्मफक्का अनुभव कर 
अपने अवशिष्ट कर्माचुसार फ्रि 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 
निङृ्टतर तिर्यङ्नरकादिरूप योनि- 


यथाकर्मलेषं विश्चन्ति ॥१०॥ | येमे भ्रवेशा करते है ॥ १०॥ 
इद 


४ 


तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 
, _ शान्ता विदां सो सैक््यचर्या चरन्तः । 
सूयद्वारण ते विरजाः मभरयान्ति 
यत्राख्तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 
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किन्तु जो सान्त ओर विद्वानूोग वनम रहकर भिक्षादृत्तिका 
आचरण करते इए ठप ओर श्रद्राका सेवन करते हैँ वे पापरहित ह्योकर 
सूरयद्रार ८ उत्तरायणमार्ग › से बरहा जाते है जह्य वह अमृत ओर अन्यय- 
खर्प पुरुप रहता है ॥ ११ ॥ 


किन्तु इसके विपरीत नो 
त्ञानसम्पनन वनप्रस ओर संन्यासी 
छोग तप ओर्‌ श्रद्धाका--अपने 
आश्रमवरिहित कर्मका माम (तपः है 
ओर्‌ हिरण्यगभौदिविपयक विचयाको 
श्रद्धाः कहते है, उन तप ओर 
श्रद्धाका वनरमे रहकर सेवन करते 
है तथा जो शान्त--जिनकी 
इन्दियाँ विपयोंसे निवृत्त हो गयी हैँ 
एसे विद्ान्टोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थटोग परिग्रह न करनेके 
कारण भिश्चाचर्याका आचरण करते 
दुर वनम रहते दहै बे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण दहो 
गये है रेते होकर सूर्यदारसे-- 
सूर्योपटक्ित उत्तरमार्मसे वबहयँ 
प्रयाण करते--ग्रकर्थतः गमन करते 
है जर्टो--जिस सत्यलछोकादिमे वह 
अमूत ओर अब्ययासमा--संसारकी 
स्थितिपर्थन्त॒रहनेवाखा अन्यय- 
। पुरुप अर्थात्‌ सत्रसे पहले 
उत्पन्न हआ हिरण्यगर्म रहता है । 
अपरा विद्यासे प्राप्त होनेवाखीं 
सांसारिक गतियो तो बस यही 
तक है । 


ये पुनस्तद्दिपरीता ज्ञानयुक्ता 
वानप्रखाः संन्यासिन तपःश्रद्धे 
हि तपः स्वाश्रमपिदहितं कम॑ 
श्रद्धा दिरण्यगभादिविपया विद्या; 
ते तपःश्रद्धे उप्रसन्ति सेवन्ते 
ऽरण्ये वर्तमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणग्रामाः, विदांसो 
गृहाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः ] 
मक्यचर्यां चरन्तः परिग्रहाभा- 
चादुपवसन्त्यरण्य इति सम्बन्धः 
सर्यद्ारेण सर्योपरुकितेनोत्तराय- 
णेन पथाते पिरजा षिरजसः 
क्षीणपुण्यपापकमाणः सन्त 
इत्यरथः; प्रयान्ति प्रकर्पेण यान्ति 
यत्र॒ यखिन्सत्यरोकादावमृतः 
स पुरुपः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
द्यव्ययात्मान्ययखभावो यावत्सं- 
सारस्थायी. । एतदन्तास्तु संसार 
गतयोऽपरविद्यागम्याः । 
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सुष्डकोपनिषद्‌ 
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नञु-एतं मोक्षमिच्छन्ति 
केचित्‌ 

न; “इहेव स्व प्रविलीयन्ति 
कामाः" (° उ० ३।२।२) 
^“ते सवेगं सवतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः स्वैमेवाविद्चन्ति" 
(थ०उ० ३1 २।५) इत्यादि- 
शुतिम्योऽप्करणाच्च । अप्र- 
बिधाप्रकरणे हि वृत्ते न दयक 
सान्मोशप्रष्गोऽसि । बिरज- 
स्त्वं त्वापेिकम्‌ ! समस्तमपर- 
विद्याकायं साध्यसाधनलक्षणं 
क्रियाकारकफलमेदभिनं दतम्‌ 
एतावदेव यद्धिरण्यगर्भभराप्त्यव- 
सानम्‌ । तथा च मसुनोक्तं स्था- 
वराधां संसारगतिमसुक्रामता 
“न्रह्मा विश्वसृजो धर्मो सहान- 
व्यक्तमेव च) उत्तमां साचि 


ज्ङ्का-परन्त॒ कोरई-को$ तो 
इसीको मोक्ष समञ्षते हैँ ? 


समाधान-रेसा समञ्चना उचित 
नही है । “उसकी सम्पूण कामना 
यहीं खीन हो जाती है” “वै संयतचित्त 
धीर पुरुष- उस सर्मगत ब्रह्मको 
सव्र ओर प्राप्तकर सीमे प्रवेश कर 
जाते है” इत्यादि श्रुतिर्योसे [ नद- 
वेत्ताको इसी लोकम सम्पूर्णं कामना- 
ओंसे सुक्ति ओर सर्वात्ममावकी प्राप्ति 
वतदायी गयी है ] । इसके सिवा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं है । 
अपरा विद्याके प्रकरणके चाद्ध 
रहते इर अकस्मात्‌ मोक्षकां प्रसङ्ग 
नदीं आ सकता । ओर उसकी 
विरजस्क्ता ८ निष्पापता) तो ` 
आपेक्षिक है । अपरा विच्ाका 
समस्त॒ काय॑ साध्य-साधनरूप, 
क्रिया-कारक ओर फरुरूप भेदो 
भिन्न तथा द्वेतमय होने इतना ही 
है जिसका कि हिरण्यगर्भकी प्रा्षिमे 
ही पर्थवसान होता है ! सथावर्ेसे . 
लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
करते हए मनुजीने भी एेसादही 
कडा है--“श्रह्ला, मरीचि आदिं 
ग्रजापतिगण, यमराज, महत्त्व 
ओर अभ्यक्त [ इनके लोकोको प्राप्त 


खण्ड २ ] द्यङ्करभाप्यार्थं 2९ 
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कीमेतां रातिमाहमेनीपिणः" ¦ होना }--यद विद्रा्नोनि उक्तम 
(मनु ° १२1५०) रति ॥११॥ । सासिकौ गति वतदयौ ६ ॥११॥ 
~+ 
रेहिक ओर पारर््फिक योयोकी असारता देखनेवाछे धुरुपके दिये 
तेन्यास अर गुहूग्सदनका विधान 


धथेदानीमसात्पाप्यसाधन- } त्पथयत्‌ अत्र दसं साध्य 
स्पात्सवैखात्पं साराद्धिरक्तख ` साधनरूप सम्पूर्ण संसारः धिरक्त 
परां पिद्यायामधिकायद््- , दए पुट्णका परा व्रिपागें अधिकार 
नार्थमिद मुच्यते- दविगवनि्ैः यिय कटा जाता६-- 


परीक्ष्य लोकान्करमचितान्व्ाद्मणो 
निर्चेदमायान्नस्त्य्रतः छतेन । 
तद्धिच्तानाथं स शुसूमेवाभिगच्छेत 
समित्पाणिः श्रोचियं चह्मनि्टम्‌ ॥ १२॥ 


चमद्रार प्राप्त इए खक्रकी परीक्षा कर्‌ त्राणं निर्वेदको प्राप्त ष 
जाय, [ वयाक्ति संसारम ] अकृत ( नित्य पदारथ 9 नी दै, अर करतसे 
[ दमे प्रयोजन क्या है १] अतः उस नित वस्तुका साक्वाव सान श्रात्त 
वरन चयि तो टामं समिधा ठेकर्‌ श्रोत्रिय ओर त्रभनिष्ट गुरुके; दी 
पास जाना चादिये ॥ १२॥ 

परीक्ष्य वदेतरग्येदायपरः- | _ यद जो प्टगवद्मादि अपरविधा- 
विप्रयकर, तथा अव्रियादि दोपय्युक्त 
िद्याचिपयं | 
व  पुरुपके च्थि टी विदित दनेके 
कामकर्मदोपवतपुरुपासुषेयम्‌ कारण खमावसे दौ अव्रिया काम 
गियादिदोपन्तमेय रपं भति ओर्‌ कर्मरूप दोपे युक्त पुरुप्टारा 
त त्‌ १ अतुषठान सिये जनिधौम्य कर्म है 
तत्वा्तदजुष्टानकायभूताथ्च ' तथा उसवेः अनुष्टानकै कार्यभूत 


&० सुण्डकतोपनिपद्‌ { खण्डक १ 
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रोका ये दक्षिणोत्तरमा्लक्षणांः | अयोत्‌ फ्खरूप दक्षिण एं 
बििताकरण- । उत्तरमार्मङूप सोक हैँ ओर विहित 
| कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 
मरतिषेधातिक्रमदोषसाध्या नरकः | करनेके दोसे प्रात दोनेवाटी जो 


तिर््मेतरक्षणास्तनेतान्परीक्य । नरक तिथ्‌ तया प्तादि योनि ह 
¦ उन इन समीकी परीश्चा कर अर्थात्‌ 


अत्यक्षाचुमानोपमानागसेः सवेतो ग्रत्य्ल, अनुमान, उपमान ओर 


याथारम्ेनावथार्य । लोकाच्‌ | आगम---इन चारो भाणे सव 
र „ | प्रकार उनका यथावत्‌. निश्चय कर्‌ 
संसारगतिभूतान्‌ अव्यक्तादि- | जो बीन वोर अङ्करके समान 
एक-दृसरेकी उत्पत्तिकिे कारणे. 
स्थावरान्तान्व्याकृताव्याछृत- | एक दूसरी _उपततिके कारणं 
४ अनेको--सेकड-हजारो अन्थोसे 
लक्षुणार्‌ बीजाङ्करवदि तरेतरोत्प- | व्या है, केके भीतरी भागके 
समान सारहीन है, माया, सृगजल 
ओर गन्धर्भनगरके समान श्मपूर्ण 
तथा खभ, जल्बुद्वुद ओर पेनके 
४ सद्दा क्षण-क्षणमे नष्ठ॒होनेवाे 
सायसरव्युदकगन्धवनगरकार्‌] हैँ ओर्‌ अविद्या एवं कामरूप दोषसे 
त ~>. । प्रवर्तित कोसि प्राप्त यानी धर्मा 
स्वप्नजलबुदूघुदफेनसमान्प्रति- ध 
उडद्डद धर्मजनित हैँ उन न्यक्त-अन्थक्तङ्प 
क्षणप्रष्वसान्प्ष्ठतः ईत्वाविघा- ¦ तथा संसारगतिभूत अन्यक्तसे टेकर 
£ 
तेपप्रनतितक्चितान्धर्मा स्थावरपयैन्त समस्त लोकोकी 
कामदोपमवतिततकमचितान्धमा- | ओरसेः सुख ॒मोढकर बाह्मण 
[> [क कि विरक्त ५. 
धमेनियेतिंतानित्येतत्‌ । ्राञमण- | [ उनसे विर हौ जाय 1 । स 
यैव विशेषतो ६ त्यागके द्वारां बाद्यणका ही ब्रह्म 
स्व जधक्रारः सचत्या- | वि्यामे विदोपरूपसे अधिकार हैः 
= १.९ (क इसस्यि यद्य ५ ॥ ग्रहण 
गेन बसविद्यायामिति ्ाङ्षण-  इसस्य यह। त्रा्लण पदका 4 
ति बद्धण करिया गया है ¡ इस प्रकार येकं 
गहणम्‌] परीक्ष्य लोकान्कि र्यत | परीश्चा कर वह क्या करे, सो बत- 


फलभूताः, ये च बिहिताप 


(९ 


च्तिनिमित्ताननेकानर्थशतवसहस्र- 





सङ्छुरन्कदङीगभबद सारान्‌ 
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सते दै--निरवेद करे" । यरो “निः 
पर्थक थ्विद्‌, धातु वैराग्य अर्म है; 
अतः तात्पर्य यह है करि "वैराग्य करे । 
स वैराग्यप्रकारः प्रदरे । क वैराम्यक। कार्‌ 

५ १ धिद 1 'खलसया जाता ह । इस सपारम 
ट संसार नास्ति कञ्रिदप्यक़ृतः । को$ मी अछत (नित्य ) पदा 
पदाथः । सवं एव हि लोकाः | नहीं है । समीटोक्र कर्मसे सम्पादन 

0 © 1९ ॥ =, 

कमेचिताः कमेकृतत्वाचानित्याः) | किये जनेवटे है ओर कर्मकृत 
न नित्यं किञिदस्तीस्यभिप्रायः। | दोनेके कारण अनित्य है । ताप्य 


इत्युच्यते-नि्वैदं निः 
विदिर् वैराग्याय वैराग्य 
माया्कु्यादित्येतत्‌ । 





के 


सवं तु कर्मानित्यस्यैव साधनम्‌! 
यसाचचतुर्विधमेय हि सर्वं कर्मं 
कार्ययुत्पा्यमाप्यं संस्कार्यं 
विकार्यं वा, नातः परं कर्मणो 
विशेषोऽस्ति । अहं च निस्येन 
अण्रतेनाभयेन दटस्थेनाचलेन 
धरवेणार्थनाथी न तद्विपरीतेन । 
अतः किं कृतेन कमेणायासवहु- 
ठेनानर्थसाधनेनेत्येवं निरविष्णो- 
ऽभयं शिचमरृतं नित्यं पदं 
यत्तदिज्ञानाथं विरेपेणाधिगमार्थ 
स निर्विण्णो तहाणो गुर्मेवा- 
चायं दरमदमदयादिसम्पन्नमभि- 


यह कि दस संप्तारम नित्य कुछ भी 
नहीं है । सारा कर्म अनित्य फलका 
ही साधन है | क्योकि सारे कर्म, 
क्रार्य, उत्पाय, आप्य ओर्‌ विकार्य 
अथवा संस्कार्यं चार द्यी प्रकारके 
दै, इनसे भिन्न कर्मका ओर कोई 
प्रकार नीं है । किन्तु मँ तो एक 
नित्य, अमृत, अभय) कूटस्य, अचर 
ओर ध्रुव पदार्थकी इच्छा करनेबाटा 
रह; उससे विपरीत स्वमाववाठेकी 
सज्ञे आवद्यकत नीं है । अतः 
इस श्रमव्रहुक एवं अनर्थके साधन- 
भूत कृत--कर्मसे सुश्ने क्या प्रयो- 
जन है इस प्रकार विरक्त होकर जो 
अभय, दिव, अकृत ओर्‌ निव्य- 
पद है उसके विज्ञानके य्यि-- 
विदोषतया जाननेके च्य वह विरक्त 
ब्राह्मण राम-दमादिस्षम्पन गुरु यानी 
आचार्यक्रे पास ही जाय } रासज्ञ 


गच्छेत्‌। शाखज्ञोऽपि स्वावन्त्येण | दोनेपर मी खतन््रतापू्वक ब्रहज्ञान- 


२ सण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
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ब्र्मज्ञानास्मेषणं न छर्यादित्येतद्‌ | का अन्वेषण न करे--यही गुरुमेव 
इस पदसमूहमे आये इए निश्वयात्मक 

गुरुपेवेत्यवधारणफलम्‌ 1 “एवः पदका अभिप्राय है । 
समित्पाणिः समिद्धारण्दीत- | समित्पाणिः अथौत्‌ हाथमे 
व ९ | समिघार्जोका मार चकर श्रोत्रिय 
हस्तः भरोत्रियमध्ययनश्चुताथ- | यानी अ्ययन ओर श्रवण कि 
अर्थे सम्पन्न तथा त्रहमनिष्ठ 
[ गुरुके पास जाय ]--सम्पूर्ण 
कर्माणि केवकेऽद्धये जह्मणि निष्ठा | कर्मोको त्यागकर जिसकी केवर 
अद्वितीय बह्म ही निष्ठा है वह 
ब्रह्मनिष्ठ कहता दहै$ जपनिष्ठ 


सम्पन्नं नहनिष्ठम्‌ । हित्वा सवे- 


थस सोऽयं बडमनिष्ठौ जयनिष्ठ- 


तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
त्रहमनिष्ठः दाब्द है । कमेठ पुरुषको 
ब्रह्मनिष्ठा कमी नहीं हो सकती, 
क्योकि कमं ओर आत्मज्ञानका 
परस्पर विरोध है } इस प्रकार उन 
गुरुदेवके पास विधिपूचंक्र जाकर 
उन्हे प्रसनकर सत्य ओर अक्षरं 
पच्छदश्षर पुरुप सत्यम्‌ ॥१२। । पुरुषके सम्बन्धमे पूरे ॥ १२ ॥ 


(~ ~ ~ ग 


स्तपोनिष्ठ इति यदत्‌ । न हि 
कर्मिणो जदनिष्ठता सम्भवति 
कमात्मज्ञानयोर्विरोधात्‌ 1 स 


सुरु वाववदृपस्रन. भरसाद्य 


` गुरुके लिये उपदेश्नप्रदानकी बिष 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
च्प्रान्तचित्ताय ₹रामान्विताय । 
येनाक्षरं पुरुषं वेदं सत्यं 
मोवाच तां तत्वतो बद्यविद्यास्‌ ॥ १३॥ 


ण्ट 1 दााद्ुरमाप्याथं ४२ 


नि कदे 1 कि रो 1 ७ 3 [ कन्न्वे ॥ द „1 
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वह व्रिष्टान्‌. गुर अपने समीप आये हुए्‌ उस पूर्णतया शान्तचित्त 

एवं भितेन्िय शिष्यतो उस प्रघ्विधाका तच्वतः उपदेदया करे जिससे 
उत्त सत्य अर्‌ अक्षर पुरुपका तान होतार । १३॥ 

तस्म सिषा गुर्रयिद्‌ वष्ट॒व्िदान्‌--त्रद्मवेत्ता गुर 

उयसनायोपगताय सम्यग्यथा- | अपने समीप आये इए उस 

शाल्लमित्येत्‌ , प्रयान्तचित्ताय | च न 


ददो „| ग्य आद्वि दो्पेसि रदित तथा 
उपरनद फादिदोपाय समान्विताय। कगसम्पन---बादच दृनधियोकी उप- 


वादयन्द्रियोपरमेण च युक्ताय | रतिसे युक्त ओर सव्र ओरसे त्रिरक्त 
सरतो यिरक्तायेत्यतत्त । | इण विष्यो, जिस व्रि्तान अथवा 


धि ८ जिर परा वियाप्ने उस अद्रेशयादि 
व यु 1 ४५ [१ होने 
य॑न चि यया विधया | वदपणवारि तथा पूर्ण होने या 


परयाश्रम्रध्यादिविदेषणं तदे- | दारीरषूप पुमे ययन वारनेको 
वारं पुरुपरन्दवाच्यं पृणसवात | कारण “पुरुपः शब्दवाच्य अन्तरको, 
पुरिणयनान सत्यं तदेव परमार्थ- ` जो शरण ^ युत दना ). कषत 
् ४ तं (तरण) ओर क्षय (नाश) से 
खाभाव्य्रादमर्‌ चाषस्णादषतः , रहित दोनेके कारण 'अक्षर' कह- 


त्यादश्षयत्याच वेद विजानाति : यता है, जानता टै उम्न त्रह्मविंयाक्रा 
तां प्रहमवियां तत्वतो यथावत्‌ | तसतः--यमरावत्‌ उपदेश त 
~ # प्रनुयादित्यः धः आचारम ए. | यं इसका भाव्राथे हे । आचा 
प्रोवाच प्रत्रयादिस्यथः) - | य्‌ ६९ प 
५ 4 क च्यिमी यही नियमदंकि न्याया- 
स्याप्ययं नियमो यन्न्याय- | लसर अपने समीप अभि इए 
प्राप्रसच्च्छिप्यनिस्तारणसनिया- | सच्छिष्यको अव्रियामदासमुद्रसे 
मदोदयः ॥ १३॥ | पार कर्‌ दे ॥१६३॥ 
ननद --कन्क~-#-~ र 
इ्ययर्वेदीयमुण्डकोपनिषद्राप्ये प्रथममुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
क २. १८५ 
समाप्तमिदं प्रथमं मुण्डकम्‌. 1 
~ 





स्यः दतु 


पचमः स्ट 





यहोतक अपरा विद्याका सारा 
कार्यं कहा । यही संसार दै; 
उसका जो सार है, जिस अपने 
मूरुभूत अश्चरसे चह उत्पन होता 
है ओर जिसमे उसका ख्य होता 
है वह पुरुषसंज्ञक अक्षर्य ही 


अपरविद्यायाः सव॑ कार्यम्‌ 


व्ष्यमाणय्नन्थसख उक्तम्‌ । स च 
भवोजनम्‌ संसारो यत्सारो 
यसान्मूलादक्षरात्‌ 


सम्भवति थसिश्च प्रीयते तद्‌- 
क्षरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌) यखिन्‌ छोनेपर 
विज्ञाते ४ सर्वमिदं विज्ञातं भवति सत्य है, जिप्तका ज्ञान होनेपर यहं 
क चत्‌ ठ भव | सत्र ङु जान ल्या जाता ह, 
स॒ वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ | बतलाना है, इसीच्यि अआगेक्रा 
आरभ्यते- ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है- 








अभिसत स्छालिङ्गोके समान बह्यसे जयतुरका उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा खुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः 
सहसः प्रभवन्ते सरूपाः । 
तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावकाः 
मरजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 


वह यह ( अक्षरन्रह्म ) सत्य है ! जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप 
अभ्रिसे उसीके समान रूपवाडे हजारों स्फुलिङ्गः ( चिनगारियोँ ) निकरूते 
है, हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव ` प्रकट होते है 
ओर उसीमे डीन ह्ये जते ॥ १॥ 
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यदपरविद्यानिपयं कर्म॑षल- 
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लक्षणं सत्यं तदपेक्षिकम्‌ । इदं 
तु परविद्यापिषयं परमा्थस्टक्षण- 
त्वात्‌ । तदेतत्सत्यं यथाभूतं 
विद्याविषयम्‌, अविद्याविषय- 
त्वाचाचतमितरत्‌ 1 अत्यन्तपरो- 
क्षत्वात्कथं नाम ब्रत्यक्षवत्सत्यम्‌ 


अक्षरं प्रतिपदयेरनिति च्टान्तमाह- 


यथा सुदीप्रात्युष्ट दीप्राद्‌ 
इद्धाट्पावकादत्रर्विस्फुलिङ्गा 
अग्न्यवयवाः सहस्सोऽनेकद्चः 


प्रभवन्ते निगच्छन्ति सरूपायि- 


सर्षणा एव तथोक्तलक्षणात्‌ 
अक्षराद्विश्रिधा नानादेदोपाधि- 
भेदमचुविधीयमानत्यादिविधा हे 
सोम्य भावा जीचा आकाञ्चादिव 
घटादिपरिच्छिनाः सुपिरमेदा 
घटादुपाधित्रमेदमयुभवन्ति, 

एवं नानानामरूपङृतदेहोपाथि- 


चाङ्करभाष्यार्थं 
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ष्य 


जो अपरा वि्याका विपय 
कर्मफटद्प सत्य है वह अआपिक्षिक 
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमार्थ॑सत्खरूप होनेके कारण 
[ निरपेक्ष सत्य है] । वह यह 
विद्याविपयक्र सव्य ही यथार्थं सत्य 
है; इससे इतर तो अवियाका 
विपय होनेके कारण मिध्या 
है । उस सत्य अ्चरकफो अत्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किस प्रकारं प्रत्यक्षवत्‌ 
जानें १ इसके ल्यि श्रुतिने यद 
दृष्टान्त दिया है-- 

जिस प्रकार सुदीप-अच्छी- 
तरह दीप्त अर्थात्‌ म्रज्वल्ति इर 
अग्निसेउसीके-से रूपव सदर्घो- 
अनेकों विस्फुटिङ्ग--अग्निके 
अवयव निकर्ते ह उसी प्रकार हे 
सोम्य । उक्त टक्षणवाठे अक्षर 
ब्रह्मसे विविध---अनेक देहरूप 
उपाधिमेदके अनुसार विहित होनेके 
कारण अनेक प्रकारके भाव- 
जीव उस नाना नाम-ख्पकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकारं उत्पन दौ जाते है जैसे 
घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
आकाश्यसे उन घटादिसे परिच्छिन 
वह्तसे खिद ( धटाकाश्चादि )। 


+  ञण्डकोपनिषद्‌  [ यण्डक 
न म 
तथा जिद प्रकार धटादिके नष्ट 


क, 


ॐ तसिच्े रेऽपियसिति =! इहनपर्‌ वे { घटाकास्चादि | [दद्र 
वाक्षु त्त ददयमपातव डीन हौ जते है उसी प्रकार 
वियमदुरीयन्ते घटादिविङय- | देहम उपाधिके खन होनेपर वे 
सत्र उस अक्षरम दही खीन हो 
जाते हं ] 
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्रमवमसुप्रजायन्ते तत्र॒ चैव 





सन्विच सुपिरसेदाः 


~ । ओर प्र्यमें आकाडाक्रा व 
प्रक्यनिमित्तत्वं॑ वटाूपाधि- | † | काशका निमित्तः 
घटादि उपाधिके ही कारण हे 


यथाकाक्चस्य सुपिरभेदोत्पत्ति | जिस ग्रकारछिद्रमेर्दोकी उत्पत्ति 
1 
| 

छतमेव तद्रदक्षरखापि नामरय्‌- | 


उसी प्रकार जीरवोकौ उत्पत्ति ओर्‌ 
| म्रख्यमे नामद्पक्त॒देहोपाधिके 
कारण ही अक्षरव्रह्यका निमित्तत्व 
त्पत्तिप्ररुयनिमित्तस्वम्‌ ॥१॥ । है ॥ १॥ 
न 
नामरूपचीजमूतादव्याङ्ता- [ अपने विकारोकौ अपेक्षा महान्‌ 
"क यरादध्‌ तथा नामरूपके वीजूत अन्याक्रत- 
ख्थत्स्वावकारापक्षया । संज्ञक भक्षरसे भी उच्कृष्ट जो 
रात्परं यत्सर्वोपएधिभेदबजितम्‌ | अक्षर परमात्माका आकाके 
= ~ ( समान सव प्रकारके आकारो 
अष्षरस्यच सवरूपसाकाशस्यंवं रहित न्नेति नेति, इत्यादि वास्योसे 
सर्वमूतिंबरजितं नेति नेतीत्यादि- | विशेभित एवं सम्पूणं _ओपाधिक 
१ भेर्दोसे रहित खर्प है उसे वतख्ने- 
प्वदषण लवक्षुन्नाह-- की इच्छसे, श्रुति कहती है-- 
नद्यका पारमाथैकससख्य 
(= £ = 
द्व्या ह्यस्रूतः पुरुषः सवाह्याभ्यन्तरां दज; । 
अपाणो ह्यमनाः शुभ्रो क्षरात्परतः परः ॥ २ ॥ 


कृतदेहोपाधिनिसित्तयेव जीवो 
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चछाङ्कस्भाष्यार्थं 
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[ बह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही दिव्य, अमूर्त, पुरुष, वाहर-मीतर 
चियमान, अजन्मा, अप्राण, मनोहीन;, विञ्यद्र एवं - कार्यवर्मकी अपिश्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अन्याकरत प्रकृति ) से भी उक्छृष्ट है ॥ २ ॥ 


दिव्यो दयोतनवान्सघयंन्यो- | 


तिष्टत । दिवि वा स्वात्मनि 
भवोऽलौकिको चा ! हि यखाद्‌- 
मूतः सर्वमूर्सिवनितः पुरुपः पूणः 
पुरिशयो वा, दिव्यो मूतैः 
पुरुपः सबाह्याभ्यन्तरः सह 
वा्याभ्यन्तरेण वतत इति । 
अजो न जायते इतधिस्स्यतोऽ 
न्यस जन्मनिमित्तखय चाभावात्‌; 
थथा जलबुदूबुदादेर्वाय्वादि ; 
यथा नभःसुपिरमेदानां घटादि । 
सवंभावयिकाराणां जनिमूरच्वात्‌ 
तत्प्रतिपेथेन सर्वे प्रतिषिद्धा 
भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो यजो 
ऽतोजरोऽग्रतोऽक्षरो ध्रवोऽमय 
इत्यर्थः । 


[ वह अक्षरन्रह्म ] खयप्रकारा 
दोनेके कारण दिव्य--प्रकारित 
दोनेवाख दै, अथवा दिवि-- 
अपने खरूपमे हयी सित या 
अटोकिक है; क्योकि वह अमूर्त-- 
सत्र प्रकारके आकारस्े रहित, 
पुरुप-ूर्ण अथवा शरीररूप पुरें 
शयन करनेवाखा, सव्राह्याम्यन्तर- 
व्राहर ओर भीतरके सहित सर्वत्र 
वर्तमान ओर अज-जो किसीते 
उत्पन न हो-एेसा दहै; करयोकिं 
अपनेसे मिन कोई उसके जन्मका 
निमित्तदहै दही नर्ही;- जिस प्रकार 
कि जसे उत्पनन होनेवाठे बुदूबुदों- 
काकारण वायु आदि है तथा 
षटाकाश्चादि भेर्दोका हेतु घट आदि 
पदाथ है [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है | । वस्तुके सारे विकारोका 
मूक जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 
का प्रतिषेध कर दिये जानेपर्‌ वे 
समी प्रतिषिद्ध हो जातेहै | क्योकि 
बह परमात्मा सवाद्याभ्यन्तर अज 
है इयय वह अजर, अमर, अक्षर 
ध्रुव ओर मयसल्य है--यह इसका 
तार्प्यं है । 
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यद्यपि देहाद्युपाधिभेदद्ी- | - जिस प्रकार [ दृष्टिदोपसे ] 


नामवियावशाद्देहमेदेु सप्राणः | आका तठ-मलव्युकत मासती दे 
0 (५ उसी प्रकार देहादि उपापिभेदर्मे 
समनाः सा्द्रय, सार्नपय ईन | दृष्टि रखनेवाठोको यपि विभिन्न 
प्रत्यवभासते तर्मरादिमदिव | देोमें [ वहं अक्षर ब्रह्म ] प्राण, 
+ | >~ ५ उन्दिय र म त्रि युक्त > 
आकारं तथापि तु स्वतः परमार्थ- | मन, इन्िय एवं विषयत युक्त-सा 
् ( भास्तता है तो भी परमाथंखख्प- 
चटीनामप्राणोऽविद्यमानः । दरदिर्योक्रो तो बह अप्राण--जिरम 
शक्तिभेदवांरुनात्मको चायुयं- | करियाक्तिमेदवाला चर्नात्मक 


सिन्सावप्राणः। तथामना अनेक- | वड ह रहता हो तथां अमना-- 
जसमे ज्ञानदाक्तिके अनेकों मेदवाय 


ज्ञानशक्तिभेदवत्सङ्र्पादयात्मक्‌ | संङ्कलपादिरूप मन भी न हो, 
मनोऽप्यवि्यमानं यखिन्सोऽयम्‌ | [ इस प्रकार प्राण ओर मनसे रहित 

_ ~~ | ही मासताहै। ] अप्राणःः ओर्‌ 
अमनाः । अप्राणो हयमनाश्वेति 


व "अमनाः इन दोनों विशोपणोसे 
प्राणादिवायुभेदाः कर्मन्द्रयाणि | प्राणादि वायुभेद, कर्मन्द ओर 
तद्िपयाथ तथा च बुद्धिमनसी 





उनके विपय तथा बुद्धि) मन, 
दीन्ियाणि ति - _ | ज्ञानेन्दियोः ` ओर उनके विषय 
बुद्धीन्द्रियाणि तद्िपया् परति- | प्रतिषिद्ध इए सम्चने चाहिये; 


पिद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य- | जैसा करि एक दूसरी श्रुति उसे 

“मानौ ध्यान करता इंआ-सा, मानों 
ड न्तरे „_ _ (८ [५ ङेखायतीव 32} ् । 

न्तरे--““्यायतीच रेलायतीव” | चे 9 

(चर उ०४।३1७;) इति) | बतखाती है। 

यखाचेवे प्रतिषिद्धोपाधिद्यः | इस प्रकार क्योकि वह [ प्राण. 

त ओर मन इन ] दोनो उपाधियोसि 

तसाच्छुश्रः शद्धः । अत्तोऽक्ष- | रहित है इसस्यि वह डुख-- द्र 

व है । अतः नाम-रूपकी वीजमूत 

रान्नासरूपवीजोयाधिरक्षितस्व- । उपाधिसे जिसका खरूप रक्षित 
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रपत्सवेका्येकरणवीजत्वेनोय- 


ठक्ष्यमाणत्वात्परं = 


होता है उस अक्षरसे--सम्पूर्ण 
कार्य-करणकरे बीजरूपसे उपल्क्चित 


{ होनेके कारण उन उपाधियबारं 


मन्याङृताख्यमक्रं सर्वविकारेभ्यः 
` तसात्परतोऽक्षरात्परो निर 


पाधिकः पुरुप इत्यर्थः । 


यर्िस्तदाकाशाख्यमक्षरं 
संव्यवहारविपयमोतं प्रोतं च 
कथं पुनरप्राणादिमन्वं तस्येस्यु- 
च्यते । यदि हि प्राणादयःप्रागु- 
स्पत्तेः पुरुप इव स्वेनात्मना 
सन्ति तदा पुरुपसख प्राणादिना 
विद्यमानेन प्राणादिमच्वं भवेन 
त॒ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः 
पुरुप इच स्वेनात्मना सन्ति 


तदा, अतोऽग्राणादिमान्परः 
पुरुपः; 
देवदत्तः ॥ २॥ 


अग्रयाक्रृतसंज्गक वह अक्षरं अपने 
सम्पूर्णं धिकारसे श्रे है; उस सर्वेच्कष्ट. 
अक्षरसे भी वह निरुपाधिक पुरुष 
उत्कृष्ट है--रेसा इसका तात्प है| 
किन्तु जिसमें सम्पूर्णं ग्यबहार्‌- 
का विपयभूत वह आकाश्चसंज्ञक 
अक्षरत  ओतप्रोत है वह 
प्राणादित्ते रहित कैसे हयो सकता 
है एरेसी शङ्का हयोनेपर कहते 
है--यदि प्राणादि अपनी उत्पत्ति 
पूर्वं भी पुरूधके समान खखसख्पते 
विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
म्राणादिके कारण पुरुपक़ा प्राणादिः 
युक्त होना माना जा सक्ता था | 
किन्तु उस्र समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पर्व पुरुपके समान खरूपतः हैँ नदी; 
इसलिये, जितत प्रकार पुत्र उत्पन न 
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन का जाता 


यथाुत्यने पूत्रऽपुत्रो | है उसी प्रकार परम पुरुप भी 


अप्राणादिमान्‌ है ॥ २॥ 


~स 


छ ` 
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हका सर्वकारणते 

कथं ते न सन्ति भ्राणादय | वे प्राणादि उस अक्रमे क्यो 
इत्युच्यते यसात्‌-- नहीं है सो वतलतेहै--स्योकि- 
एतस्माज्ञायते प्राणो सनः सर्वेन्द्रियाणि च] 

खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ 
इस ( अक्षर पुरुप ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
सन, सम्पूर्णं इन्दा, आका, वायु, तेज, जर ओर सारे संसारको 

चारण करनेवाखी परथिवी [ उत्पल होती है ] ॥ ३॥ 

एतसखदेव पुरुषान्नाप्मरूप- ! नाम-ख्यकी बीजभूत [अविा- 
वीजोपाथिरक्षिताजायत उत्य- | ङ्प 1 उपाधिसे उपटकषित+ इस 
वियानिषमनिकारभूतो पुरुषसे दी अविद्याका विषय 
तेऽपिद्यारि नाम| विकारभूत केवर नाममात्र तथा 


घेयोऽतृतात्मकः प्राणः “चाचा- | मिथ्या प्राण उन होता है; जैसा 
रम्भणं धिकारो नामधेयम्‌") | कि “विकार वाणीका विलस ओर 
नाममात्र है" “वह मिथ्या है" एेसी 
(छा० उ० ६।१।४१ अग्र | अन्य श्रुतिसे सिद्ध ह्येता है ! उस 
-तम्‌" इति श्वुत्यन्तरात्‌ 1 न हि | अवि्ाविषयकर मिथ्या ्राणसे 
तेनाधिद्याविषयेणातृतेन प्राणेन | परह्यका सप्राणत्व (= नहीं 
< सकता, जैसे कि खपरमें देखे 

समरागं प्रस सखादपुत्रख क ध व 
स्वप्नच्ेनेन पुत्रेण समुत्रसवम्‌ ! | नदीं हयो सकता । 

` एवं सनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि | इस प्रकार मन, सम्पूर्ण इन्दि्याँ ` 
विषयाथैतसादेव जायन्ते 1 । ओर उनके विषय भी इससे उत्पन 


४.०3 


च निरुपाधिकं विद्यद्ध ब्रह्से किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है । 
इसव्वयि जत्र उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो उसमें 
अविद्या या सायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 
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खाद्कस्भाप्याथं 
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तसार्सिद्धमस्य निरुपचरितम्‌ 
अप्राणादिमरमित्यर्थः। यथा च 
प्रागुत्पत्तेः परमाथंतोऽसन्तस्तथा 
प्रलीनाशेति द्रव्याः । यथा 
करणानि मनश्वेन्द्रियाणि तथा 
सरीरविपयकारणानि भूतानि 
खमाकाङं वायुरन्तर्बाद्य आव- 
हादिभेदः, ज्योतिरभिः, आप 
उदकम्‌; प्रथिवी धरित्री 
विश्वस्य सर्वख धारिणी एतानि च 
शब्दस्पर्रूपरसगन्धोत्तसोत्तर- 
गुणानि पूवेपूरवंगुणसदहितान्ये- 
तसखादेव जायन्ते ॥ २ ॥ 


हते हैँ । अतः उसका मुख्यरूयसे 
अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध इ । 
वे जिस्च प्रकारं अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
वस्तुतः असत्‌ हयी थे उसी प्रकार 
ठीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
है--रेसा समन्नना चाहिये । जिस 
प्रकार करण--मन ओर इन्दियाँ 
[ इससे उत्पल द्योते है] उसी 
प्रकार शरीर ओर इन्दियेकि 
विपर्योकि कारणसखरूप भूतवर्ग 
आकार, आवहादि मेदोबारा 
ब्राह्म वायु, .अ्चि, जल ओर विश्व 
यानी सरको धारण करनेवाटी 
पृथिवी--ये पोच भूत, जो पूर्व-पूर् 
गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमाः 
दाव्द, स्पर्श, रूप, रस ओर्‌ गन्ध 
इन गुणोंसे युक्त दहै उत्पन 
होते हैँ ॥ ३॥ 


" ~" 


संक्षेपतः परविधाविपयमक्षरं | 
| सत्य ॒पुरुपका "दिन्यो श्मूर्तः” 


निर्विरेपं पुरुप सत्यं दिव्यो 


परविदयाके विषयभूत निर्विष 


इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर्‌ 


दयमूतं इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा | अत्र उसी तच्वका सविरोषरूपसे 


विस्तारपूर्वक वर्णन करना है-- 


पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण | इसीके व्यि यह श्रुति प्रत्त होती 


वक्तव्यमिति प्रवरे; संक्षेपविस्त- 
-रोक्तो हि पदाथः सुखाधिगम्यो 





है; क्योकि सून्न ओर उसके भाष्यके 
समान [ पठे ] संक्षपमे ओर 
[ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा इ 
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भवति स्त्रभाष्योक्तिवदिति 1 | पदार्थ सुगमतातसे समक्षम आ जाता 
2 है । जो ब्रह्मण्डन्तर्वती विराद्‌ 
योऽपि प्रथमजास्राणद्धिरण्य- | प्रथम उत्पन इष प्राण यानी 
दिरण्यगर्भसे उत्पन्न होता है चह 
अन्य तखरूपसे रक्षित कराया 
तच्धान्तरितत्वेन खकष्यमाणोऽप्ये- | जानेपर भी इस पुरुपसे ही उसन 
होता है ओर पररुपरूप ही है-- 
तसादेव पुरुपाज्ञायत एतन्मय- | यही वात यड मन्त्र वतलाता है 
ओर उसके विदोषर्णोका उल्छेख 
करता है-- 
सव॑मूतान्तरात्मा वदका विशस्य 


अभिमरधा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
दिन्लः श्रोत्रे वाण्विवृताश्य वेदाः । 
वायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य 
पद्यां एथिवी द्येष सवेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 


गर्माजायतेऽण्डसान्तप्रिराद्‌ स 


मक ¢ [1 क~ (~ क 
ओस्येतदर्थमाह। तं च विशिनि- | 


अभ्चि ( चयुखोक ) जिसक्रा मस्तक है, "चन्द्रमा ओर सूर्यं नेत्र है, 
दिशारं कर्णं है प्रसिद्ध वेद वाणी, वाघ प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हदय है ओर्‌ जिसके चरणे परथिवी प्रकट हूर है वहन दे सम्पूणं 
भर्तोका अन्तरात्मा है! % ॥ 


अभिष्य लोकः “असौ वाव | अभि अर्थात्‌ हे गोतम } यह 
लोको गौतमाभिः" ( छा० उ० | [खगे] लोक दी अन्न है” इस श्रुतिके 
५1 1 १) इति श्यतेः, मूधा | अनुसार चुटेक ही जिसका मूर्घा-- 
यस्योत्तसाङ्गं शिरः , 1 चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है+चन्द्र-सूयं यानी 
न्द्र ॒चयंश्चेति चन्द्रघ्ौ । चन्द्रमा ओर सूय हीनेत्र हँ । इस मन्त्रे 


खण्ड १.] . 


-दाङ्करभाण्यार्थं 


५ 


ववादः किकववािकि 


यस्येति सवत्रालुषङ्गः " कतन्यः) 
अस्येत्यख पदस्य वक्ष्यमाणख 
यस्येति विपरिणामं इत्वा । 
दिक्च; भत्रे यख । वाभि 
घृता उद्पाटिताः प्रसिद्धा चेदा 


यख । वायुः प्राणो यख } | 


हृदयमन्तःकरणं धिं समस्तं 
जगदस्य यस्येत्येतत्‌ । सवं 
द्यस्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 
स्येव सुपुत्र प्ररयदशेनात्‌ । 


जागरितेऽपि तत एवाग्ति- 


विस्फुलिङ्गवदिभ्रतिष्टानात्‌ | यख 
च पद्भ्यां जातां पृथिवी । एष 
देवो विष्णुरनन्तः अ्रथमशषरीरी 
मरैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेपां भूता- 
नामन्तरासमा ॥ ४॥ 


आगे कहे इए 'अस्यः पदको “यस्य' 
म परिणत कर उसकी सर्वत्र 
अनुव्रप्ति करनी चाहिये । दिर 
जिसके कर्ण है, विदृत--उद्‌ घाटित 
यानी प्रसिद्ध वैद जिसको बाणी 
है, वायु जिसका प्राण है, विच्-- 
समस्त जगत्‌ जिसका हदय-- 
अन्तःकरण है; सम्पूणं जगत्‌ 
अन्तःकरणका ही विकार है, 
क्योकि `युषुशतिमे मनहीमे उसका 
प्रस्य होता देखा जाता है ओर 
जाग्रत्‌ अवस्थामे अग्नि स्फुलिङ्गके 
समान उत्ते उसीसे निकर्कर सित 
ह्लोता देखते हैँ । तथा जिसके चरर्णो- 
से परथिवी उत्पन्न इई है यह त्रेटोक्य- 
देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्तं देव 
बिष्णु ही समस्त भूर्तोका अन्तरात्मा 
है॥४॥ 


9 


स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा ओता 


सवका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणिर्योमिं द्रा, भरोता, 


मन्ता वि्नाता सर्वकारणात्मा | मन्ता ओर विज्ञाता है तथा पत्ाभि- 


कै दारा जो प्रजां जन्म-मृदयुरूय 


पश्चागिनदवारेण च याः संसरन्ति । संसारको प्रा होती हवे मी 
ग 

‰ खर्म, मेष, प्रथिवी; पुरुष ओौर खी इन पिका छान्दोग्योपनिषद्‌के 
पञ्चम प्रपाठके तृतीय खण्डे पञ्चामिरूषसे वरणेन किया दै । 


४ 


णे 
1 ~ व त 
प्रजास्ता अपि तसादेव पुरुषा- | उस पुरुपसे ही उत्पन होती है-- 


यह वात॒ अगङे मन्नरसे वतखयी 
सप्रजायन्त ईइत्युच्यते-- जाती है-- 


अक्षर पुरुषसे चराचर उत्पत्तिक्रा कम 
तस्माद्िः समिधो यस्य सूर्यः 
सोमात्प्जन्य ओषधयः परथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बहीः प्रजाः पुरुषात्सम्परसूताः ॥ ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्यं जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पतन इआ 
है । [ उस चरोकरूप अग्निसे निष्प इए ] सोमसे मेध ओर [ मेधसे ] 


प्रथिवीतल्मे ओषधि्योः उत्पन होती है । पुरुष सीमं [ ओषधियोसे 
उच्पनन इ ] वीर्य॑सीचता है; इस प्रकार पुरुषसे दी यह बडइुत-सी 


सुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 
+ = "2 1 2 





रजा उत्पन्न इर है 1 ५1 
तसखात्वरसात्पुरुषालजावसखानः 


चिरशेषरूपोऽग्निः } स विशेष्यते; 
समिधो यख येः समिध इव 
समिधः) र्यण हि युलोकः समि- 
भ्यते) ततो हि चयुरोकान्निष्पननात्‌ 
सोमात्पजल्यो द्वितीयोऽग्निः 
सम्भवति. ! तसाच्च पर्जन्यात्‌ 
ओषधयः परथिव्यां सम्भवन्ति \ 
ओषधिभ्यः पुरुषाग्नौ इताभ्य 
उपादानभूताम्यः पुमानण्नी रेतः 


उस परम पुरुषसे प्रजाकां 
अवस्थाविरोषरूप अचि उत्पन्न 
इ । उसकी विरोषता वतखाते 
दै--सूरयं जिसका समिधा (इधन) 
है--[ अथ्चिहोत्रके ] समिधाके 
समान ही समिधा है, क्योकि सूयसे 
ही चुखोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) हीता 
है । उस युलोकरूप अग्निस निष्पन्न - 
इए सोमसे [ पञ्चाश्चियोमे } दूसरा 
अचि मेध उत्पन्न होता है| फिर 
उस मेधसे प्रथिवीतल्मे ओषधियां 
उत्पन्न होती हैँ । पुरुषरूप अग्निम 
हवन की इईै॑वीर्यकी कारणरूप 
ओषधि्योसे [ वीर्य होता है ] 1 उस 


खण्ड ९ ] खाङ्करभाण्यार्थं ५५ 


1 1 ~ 3 ~ ~ - व < = = + अ 
सिश्वत्ति योषितायां योपिति | वीर्थको पुरुपरूप अग्नि योपित-- 
योपाभ्रौ स्यामिति 1 एवं क्रमेण, योपिद्रप अग्नि यानी चखीमें सं{चता 
बहीर्बह्मयः प्रजा ब्रह्मण्याः | है। इस कमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुपात्परसात्सम्प्र्ताः सथ्र- | बहइुत-सी प्रजा परम पुरुपसे द्यी 
त्पन्नाः ॥ ५॥ उत्पन दईं है ॥ ५ ॥ 

. ~> 








कर्म ओर उनके साधन म? पुरुपग्रूत हा है 
किं च कर्मसाधनानि फलानि } यदी नदीं, कर्मके साधन ओर्‌ 
फर भी उसीसे उस्पन इए है, एसा 
श्रुति कहती है--सो किंस प्रकार ? 
तसाद्वः साम यजूषि दीक्षा | 
यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥ ६ ॥. 
उस पुरुषे ही ऋनचादँ; साम, यज्जः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, कतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, खोक ओर जहंतक चन्द्रमा पवित्र करतो 
है तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन हुए है ॥ ६ ॥ 
तसात्पुरुषाद्चो नियताक्षृर- | उस ॒पस्पसे ही ऋचार्‌-- 


पादावसाना मायत्यादिच्छन्दो- | जिनके पाद नियत अक्षरम समात्‌ 
विति अन्धाः । ¦ होनेवलि हैँ वे गायत्री आदि न्दो 
विशिष्ठ मन्त्राः । साम पाश्च- ¦ वाटे मनर, लाम -पा्मकतिक 


भक्तिकं च साप्ततिक च | अथवा सातमक्तिक स्तोभादिभ 
स्तोभादिगीतविरिष्टम्‌ । यपि । गानविरिट मन्न तथा यजुः-- 
% जिस मन्त्रमे हिंकार, स्तावः उद्रीथः ्रतिदार ओर निधन--वेर्पोच 
अवयव रहते ह उसे (पाश्चमक्तिकः ओौर जिसमे उपद्रव तथा आदि-येदौ 
~) होति [ [.4 [भ्न [41 [.. १ 
अवयव ओर होति ह उसे "साक्नभक्तिकः कते द । शु पच्य आदि अथदूल्य 
वर्णोका नाम स्तोभः है| 


च तसादेवेत्याहः ` कथम्‌ ? 


९ 
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अनियताक्षरपादावसानानि ` 


चाक्यसूपाण्येवं त्ेविधा सन्त्र; | 


दीका मौन्ञ्यादिलक्षणा कवे- 
नियमविरेषाः । यज्ञाश सर्वेऽथि- 


होत्रादयः । . क्रतवः सूपाः । 


दकषिणास्चैकगवाधपरिमितसर्म- 
स्वान्ताः 1 संबस्सर् कालः 
कर्माङ्गः 1 यजमानश्च कर्ता । 
लोकास्तस्य कर्मंफरभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु रोकेषु 


पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु | 


जिनके पा्दोका अन्त नियमित 
अक्षरोमें नीं होता रेसे वास्यखूप 
मन्त्र--इस प्रकारये तीनो प्रकारके 
मन््र॒ [{ उत्पन्न इए दहै] तथा 
उसीसे] दीक्षा--मौञ्जी-वन्धन आदि 
यज्ञकतौके नियमविरेप, अद्धिहोत्रादि 


सम्पूर्णं यज्ञ, क्रतु--यूपसदित यज्ञ, 


दक्षिणा--एक गोसे ठेकर अपने 
अपरिमित सर्वखदानपर्थन्त, 
संवत्सर--कर्मका अङ्गभूत काठ, 
यजमान-- यज्ञकर्ता, तथा उसके 
कर्मके फखरूप खोक उत्पन्न इए 
हैँ! उन सखोर्कोकी विशेषता 
वताते है--जिन खोकोमिं चन्द्रमा 
खो्कोको पवित्र करता है ओर 
जिनमें सूर्य॑तपता रहता है वे 


खयस्तपति च ते च दकिणाय- | विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌ कर्तीकि 


नोत्तरायणसाणेदयगम्या विदद- 
विदत्कदैफरभूताः ॥ ६ ॥ 





कर्मफर्मूत॒ दक्षिणायन-उत्तरायण 
इन दो मार्गसे प्राप्त होनेवाठे लोक 
उत्पन्न होते हैँ ॥ ६ ॥ 


~> 


तस्माच्च देवा बहधा सम्प्रसूताः 
साध्या मनुष्याः परावो वयांसि । 


् 


म्रणापान्‌। 


नीहियवो तपश्च 


श्रा सत्यं बह्यचर्यं विधिश्च ॥ ७ ॥ 
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1-८2-५. 
उससे ही [ कर्मके अङ्गभूत ] वडत-से देवता उप्प्न इए । तथा 
साध्यगण, मनुव्य, पञ्च, पक्वी, प्राण-अपानः ब्रीहि) यव, तप, श्रद्वा, 
सव्य ब्र्यचर्य ओर विधि [ये सत्र भी उसीसे उतनन इए है] ॥ ७॥ 
तसाच पुपात्करममाङ्कभूता | . उस पर्पसे हौ बु आदि 
ठेवा वहुधा वस््रादिमणभेदेन | गणके भेदसे कर्मके अगमृत वहुत-से 
व देवता उत्पन्न इए है] तथा 
सम्भ्रष्ठताः छता ४५ = 
द्वावृशपाः । मनुप्याः कमाध- | विप, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
ताः } पद्चवो ग्राम्यारण्याः ! | गव ओर जङ्गख्मे रहनेव्राठे पय, 
वयांसि प्िणः । जीवनं च | अनस्‌ मक्ष, मनुम्यके जीवनरूम 
अ्प्यादीनां प्राणाषानौ जीहि- | ाण-जपान ( श्वासोच्छरास ) दविके 
मादीनां पराणापानौ न छिपे जाहि. कौर यव, यद 
यवौ इविरर्थो 1 तप -कमाद्ं | संस्कार करनेवाख तथा खतन्त्रतसे 
पुरूपसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्रं च | फठ देनेवाटा कर्मका अंगमूत तप, 
~ र श्रद्धा ~ जिसके = © 
फलसाधनम्‌ । श्रद्धा यसंक | ऋ 
&_ ९ ध पुरुपाधस्राधनाका प्रयोग, चित्त 
सबपुरूपाथसाथनत्रयोगधित्त- | प्रसाद जीर आस्िक्यवुद्धि होती 
प्रसाद्‌ आसिक्यञुद्धिस्तथा सत्यम्‌ | दै, तथा सत्य- मिध्याका व्याग 
नृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं | एवं यार्थ जर किंसीको पीडा न 


देनेवाला कचन, व्रमचर्य- जैयुन 
चापीडाकरम्‌ । प सेथना- 
क न करना ओर रेसा करना चाहिये- 


५1 अ ४ 
समाचारः) विधिष्चेतिकवेव्यता इस प्रकारकी विधि [येसवभी 
१1७॥ उस पुरुपन्ते ही उत्पन इए है ]॥५७]॥ 
इन्ध्िव, क्रिपय जीर इन्धियस्थानाद मा बह्मजनित ही हैँ 
किं च-- .. | तथा- 
` सत प्राणाः भभवन्ति तस्मात्‌ 
क  सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 
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व बः = = यः = = प्र = = प ~ व = वा = ~» अ २. ~ 
सप्त इमे. रोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाराया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
उस पुरुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात -इन्दरियो ) उत्पन इर 
हैँ । उसीसे उनकी सात दीपि्यौ+ सात समिधा ( विपय ), सात होम 
( विंषयज्ञान › ओर जिनमे वे स्वार करते हैँ बे सात स्थान प्रकट इए 
है । [इस प्रकार ] ग्रतिदेहमे स्थापित ये सात-सात पदार्थं [उस 
पुरुष्से दी इए हैँ ] ॥ < ॥ 
सप्त सीषण्याः प्राणास्तसा- | , . [ दो नेन्न, दो श्रवण, दो घ्राण 
देव पुरुषात्मभवन्ति । तेषां च | ओर एक रसनायै ] सातः 
मस्तकस्य प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 
सप्ाचिषो दीप्य; खविषयाव- | होते हैँ । तथा अपने-अपने विषयो 
को प्रकारित करनेवाढी उनकी 
सात दी्िरया, सात समिध- 
सप्त॒ विषयाः, पिषयैदिं समि- | उनके सात विषय, क्योकि प्राण 
| ( इन्द्रयव ) अपने विप्योसे दी 
। समिद्ध (ग्रदीषत) इआ करते है । सातः 
पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञानं | होम अर्थात्‌ अपने विष्योके विज्ञान, 
तज्जुहोति” (महानारा०२५] १) जसा किं “सका जो निजञान है 
उसीको हवन करता है” इस अन्य 
इति शचुत्यन्तरात्‌ । श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ये सवर 
इस पुरुषसे ही प्रकट इए हैः ] । ` 
किं च सरमे लोका इन्दरिय- | तथा ये सात छोक--इन्दियः 
स्थान, जिनमे कि ये प्राण सञ्चार 
करते हैँ । “जिनमे. प्राण सच्चार 
करते हैः. यह - प्राणोका विदोषण 
प्राणानां चिरेषणमिदं म्राणापा- | ] उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 





द्योतनानि } तथा सप्र समिधः 


ष्यन्ते प्राणाः ! सप्र दोमास्तदि- 


स्थानानि येषु. चरन्ति खश्वरन्ति 
भ्राणाः } प्राणा येषु चरन्तीति 


खण्ड १]. शछाङ्करभग्या्थं ` ५९. 
~ 1 3 2 7 ८ 1 ~: 1 ५ । 2 त ५. ८ ५ 
क © ~ $ छ 
नादिनिदृतत्यथम्‌ । गुहायां श्षरीरे | की आका निदत्त करनेके व्यि 
छ त है । जो घुषुपि-अवस्थमे गुहा-- 
हृदये वा खापकाङे शेरत इति | दारीर अथवा हृदयम शयन करते 
हैँ वे गुहादराय तथा विधाताद्यारा 
गुहाशयाः, निहिता; ख्यापिता | मर्येक प्राणीमे नि्ित--स्थापित 
नि ये सात-सात पदां [ इस पुरुषे 
धात्रा सप्त सद प्रतिभ्राणिमेदम्‌। | ही उत्पन इए है] । 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां | इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषां | विद्रानोकि कर्म जौर कर्मफल तथा 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्म- | अज्ञानि्ोकि कर्म, कर्मफ ओर 
फङानिं च सवं चेतत्परसादेव | उनके साधन है वे सत्र उस परम 
पुरुपात्पवज्ञातप्रघतमिति प्रक- | पुरुषसे दी उत्पन इए दै--यह इस 
रणाथैः ॥ ८ ॥ प्रकरणका अर्थं है ॥ ८ ॥ 
> 
पर्वत, नर्द ओर ओषाधे आिका बद्यजन्यत्व 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे 
ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सवेरूपाः । 
अतश्च सवां ओषधयो रसश्च 
येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ` & ॥ 
दसीसे समस्त समुद्र॒ ओर पर्वत उत्पन इए है; इसतीसे अनेक 
रू्पोवाी नदिय बहती है; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियोँ ओर रस प्रकट 
इए है, जिस ( रस ) से मूतोसे परिवेष्टित इजा यह अन्तरात्मा सित 
होता है॥ ९ ॥ | । 
अतः पुरुषात्सथ॒द्राः सर्वेक्षारा- | इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 
द्याः, गिरय हिमंचदादयोऽखा- | सखद ओर इसीसे हिमा, आद्रि 
देव पुरुषात्सर्चे। खन्दन्ते सरवन्ति | समस्त पवत उत्प इए 2 । गङ्गा 
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गङ्गाया; सिन्धवो नचः सर्वै- | आदि अनेक रू्पोवारी नदिं मौ 
रूपा बहुरूपा अखादेव पुरुषात्‌ | इसे मवादित दती द । इसी 

्ीह्िवा पुरुषसे ब्रीहि, यव आदिं सम्पृणे 
सवा ओषधयो वायाः } | ओपभियोतथा मधुरादि छः प्रकारका 
रसश्च मधुरादिः पड्विधो येन | रस॒ उत्पन इआा है, निप्र रसते 
रसेन युतैः पश्वभिः स्थूले; | कि पाँच स्थृक मूरतोद्ारा परिवेष्टित 
परिवेष्टितस्तिष्ठते तिष्ठति यन्त- | इआ अन्तरात्मा--डिगदेहं यानी 


खिडगं दस्म सूदम शारीर सित रहता है । यह 
लिङग ] द क 
रात्मा लिगं छस्सं शरीरम्‌ शारीर ओर आत्मके मध्ये आत्मा- 


तद्धयन्तराङे शरीरस्यात्मनश्वा- | के समान स्त है; इसच्यि 
त्मनदधदत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ | अन्तरात्मा कहता ह ॥ ९ ॥ 
। ~> 
ह्म जर्‌ जगत्का अभेद तथा बहयज्ञानते अविचा-यन्थिक्न नाच्च 
एवं पुरुपार्सर्वमिदं सम्प्रद्ू- इस प्रकार यह सत्र पुरुषसे ह्य 


तम्‌ 1 अतो वाचारम्णं विकारो | उन डना है; अत 
४ का आरम्भ ओर नाममात्रके स्यि 


नासथेथसयृतं पुरुप इत्येव तथा मिध्या ही है, केवर पुरुष ही 
सत्यम्‌ 1 अतः- । सत्य है । इसय्यि-- 

पुरूष एवेदं विश्वं कमं तपो ब्रह्म परास्तम्‌ 1 एतदो वेद 

निहितं गुहायां सोऽविदाग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 

यह सारा जगत्‌, कर्म ओर तप (ज्ञान) पुरुपदही है) वह पर 

ओर अभृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्णं प्राणियोके अन्तःकरणमें स्थित 

जानता है, हे सोम्य ! वह इस लोकम अवियाकी अन्धिका छेदन कर 

देता है! १०॥ 

पुरुप एवेदं विश्वं स्वम्‌ ! | परुष दी यह चविख-- सारा 

न विश्व नाम युरुषादन्यच्कि- | जगत्‌ है; पुरुषसे मिन “चि कोई 

. दसि । अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ | चस्त॒ नदीं है । अतः हे मगवन्‌ ! 
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अभिहितं कसिन्ु भगवो शिज्ञाते 
सर्वभिदं ` विज्ञातं भवतीतिः 
एतसिन्हि परखिनारमनि सबे- 


कारणे पुरुषे विज्ञाते पुरुप एवेद 


विश्वं नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति । 

कि पुनरिदं विश्वमित्युच्यते ] 
कर्माभि्त्रादिरक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञानं तत्छृतं फरमन्यदेतावद्रीदं 
सर्वम्‌ । तचैतद्र्णः कार्यम्‌ । 
तसात्सचं रहम परागतं परमग्रतम्‌ 
अहमेवेति थो वेद निहितं शतं 
गुायां हदि सवेप्राणिनां स 
विज्ञानादविचाग्रन्थि. ग्रन्थिमिव 
चटीभूतामधरिद्यावासनां विकिरति 
निक्षिपति नाशयतीद जीवन्नेव 
न खतः सन्‌हे सोम्पर भियदेन ९०, यता १० 


किसको जान टेनेपर यड सत्र कुछ 
जान च्या जातादहै%रेसाजो 
मश्च किया गया था उसीका यदं उत्तर 
दिया गया है करि सत्रके कारण- 
खरूप इस परमात्माको जान टेनेपर्‌ 
ही यह ज्ञान दहो जातादहै कि यहं 
विश्व पुरुषी है, उससे भिन्न 
नीह ।' . । 
किन्तु यड चश्च है क्या 
एसा प्रश्च दोनेपर कहते द-- 
अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञान, उक्तवा फक तथा इसी 
प्रकारका, यह ओर सत्रभी[चिश 
कहलाता है ] । यह सत्रः ब्रह्मका 
ही कार्यं है । इसस्थि यह सव पर्‌ 
अमृत ब्रह्म है ओर परागत. बरह्म मैं 
हीर्हु--रेस्ा जो पुरुप सम्पुर्ण 
प्राणियोके दयम सित उस ब्रह्मको 
जानता है हे सोम्य--हे प्रियदर्शन! 
वह अपने एसे विज्ञानसे अविया- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थिं (गौठ) केः 
समान दृढ इई अवि्याकी वासनाको 
इस रोकम जीवित रहते ही काट 
डाङ्ता है--मरकर्‌ नदीं । १०॥ 


के 


इत्ययवैवेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके 
ग्रथमः खण्डः ॥ १॥ 
"=<> < = 


(~ = 
एद ल््यः चम्ड 
अ= 
वह्यका स्वरूमानिद्य तथा उस्ते जाननेके टिये यदेन्च 

अरूपं सदक्षर केन प्रकारेण [ खूपदीन होनेपर मी उस अक्षर- 
विङ्ञयमिलच्यत को किस प्रकार जानना चाहिये-- 

कफ यह अव्र वतखाया जाता है-- 
आविः संनिहितं गृहा्वरं नाम महस्दमत्रेतत्सम- 
पितम्‌ 1 एजत्माणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसदरेण्यं 


॥ 1 


परं विक्ञानाचद्रिषठं जानाम्‌ ।॥ २ ॥ 
यह रह्म प्रकाशश्रूप, सवके इदयमे सित, गुहाचर नामवाल 
ओर महत्पद है । इसीमे चट्नेवाठे, प्राणन करनेवाङे ओर निमेषोन्मेष 
करनेवाठे ये सत्र समर्पित हैँ । त॒म इसे सदसद्रप, प्रार्थनीय, प्रजाओंकि 

विज्ञानसे परे ओर सर्वोत्कृष्ट जानो ! १ ॥ 

आविः भकारं संनिहितं आविः-म्रकाशसखरूप)संनिहित- 
यभिल्ससि जआनतीति समीपस्थितः वागादि उपाधि्योद्यारा 
वागाद्युपाधिभिज्वरति भ्राजतीति प्रज्वलति होता है, प्रकादित होता 
र है--रेसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
त "त ०५" । "९ "पन | वह शब्दादि विषर्योको उपरन्ध 
करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 
सम्पूर्णं प्राणियेकि हृदयमे दर्शन, 
विज्ञानाद्यपाधिधमैराविर्भूतं | वण, नन जर विज्ञान आदि 
उपाधिके ध्मोसि आविर्भूत इभा 
सक्यते हदि सवेभ्राणिनाम्‌ 1 । दिखायी देता है [अतः संनिहित है] | 


वदवमासते । दर्शनशभ्रवणमनन्‌- 


ण्ड २ ]. 
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"दरे 
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यदेतदाविर्जक्ष संनिहितं सम्यक्‌ | इस प्रकार .जो प्रकादामान ब्रह्म 


` सितं हदि तद्गुहाचरं नास । 
गुहायां चरतीति ददौनश्रवणा- 
दिभ्रकारैगदाचरमिति प्रख्यातम्‌। 
महत्सवंमहत््ात्‌ । पदं पदयते 


सर्वेणेति सर्वेपदार्थास्यदत्वात्‌ 
कृथं तन्महत्यदमिस्युच्यते । 


यतोऽत्रासिन्त्रह्मण्येतत्सवं । 


भ्रचेशचितं रथनाभाविवाराः । 
एजचरत्पक्ष्यादि, आणत्माणि- 
"तीति प्राणापानादिमन्मदुष्य- 
पश्वादि; निमिषच्च यनिमेषादि- 
क्रियावद्यचानिमिषच्शब्दारसम्‌- 
।सतमेतदत्रेव ब्रह्मणि समर्पितम्‌ । 

एतददास्यदं स्वे जानथ हे 
रिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं 





हरदयम संनिहित--सम्यक्‌ स्थित है 
वह. गुहाचर--दशन-श्रवणादिः 
प्रकारोसे गुह्य ( बुद्धि) में 
सच्चार्‌ करता दहै इसय्ये गुदह्ाचर 
नामसे विख्यात है । [ वही महत्पद 
है ] सतवसे बडा होनेके कारण 
चह महत्‌” है ओर सनसे प्रसत 
किया जाता है अथवा सारे पदार्थो- 
का आश्रय है, इसच्यि "द" है । 

वह (महत्पद' किप प्रकार है ? 
सो बतखते है---ज्योकिं इस ब्रह्मे 
हयी, रथकी नामिमें अरोक समान 
यह सच कुक समर्पित अर्थात्‌ भटी 
प्रकार प्रवेशित है । एजत्‌--चल्ने- 
फिरनेवाटे पक्षी आदि, म्राणत-- 
जो प्राणन करते है वे प्राणा- 
पानादिमान्‌. मनुष्य ओर प्य आदि, 
निमिषत्‌ च-जो निमेपादि 
क्रियावाठे ओर च शब्दके साम्ये 
जो निमेष नदीं करनेवठे है वे मी 
इस प्रकार ये सव्र इस ब्रह्मं दही 
समर्पित ै। 

हे रिष्यगण ! ये सत्र जिघ्र 
[ ब्रह्मरूप ] आश्रयवाके हैः उसे त॒म 
जानो- समञ्च; वह सदसत्लखूप 


भवतां खदसत्खसरूपम्‌ । सदसतो-। व्दारा आत्मा है, क्योकि उससे मिन 
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मर्तामूत॑योः स्थुलमयोस्तद्‌- | को$ सत्‌ या असत--मूरच या अमूत 
ज्यतिरकेणामावाद्‌ दरण्य अर्थात्‌ स्थ या सूदमहे ही नहीं । 

ठ - ॥ ण्य = हने 
तिरेकेणामावात्‌ < चर ओरं वही नित्य होनेके कारणं 
वरणीय तदेव हि स्ख नित्य- | सवका वरेण्य--वरणीय-- ग्रार्थनीय 
त्वासपरर्थनीयम्‌ । परं व्यतिस्दिं | दै ॥ तथा भरनाथोकर विज्ञानसे परे 
॥ि „_ ,_ ,_ | यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 
[वज्ञनासनानामात उयवाह्तन [ प्र्‌ दाब्द 1 क्ल व्यवधानयुक्त 
सम्बन्धः; यद्धौकिंकधिज्ञानागोच- [ प्रजानाम्‌ ] पदसे सम्बन्ध है + 
| ध विज्ञानका अविषय है, ओर वरिष्ठ 
सवंपदार्थेषु वरेषु तद्ये क्‌ | यानी सम्पूर्ण शरेष्ठ पदाथोमिं श्रेष्ठतम 

भ © घँ 

ब्रहमातिशयेन वरं सवैदोपरहित- | ह, क्योकि सम्पण दोषोसि रदित 
होनेके कारण एक वहं ब्रह्मदही 


त्वात्‌ ॥ १॥ अव्यन्त श्रेष्ठ है ॥ १॥ 
~-इलन9्ञ~ 
बह्म मनोनिवेद्य करनेक्ा विधान 
किंच- | तप्रा-- 


यद्चिमयद्गुम्योऽए च॒ यस्सिं्टोका निहिता 
रोकरिनश् । तदेतदक्षरं ब्य - स॒ आणस्तढुः वाङ्मनः 1 
तदेतत्सत्यं तदशखतं तद्धेखज्यं सोम्य विद्धि ॥ २॥ 
जो दीप्तिमान्‌ ओर अणुसे मी अणु है तथा जिसमे सम्पूर्ण लोक 

ओर उनके निवासी खित हैँ वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ ओर मन है । वही यह सत्य ओर अमृत है । हे सोम्य ! 
उरस्का [ मनोनिवेदाद्रारा ¡ वेन करना चाहिये; वू उसका वेधन कर ॥२॥ 
यद्चिमदीक्षिमत्‌, दीप्त्या जो अचिमत्‌ यानी दीिमान्‌ 


दिस्थारि „ ,_ | है; ब्रह्मकी दीिसे ही सूर्य आदिः 
खाेसयादि दीप्यत इति दौक्षि देदीप्यमान होते है, इसय्यि ब्रह्य 


खण्ड २ ] 


चाङरभाष्यार्थं 


ण्‌ 


न 1 1 १ ८ १.०. ८ 


मद्र) किं च यदणुभ्यः श्यामा- 

कादिभ्योऽप्यणु च सक्ष्मम्‌ । च 

शन्दार्स्थुरेम्योऽप्यतिश्चयेन ¦ 
पथिव्यादिभ्यः । यरखिोका 

भूरादयो निहिताः सिताः, ये 

च॒ लोफिनी रोकरनिचािनो 

मनुष्यादयथैतन्या्रया हि सर्वे 

भ्रसिद्धाः। तदेतत्सर्वा्रयमक्षरं बह्म 
स प्राणस्तदु वाङ मनो वाक्च मनथ 
सर्वाणि च करणानि तदन्तश्च | 
तन्यं चेतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रि 

यादिसर्वसंधातः “श्राणख ब्राणम्‌” 
(च्र° उ० ४।४।१८) इति 

श्रुत्यन्तरात्‌ । 


यत्प्राणादीनामन्तशैतन्यमक्षरं 
तदे तत्सत्यमवितथमतोऽमृतम्‌ 
अविनाशि तदेद्धन्यं मनसा 
ताडयितव्यम्‌ । तस्मिन्मनःसमा- 


धानं कर्तव्यमित्यर्थः 1 यस्मदेवं 


त्‌ 


दीप्तिमान्‌ है । ओर जो श्यामाक 
आदि अथणु्ओंसि मी अणु--सूदरम 
है । शचः शब्दसे यह समञ्नना 
चाहिये किं जौ पृथिवी आदि स्थुक 
पदाथेसि भी अत्यन्त स्थ है। 
जिसमें भूर्यीक आदि सम्पूर्ण लोक 
तथा उन खोकोकि निवासी मनुप्यादि 
सित हैँ, क्योकि सारे पदार्थ 
चैतन्यके ही आश्रित प्रसिद्धै, 
बही सत्रका आश्रयभूत यह अचर 
ब्रह्म है, वही श्राण दहै तथा वही 
वाणी ओर मन आदि समसन इन्द्िय- 
वम है; उन सीमे चैतन्य ओतप्रोत 
है, क्योकि प्राण ओर इन्द्रिय 
आदिका सारा संघात चेतन्यके ही 
आश्चित है, जैसा क्रि “वह भ्राणका 
प्राण हैः” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध द्योता है| 


[इस प्रकार] प्राणादिके 
भीतर रहनेवाख जौ अक्षर चैतन्य 
हैः वदी यह सत्य यानी अवितथ दै 
अतः बह अगृत-अचिनारी है । 
उसका वेधनं यानी मनसे ताडन 
करना चाहिये ¡ अर्थात्‌ उसमें 
मनको समाहित करना चाहिये 1 
हे सोम्य ¡ क्योकि रेसी वात है, 


५; 


न्ट) 


सुण्डकोपनिपद्‌ 
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< 3, ॐ 


हे सोम्य विद्धयक्षरे चेतः 
समाधत्ख ॥ २॥ 





उसय्यि त वेधन कर यानी अपने 
चित्तको उस अश्रमं ख्गा दे! २॥ 


दलन 
द| 


[3 


जह्यवेधनकी विधि 


कथ वेद्धव्यमिद्युच्यते- | 


उसका किस प्रकार वेधन करना 


चाहिये, सो बतराया जाता है-- 


ध्गहीलोपनिषदं महास्त्रं 

रारं द्युपासानिशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 

ख्शष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३॥ 


हे सोम्य ! उपनिपद्रेव महान्‌ अचखरूप धुप लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्षण क्रिया हआ बाण चढा; ओर फिर उसे खीचकर बह्म- 
भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप छ्द्यका ही वेधन कर ॥ २ ॥ 


धसुरिष्वासनं गदीत्वादायौ- 
पनिपदथ्पनिपत्सु मवं प्रसिद्ध 
महास महच्च तदसं च महास 
धलुस्तस्मिञ्लरम्‌; फिविरिष्टम्‌ 
इत्याह- उपासानिितं सन्तता- 
भिष्यानेन तनूकतं संस्कृतमित्ये- 
तत्‌, सन्धयीत सन्धानं र्यात्‌ । 
सन्धाय चायम्याङृष्य सेन्द्रियम्‌ 


ओपनिपद-उपनिपर्दोमिं वर्णित 
यानी उपनिपस्प्रसिद्ध महाख्-- 
महान्‌ अखरूप घनुप्‌--शरासन 
स्कर उसपर बाण चढवे-- 
किंस प्रकारका वाण चढ़ावे ? इसपर 
कहते है -- उपासनासे निशित यानी 
निरन्तर ध्यान करनेसे पैनाया 
इआ-संस्कार किया इआ वाण 
चढ़ावे! फिर वाण चद्ानेके 


अनन्तर उसे खचकर अथात्‌ 


अन्तःकरणं सखविषयाद्धिनिवत्यं । इन्दियोके सहित अन्तःकरणको 
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ठक््य एवावर्जितं इसेत्यथः । 
न हि हस्तेनेवं धप आयमनमिह 
सम्भवति । तद्धावेगतेन तसिच्‌ 
बहमण्यक्षरे क्ये सावना भावः 
तद्धतेन चेतसा रक्ष्यं तदेव यथो- 
क्तरक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 


उनके विषर्योसे हट अपने ट्य 
ही जोड़कर-क्योकि इस धयुपको 
हाथसे धनुप चढानेके समान नदीं 
खीचिा जा सकता-तद्धावगत अर्थात्‌ 
जपने छ्द्य उस अक्षर व्रह्म जो 
भावना है उस मावे गये इए 
चित्ते हे सोम्य ¡ ऊपर कटे इए 
टश्चर्णोवारे अपने उसी रक्ष्य अक्षर 
ब्रह्मका वेघन कर † ३ ॥ 


| +> < 
केषनके दिये महण किये जानेवाले धनुपादेकरा स्पकरख 


यदुक्तं धचुरादि तदुच्यते-- 


ऊपर जौ घलुप आदि वतद्मये 
गये है उनका उछेख किया 
जाता है-- 


म्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बह्म तद्टक्ष्यसुच्यते । 


अम्रमन्तन वेद्धन्यं रारवत्तन्मयो 


मवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रणव धनुष है, { सोपाधिक्र ] आत्मा बाण है ओंर ब्रह्म उसक्रा 
क्ष्य कहा जाता है । उसका सावघानतापूर्वंक वेधन करना चाहिये 


ओर बाणके समान तन्मय हो जाना चाष्टिये } ४ ॥ 


ग्रणव ओङ्कारे धलुः । 
यथेष्वासनं लक्ष्ये ज्षरसख श्रवे्- 
कारणं तथात्मश्चरस्याक्षरे लक्ष्य 
म्रवेशकारणमोडूनरः 1 प्रणवेन 
दयम्यसखमानेन संस्क्रियमाणस्तद्‌ा- 


ठऊम्बनोऽप्रतिवस्धेनाश्वरेऽवतिषएते 


प्रणव यानी ओंकार धज्चुप है । 
जिस प्रकार शरासन ( धनुष) 
ख्श्षयमे वाणके प्रवेदा केर जनेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक 
आत्मारूप बाणके अपने खक्ष 
अ्चरमें प्रवेद करनेका कारण 
ओंकार है । अभ्यास किये इए 
ग्रणवके द्वारा द्यी संस्कत दह्ोकर्‌ 
वह उसके आश्रयसे विना किसी 
वाधाके अनक्षर ब्रह्मम इस प्रकार 
यित होता है, जैसे घनुपसे खेडा 


2८ 


सण्डको पनिषद्‌ 
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यथा धलुषास्त इषुकंक्ये ! अतः 
रणवो धसुरिव धुः 1 शरो 
द्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव 
जके घर्थादियदिह प्रविष्टो देहे 
सर्वबौद्धभत्यथसाक्षितया । स 
र॒र इव खात्मन्येवापितोऽक्षरे 
ब्रह्मण्यतो जड तद्छ्स्यञ्च्यते 1 
ठस्य इव ` मनःसमाधित्सुभिः 
आत्ममावेन रुक्यमाणलतात्‌ 1 

तत्रैवं सत्यभ्रमत्तेन वाद्यविष- 
योपरुन्धिद्रष्णाप्रमादवनितेन ` 


क, प 


सवतो बिरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेद्धव्यं ब्रह्म र्यम्‌ । 
ततस्तद्रेधनादृध्वं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ 1 यथा शरस्य रुक्ष्येकात्म- 
त्वं फर मवति तथा देहाद्यात्म- 
भरत्ययतिरस्करणेनाक्षरेकास्मत्वं 
फरुमापादयेदित्य्थः । ७ ॥ 


इआ वाण अपने क्षयम | अतः 
धलुषके समान होनेसे प्रणव दी 
धनुष है । तथा आत्मा ही बाण है, 
जो क्रि ज्म प्रतित्िम्ित इए 
सूर्य आदिके समान इस खरीरमे 
सम्पूर्णं बौद्ध प्रतीतियोके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ट दहो रहा है| वह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खखूपभूत) 
अक्षर ब्रह्मे अनुप्रविष्ट हो रहा. 
है । इसव्यि ब्रह्म उसका र्स्य 
कहा जाता है, क्योकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाठे पुरुषो- 
को वही आत्मभावसे रक्षित होता है । 

अतः एेसा दोनेके अनन्तर 
अप्रमत्त--ाञ्च विषर्योकी उपट्न्धि- 
की तृप्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अर्यात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्या वेवन करना 
चाहिये! ओर फिर उसका वेधन कर्‌- 
नेके अनन्तर बाणके समान तन्मयहो 
जाना चाहिये । तारपर्य यह क्रि 
जिस प्रकार वोणका अपने ख्द्यसे 
एकरूप हो जानादही फर है उसी 
प्रकार देद्ादिमें आत्मत्वकी म्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरत्रह्मसे 
एकात्मस्वरूप फर प्राप्त करे ॥ 9 ॥ 


सलन्द 
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अक्षरस्यैव दुरुश्ष्यत्वादपुनः 
पुनवचनं खरक्षणार्थम्‌-- 


केठिनतासे रक्षित होनेवादय 


होनेके कारण उस अश्वरका ही, 
भटी प्रकार „द्य करनेके च्यि 
वार-वार वर्णन किया जाता है- 


यस्मिन्यौः एथिवी चान्तरिक्ष- 


मोतं सनः सह प्रणश्च स्वैः 


[ णी 


तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 


वाचो विमुच्चथासतस्यैष सेतुः 


॥ ५॥ 


` जिक्षमे दुखोक, परथिवी, अन्तरिक्ष ओर सम्पूर्ण प्राणोके सित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको दी जानो, ओर सत्र वार्तोको छोड दो; 
यही अगत ( मोक्षप्र्ति ) का सेतु ८ साधन) है॥ ५॥ 


यखिननक्षरे पुस्पे यौः एथिवी 
चान्तरिक्ष चोतं समर्पितं मनथ 
सह प्रणैः करणेरन्यैः स्ेस्तमेष 
सचाँश्रयमेकमद्धितीयं जानथ 
जानीत्त हे शिष्याः । आत्मानं 
भ्रत्यक्खसूपं युष्माकं सर्वप्राणिनां 
च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- 
विद्यारूपा विश्रुञ्चथ विभुवं 


हे सिष्यगण | जिस अक्षर 
पुरुपमें चुखोक) प्रथिवी, अन्तरिश्च 
ओर प्राणों यानी अन्य समस 
इन्दरियोके सहित मन ओत-- 
समर्पित है उस एक--अद्धितीय 
आत्माको ही जानो; तथा इस म्रकार्‌ 
आत्माको अपने ओर समस्त प्राणिर्यो- 
के प्रत्यक्‌खरूपको जानकर अपर- 
वरिधारूप अन्य वाणीको तथा उससे 
प्रकाश्चित हयोनेवाठे समस्त ॒कर्मको 
उसके साधनसहित सेड दो-- 


परित्यजत तत्प्रकारवं च सच | उसका सव प्रकार व्याग कर दो, 
क्म ससाधनम्‌; यतोऽष्तस्यैप । क्योकि यद अमृतका सेत है-- 
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सेत॒रेतदात्मज्ञानमग्रतसखाप्रतत्वघ्य| यह आलन्ञान संसार-महासागरको 
मोक्षसख प्राप्ये सेतरिव सेतः पार करनेका साधन होनेके कारण 
4 ॥ अम्रृत--अमरत्व यानी मोक्षकी 
संसारमहोदधेः उत्तरण | प्राप्तिके ल्यि [ नदीके पार्‌ जानेके 
हेत॒त्वात्तथा च श्रुत्यन्तरं | साधनभूत ] सेतुके समान सेतु है । 
= [+ ^ (~ युमेति सै = 7्रो जा 

^^तमेव विदित्वातिमृर सा कि “उसी ५ 
नाक (4 मृल्युको पार्‌ कर जाता है, 
त ५ उसकी प्राप्तिका [ इस्तके सिवा ] 

( र्व्‌० उ० २ | ८9 ६ | १ ष्ट ) | ओर कोई मार्गम नहीं ह इत्यादि 


इति ॥ ५ ॥ | एक अन्य श्रुति मी कहती है ॥ ५ ॥ 
> लग 
ओक्राररू्यत्ते बह्यचिन्तनकी बिधि 
किं च- | तथा-- 


अरा इव रथनामो संहता यत्र नाड्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्सानं 
खस्ि वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
रथचक्रकी नाभिमे जिस प्रकार अरे गे होते है उसी प्रकार 
जिसमे सम्पूण नाड्यो एकत्रित होती हैँ उस ८ हृदय ) के भीतर यहं 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न इआ सञ्चार करता है । उस्रं आत्माका “ॐ 
इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमे तुम्हारा 
कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुम्है किसी प्रकारका विचर प्राप्तन हो] ॥६॥ 
अरा इव, यथा रथनाभौ अरोके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
समिता अरा एव॑ संहताः | वकी नामिन अरेसमरपित रत उसी 
सम्भवि यत्र यणिन्हदये सर्वतो ग्रकार रारीरमं सत्र व्याप्त नाड्यां 
जिस हृदयम संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 
देहव्यापिन्यो नाख्वस्तखिन्हृदये । है उसके भीतर यह वद्ध ग्रतीतियो- 
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शाङ्करभाष्याथं 
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बुद्धिश्रत्ययस्षिभूतः स एप 
` श्रत आत्मान्तरमध्ये चरते चरति 
वतते; पश्यज्गृण्वन्मन्वानो 


विजानन्बहुधानेकधा क्रोधहपादि- 


प्रत्ययैर्जायमान इव जायमा- 
नोऽन्तःकरणोपाघ्यजुविधायित्वा- 
दस्ति छौकिका हो जातः 
करुद्ध जात इति ! तमात्मानम्‌ 
ओभिच्येवमोङ्ाराम्बनाः सन्तो 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
यत । 

उक्तं वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । चिष्याश 
द्विधापि विदिषृत्वानिव्रच- 
कर्माणो मोीक्षपथे प्रवृत्ताः । तेषां 


निर्विध्नतया बह्मप्रा्चिमाश्चास्त्या- 


चायः । स्वस्ति निर्विघ्नमस्तु वो 
युष्माकं पाराय परदूखाय 1 
परस्तात्कसखाद विद्यातमसः । 
अविध्रारहितब्लात्मस्वरूपगम- 
[न्य्‌ ५ 

नयेत्यथंः ।॥ £ ॥ 


का साश्चीभूत ओर जिसका प्रकरण 
चर रहा है वह आत्मा देखता, 
सुनता, मनन करता ओर जानता 
इआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाखा होनेसे उसके 
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययोसे मानो [नवीन- 
नवीनरूपपसे ] उत्पन्न दहोता इजा 
मध्यमे सञ्चारं करता-- वतमान 
रहता है । इसीसे खौकिकि पुरुप "वह 
हर्भित इआ, वह क्रोधित इ रेसा 
कहा करते है । उस आत्माको ॐ 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओंकारको आर्म्बन वनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो । 


विद्धान्‌, आचार्यको शिर््योसि 
जो कुक कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रह्यविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिषप्यगण भी सव 
कमेसि उपरत होकर मोक्षमार्भमें 
जुट गये । अतः आचार्यं 
उन्हे निर्विघतापृवैक ब्रहमप्राततिका 
आशीर्वाद देते है--"पार अथात्‌. 
पर तीरपर जानेके च््यि तुम्हें खसि 
--निर्विन्रता प्राप्त द्यौ । किसके 
पार जानेके च्यि १ अविद्या- 
रूप अन्धक्रारके पार जानेके ल्यि 
अर्थात्‌ अविचयारहित व्रह्मात- 
खरूपकी प्राप्तिवे व्यि ॥ ६ ॥ 


"गद 


७२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ सुण्डक २ 
1 4 1 3 3 ~ + 1 


अपर ब्रह्यका वणन तथा उसके चिन्तनका म्रकार 
योऽसौ तमसः परस्तात्संसार- | यह जो अज्ञानान्धकारके परे 


महोदधि तीर्त्वा गन्तव्यः पर- संसारमहासागरको पार करके 
व जनेयोग्य प्रविद्याका प्रदेश्च है 
विद्याविषय इति स॒ कसिन्धरतेत | वह॒ किसे वर्तमान है ? इसपर 
इत्याह-- कहते 
2 ¢ 0 [- (५ 
यः स्वेज्ञः सवेविद्यस्येष महिमा भुवि 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योभ्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः म्राणरारीरनेता 
मरतिष्ठितोऽन्ने हृद्यं सन्निधाय । 
तद्विज्ञानेन परिपरयन्ति धीरा 
आनन्दरूपममतं यद्धिभाति ॥७॥ 
जो सर्वज्ञ ओर सववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा भूर्टोकमे 
सित है वहं यह आत्मा दिग्य ब्रह्मपुर आक्ाश्च ( हृदयाकाश्च ) में सित 
है । वहं मनोमय तथा प्राण ओर [ सृष्ष्म ] इारीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहम ] ठे जानेवाटा पुरुष दयक आश्चितकर अन्न ( अनमय देह ) में 
स्थित है । उसका विज्ञान ( असुभव ) होनेपर दी विवेकी पुरुष, ज 
आनन्दखरूप अग्रत ब्रह्म प्रकारित हो रहा दहै, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैँ ॥ ७ ॥ 
यः सवज्ञः सवं विद्व्याख्यातः “जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है" 
; पनशििनषि, यसै ॥ इसकी व्याख्या पहले ८ मुण्ड ० १। 
त पुनविं्लिनष्टि; यस्येष प्रसिद्धो | १ । स्मे) की जा चुकी है। 
ना ॥ उसीके फिर ओर विरेमण बतटाते 
महिमा विभूतिः) कोऽसौ महिमा १ | है- जिसकी . यह प्रसिद्ध॒ महिमा 
वि यानी विंमूति है; वह महिमा क्या 
यस्येमे दयावाप्रथिव्यौ शासने | है ? ये बुटोक जौर पृथिवी जिसके 
५ शासनमें धारण किये इए ८ यानी 
विते तिष्ठतः  घर्याचन्द्रमसौ । सिरतापुर्वक ) सित दै, जिसके 
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यख  रासनेऽलातचक्रवदजसं 
अमतः) यस्य शासने सरितः 
सागराथ स्वगोचरं नातिक्रामन्ति 
तथा शावरं जङ्गमं च यख 
शासने नियतम्‌ । तथा चतेवो- 
यने अब्द यख चासनं नाति- 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कमणि 
फर च यच्छासनात्स्वं खं कालं 
नातिचरतंन्ते स एष महिमा षि 
रोके यस्य स एष सर्वज्ञ एवं 
महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 
सवेवौद्धप्रत्ययकृतोतने बह्म 
पुरे, जदणोऽत्र चैतन्यस्वरूपेण 
नित्याभिव्यक्तत्वाद्रदमणः पुरं 
हृदयपुण्डरीक तसिन्यद्व्योम 
तसिन्व्योम्न्याकाशे हृरपुण्डरीक- 


सासनमे, सूर्यं ओर चन्द्रमा अखत- 
चक्रके समान निरन्तर्‌ धमते रहते 
है, जिसके ओआसनेमे नदिया जौरं 
समुद्र अपने स्यानका अतिक्रमण नदीं 
करते, इसी प्रकारं स्थावरजद्खम 
जगत्‌ जिसके रास्तनमें नियमित 
रहता है; तथा छतु, अयन ओर 
वर्ष--ये भी जिसके सनका 
उद्टंषन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म 
ओर फल जिसके दासनसे अपने- 
अपने कालका अतिक्रमण नहीं 
करते--रेसी यह महिमा संसारमे 
जिसकी है वह देसी महिमावादय 
सर्वज्ञ देव दिव्य--दुतिमान्‌. यानी 
समस्त बोद्ध ॒प्रव्य्योसे होनेवाङे 
प्रकाङ्युक्त ब्रह्मपुरमे--्योकि 
चैतन्यखरूपसे इस ( हृदयकमट्यिित 
आकाश) मेँ ब्रह्मकी सर्वदा 
अभिव्यक्ति होती दहै इसच्यि 
हृदयकमलं ब्रह्मपुर है, उसमे जो 
आकाड है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तर्मत आकादामे प्रतिष्ठित 
( स्थित ) इआ-सा उपर्न्ध होता 


मध्यस्य, प्रतिष्ठित इवोपरभ्यते। | है । इसके सिवा आकाशवत्‌ 


, न द्याकारवत्सर्वगतसख गतिरा- 
गतिः प्रतिष्ठाचान्यथा सम्भवति) 





सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा खित होना ओर किसी 
प्रकार सम्भव नदी है | 
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स ह्यात्मा तत्रखो मनोचत्ति- | वहो ( हदयाकाच्मे ) सित 

क~ [स [3 =_> | वह्‌ ई आत्मया सनोन्रत्तिसे ी असुभव 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो | चह आण ववा त 

ए क्रिया जाता हे; इसव्यि मनप 

सनडपादल्ादख्ाणश्षररनता उपाधिवाखा होनेसे वह मनोमय है । 
क ह 1 ५ त 

म्राणश्च रीर च प्राणद्यारीर्‌ । तथा म्राणकारीरनेता- प्राण ओर 


तखायं मेता स्थृलाच्छरीराच्छ- ¦ शसरकरा नाम अणरर है, उसे यह 
| एक स्थ रारीरसे दृसंरे चारीरमे 


रीरान्तरं प्रति । प्रतिष्ठितोऽव- | ठे जानेवाख है । यह हृदय अर्थात्‌ 
खसितोऽचे युञ्यमानानविपरिणा- | वुद्धिको उसके पुण्डरीकाक्राराें 


{ 
1 


मे प्रतिदिनशपचीयमानेऽपचौय- ! अश्चित कर अन यानी खये इए 
, अन्क्रे परिणामरूप ओर्‌ निरन्तर 


सान च 1पण्डरूपान हृद्य बुद्ध , वद्ने-घटनेवाटे पिण्डद्प अनन 
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय ससव- | ( अनमय देह ) में सित है, करक 


खाप्य } हद वावखानसेव ह्यात्मन्‌ः । हृदयमे सित होना ही आत्माकी सिति 
¦ है, अन्यथा अन्मे आत्माकी स्थिति 


पातन ब्यात्सनः खातरने 1 नहीं 

तद्‌ात्तच्चं विज्ञानेन 
[वारष्टन शाक्लचायपदसजान- ध 
तेन ज्ञानेन रमदमध्यानस्ई. ¦ अमः दम) च्यानः सवत्याग एवं 
वेराग्यस्ने उत्पन्न हृष चिदोप ज्ञानद्वारा 


सवतः पूण पर्यनस्त्युपलमन्ते | देखते चानी अनुभव करतेदहैः जो 

धीरा विवेकिनः आनन्दरूपं | आनन्दलरूप--सम्पूणं अनथ टुःख 
3.4 = 1 मो से उखस्वख्य 
सर्वानर्थदुः्लायासप्रदीणृतं । आर आयासे रदित, उखस्वरूप 
एवं अगरतमय सवदा अपने अन्तः- 

यमात वद्रपण स्वात्सर्यच्‌ करणम हीं विज्ेपद्ध्पसे भास 


मातत सचद्‌ा |! ७ ॥ रहा हं 1७॥ 
~न 








=. 

ह । 
धीर- विवेकी पुरुप चाच 
आचार्यक उपदेदसे ग्राप्त तथा 


| 4 


.9॥॥ 
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वल्मत्ान्नात्कारक्ा फट 


अख परमात्मज्ञानख फल- 
मिदमभिधीयते-- 


मिदयते हदयग्रन्थिदिकछयन्ते 


इस परमात्सन्ञानकीा यह फट 
त्रतलाया जाता है-- 


सवसंशयाः । 


क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तसिन्टएे परावरे ॥ < ॥ 


उस परावर ८ कारणकार्यरूप  ब्रह्मका साक्षात्कार कर छेनेपर 
इस जीवकी हदयग्रन्धि टूट जाती है, सारे संशाय नट हो जति हैँ ओर 


इसके कर्म क्षीण हो जाते है ॥ ८ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरविया- 
वासनाप्रचयो बुद्धचाश्रयः कामः 
(“क्रामा येऽखख हृदि धिता 
(क० उ० २।३२) १४, चृ 
उ० ४1४1७) इति श्चुत्यन्त- 
रात्‌। हृद याश्रयोऽसौ नात्माश्रयः 
भिचते मेदं पिनादामायाति । 
छिद्यन्ते सबेज्ञेयविपयाः संशया 
लोकिकानामामरणात्त॒ गङ्धा- 
सोतोवत्परवत्ता पिच्छेदमायान्ति। 
अख विच्छिन्संशयस्य निव्त्ता- 
विस्य यानि विन्नानोर्पत्तेः 
- प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवृत्त- 


“स्के हृदयम जो काममपि 


| आश्रित दे इत्यादि अन्य श्रुतिके 


अनुसार ।हदयग्रन्थि बुद्धिम खित 
अवि्यावासतनामय कामको कहते 
दै । यह हृदयके ही आशित 
रहनेवाटी दहै आत्मके आशित 
नर्हा । {उस आत्मद्खका 
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है| 
तथा रीकिक पुरूपेकि ज्ञेय पदार्थ- 
विपयकर सम्पूणं सन्देह, ज्ञो उनके 
मरणपर्यन्त॒गह्खाप्राहवत्‌ प्रदत्त 
होते रहते है, विच्छिनि हो जते ` 
है । जिसके संशाय नष्ट हो गये 
है ओर जिसकी अविया निदत्त 
हो चुकी है रेसे इस पुरुपके जो 
विज्ञानोत्पत्तिसे पूव॒जन्मान्तरमें 
किये हए क्म फञेन्मुख नहीं इए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिषहमावीनि | है ओर जौ ज्ञानोत्पत्तिके साथ- 

6 साथ करिये जाते वे समीनष्टदहो 
च क्षीयन्ते कमणि । न त्वेत- ¦ जाति है; किन्तु इत ( वर्तमान ) 


जन्मको आरम्भ करनेचछि कमं 
जन्मारम्भकाणि प्रटृत्तफर्त्वात्‌ || क्षीण नहीं होते, क्योकि उनका 


तसिन्पर्ज्ञेऽसंसारिणि परावरे | फठ देना आरम्भ हो जाता है| 
तात्पयं यह दहै किं उस सवज्ञ 


परं च कारणात्मनावरं च | असंसारी परावर--कारणरूपसे 
न पर ओर कार्यरूपसे अपर रसे उस 
कार्यात्मना तसिन्परावरे साक्षा- व 0 सं 
प्रकार देख स्यि जनेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जनेसे यह 
च्छेदान्युच्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ | पुरुप सुक्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 


दहमसीति ष्टे ससारकारणो- 


स्व 


उक्तस्यैवाथंसख सङ्धेपाभि- | आगेके तीन सन्त्र सी पूर्वोक्त 


त्‌ ए अर्थको दही संक्षेपसे वतलने- 
धायका उत्तरे सन्त्राञ्लयोऽपि-- | वाड ह 


ज्योतिर्मय बह्म 


हिरण्मये परे कोरो विरजं व्रह्म निष्कलम्‌ । 
यच्छुशचं ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 
वह निर्मङ ओर कलठाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 


चि्यमान है । वह युद्ध ओर सम्पूर्णं ज्योतिर्मयं पदार्थोकी ज्योति है ओर 
वह है जिसे. कि आत्मज्ञानी पुरुप जानते है । ९॥ 
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हिरण्मये ज्योति्ैये बुद्धि- | = दिरण्मय--जयोतिर्मय अगौत 
वि कोक सुद्धिषिके ग्रकारारूप परमकोशमे, 
विज्ञानप्रकाशे परे कोशे कोर | जो आत्मस्वरूमकी उपटन्थिका 
इवासेः, आस्मखरूपोपरुष्ि- | स्थान होनेके कारण त्वार 
कोश ( म्यान › के समान है ओर 
सत्रसे भीतरी होनेके कारण श्रे है, 
त्वात्‌ तसन्‌ विरजमविायशेष- | उसमे विरन--अविचादि सपण 
४ ^ | दोषद्प मसे रहित व्रह्म धिराजमान 
दोप श्जोमरुबनञितं ब्रहम सर्व हे, जो सषसे वडा तथा सर्बह्प 
मह्वात्‌ सर्वात्सस्वाच ! निष्कं | होनेके कारण ब्रम है । वह निष्कल है; 
जिससे सव्र कल्म निकर गयी हो 
| उसे निष्कञ कहते है अर्थात्‌. बह 
निरवयवम्‌ इत्यथः । निरवयव है | 


खानत्यात्‌ ; पर तत्सर्वाभ्यन्तर- 


^ ¢ [4 ५ 
नगताः कडा यसखात्तानेष्कृर 


यखाद्विरजं निष्कलं चातस्त- | क्योकि ब्रह विर्न ओर निष्कक 
च्म जदं ज्योतिषा सर्व्का- | द इसच्यि वह छन यानी ख़ 


न _  . | ओर व्योतियो--अग्नि आदि 
त्मनामग्न्यादीनास्‌पि | सम्पूणं प्रकाशमय पदारथोका भी 
तिरवभासकम्‌ । अन्न्यादीनामू | ज्योतिः-- प्रकाशक है ] तातप्य 
अपि ज्योतिष्टमन्तर्गतनर्मात्म- | यद टै र 1 
्ैतयज्यो नि „+, | मयत्व मी अपने अन्तर्वतीं ब्रह्माम- 
चन्योतिनिमिचमतवर्थः । | चैतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है । 
तद्धिषरं ज्योतियदन्यानवभाष्यम्‌ जो कि्षी अन्यसे प्रकाशित न 
आसमन्योतिलचयदात्मविद्‌ ५ आत्मज्योति है बही परम 
9 „> शब्दा „^ | वातं जिसे क्रि ्मवेत्ता-- 
आत्मान सवं व्दादिविषयनुद्धि- जो विवेकी पुरुप र 
प्रस्ययसाधिणं ये विनेभिनो पुरुप आत्मा अर्थात्‌ 


अपनेको राब्दादि विषय ओ 
विदु्विंजाननि (= ४ 
प्त त -आत्सनिद्‌- | बुद्धम्र्ययोका सादी जानते है 
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स्द्विदुरात्मप्रत्ययातुसारिणः 1 | वे आत्सानुमवका अनुसरण करने- 
। श वारे आत्मज्ञानी पुरुप जानते है । 
यस्मात्पर्‌ उ्यातस्तसात्त स्व क्योकि वह परम च्योति है इस्तच्यि 
उ्सेवे ही जानते है; दृसरे वाद्य 


दिुर्नेतरे वाह्याधप्त्ययाजु- |, लियो 
तदिदुरनतरे बाञचाथग्रत्ययाजु- | प्रतीति अनुसरण करनेवाठे 


सारिणः | ९॥ पुरुप नदीं जानते ॥ ९ ॥ 
~< 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- वह उ्योति्योका ज्योति क्रिस 
रिव्युच्यते- प्रकार है १ सो बतलाया जाता है- 


जरह्यकरा सर्वेभ्रकाद्चकत्व 
न त्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो सान्ति कुतोऽयसिः । 
तमेव सान्तमचुमाति सर्व 
तस्य मासा स्वैमिदं विभाति ॥ १९॥ 


वौ ( उस आत्मखर्ूप ब्रहम ) न सूर्यं प्रकारित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । वह यह त्रिजटी भी नदीं चमकती फिर्‌ यह अग्नि 
किस गिनतीमें है १ उसके प्रकारित होनेसे ही सवर प्रकारित होता है 
ओर यह सव्र कु उसीके प्रकादासे ग्रकारामान है ॥ १०॥ 


न॒ तत्र॒ तस्मिन्खात्सभूते] वहो--अपने आमखरूप 
ब्रह्मम सव्रते प्रकार्ित करनेवाडा 
सूर्यं॑भी प्रकारित नहीं होता 
माति 1 तद्रङ्ध न भ्रकाशचयति | अर्थात्‌ वह मी उस ब्रह्मको प्रकारित 
नदी करता । बह (सूर्य) तो 
। उस (ब्म) के प्रकाशसे ही 
सवंसन्यदनात्सजातं प्रकारायति । अन्य सत्र अनात्मपदार्थोको 


रद्यणि स्बावभास्कोऽपि दर्यो 


इत्यथः! स हि तस्यैवा भासा 
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इत्यर्थः ! न तु तस्य स्वतः 
ग्कान्लनसास््यंम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
ुतोऽयमभरिरस्मट्रोचरः 1 

किं बहुना यदिदं जगद्भाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूप- 
त्वाद्धान्तं दीप्यमानममात्यु- 
. दीप्यते 1 यथा जलोच्छुकाय- 
चिसंयोगादयि दहन्तमयुदहति 
न स्वतस्तदर तस्येव भासा दीप्त्या 


सचेमिदं रथादि जगद्विभाति । 


यत एवं तदेव बह्म भाति च 
विभाति च कार्यंगतेन विविधेन 
भासातस्तसख ब्रह्मणो भारूयत्वं 
खतोऽवगम्यते 1 न हि स्वतो- 
ऽविद्यमानं भासनमन्यस् कतुं 


प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकादा करनेका सामर्थ्य है दही 
नहीं । इसी प्रकार बर्न तो 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित द्योते 
दै ओरन यह भरिजटी ही; फिर 
दमे साश्चात््‌ दिखल्ययी देने्राट 
यह अग्नि तो हो ही कैते सकता है 


अभरिक क्या £ यह्‌ जौ ` जगत्‌ 
माप्तता है बह स्वयं प्रकाश्ाखूप 
होनेके कारण उस परमेखरके 
प्रकाशित हयोनेपर उसके पौषे 
प्रकाशित--देदीप्यमान हो रहय है | 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जल 
ओर उत्सुक (अंगारा) आदि 
अग्निके प्रज्वडित होनेपर उसके 
कारण जने सख्गते दहै स्वतः 
नहीं जते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ८ परत्रह्म ) 
के प्रकाश्-तेजसे दी प्रकाशित 
होता है । 


क्योकि रेसी वात है, इसय्यि 
वह ब्रह्म दी कार्यगत विविध 
प्रकाङासे विदोपख्पसते प्रकारित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 
ग्रकाडशयरूपता खतः ज्ञात हो जाती 
है । जिसमें खयं प्रकारा नहींहै 
वह दृस्तरेको भी प्रकाशित नहीं 
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शक्रोति ! षटादीनामन्यावभास- | कर सकता, क्योकि घटादि पदा्थेमिं 
९ 4 दि- दूसरोको प्रकाशित करना नहीं 
कत्वादशेनाद्धास्पाणां चाददि- | 


०१ 


; देखा जाता तथा प्रकाडास्वरूप सूर्यं 
त्यादीनां तदशनात्‌ ।॥ १०॥ ¦ आदिमे वह देखा जाताहै ॥ १० 1 
~> 

यत्तज्ज्योतिषां ज्योति्ैद्य जो ब्रह्म ज्योति्योका अ्योति है, 
वही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 
विकार है जो विकार केव 
वाचारम्भणं विकासो नामघेय- | वाणीका आरम्भ ओर नाममात्र है 
अतः अन्य सभी मिथ्या है--ऊपर 
विस्तार ओर हेतुपूर्वक कटे इए 
इस अर्थका इस निगमनस्यानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करतेर्दै--- 


तदेव सत्यं सर्व॑ तदिकारं 





सात्रमनृतमितरदित्येतमथं धिस्त- 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- 
खानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। 

बह्यका सर्वन्यापकत्व 





५. + ५ 
व्रह्यैवेदमस्तं पुरस्ताद्रह्य पश्याद्रद्य दक्षिणतश्चोत्तरेण 
द्‌ * व 9 ~~ 4 [९ 
अधश्चोर्ध्वं च मसतं वद्यैबेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥१२॥ 
यह अमृत ब्रह्य ही अगेदहै, ब्रह्मी पीकेदै, नह्य ही दार्या- 
वायौ ओर है तथा ब्रह्य दही नीचे-ऊपर पटा इआ है । यह सारा 
जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ रस ही है ॥ ११] 
बलैवोक्तरक्षणमिदं यत्पुर्‌- ¦ यह जो अविद्यामयी दृष्िवार््े- 
१ दिखायी र ~| 
स्तादे हञैवाचिघयादीनां प्रत्यव ता 
। रा | उपयुक्त लक्च्णोवाडा ब्रह्म ह्वी है । 
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाध- | ओर वायौ ओर भी ब्रह्म है तथा 
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ताद्य च सर्वतोऽन्यदिव कार्या- | नीचे-उपर सभी ओर कार्रूपसे 
कारेण प्रतं प्रगतं नामरूपवद्‌ | नामृरूपविशिट होकर भटा इं 


नि ता वह्‌ ब्रह्य ही अन्य पदाथकि समान 
अ्रमासमानम्‌। फि बहुना नक्षि आस रषा है । अभिक क्या १ मह 


इदं विश्वं समस्तमिदं जगदरिषटं चि अर्थात्‌ सारा जगत्‌ श्रेषटतम 
वरतमम्‌ । अनरहप्रत्ययः सर्वो | त्र ठी टै । यह सम्पूणं अवरस्य 
अबियामाघ्रो रज्ज्वामिव सर्प | रतीति रजडुमे सपपरतीतिके समान 

1 श्वकः परमार्थः अव्रि्यामात्र हौ है | एकमात्र ब्रह 
शत्ययः । बहन प्रमाथत्त्यमू | ही परमार्थं सत्य है--यह वेदका 


इति बेदाडुशासनम्‌ ॥ ११॥ । उपदेश है ॥ ११॥ 
~> 
इत्यधरवरेदीयसुण्डकोपनिपद्भाप्ये दितीयमुण्डकें 
हितीयः खण्डः ॥ २ ॥. 
नकत 
समाप्तमिद्‌ द्वितीयं सुण्डकम्‌। 


त 


(4 


लख यस्च 
क्यः रक्ण्ड 


-~----*>-*-4--------~ 
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भ्रकारान्तरसे बद्यनिर्पण 


(2) 


परा विद्योतत यया तदक्षरं ¡ जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
4 सत्यका ज्ञान होतादहै उस परा 
शना सु वियाका वर्णन किया गया, जिसका 


यदधिगमे हद यग्रन्थ्यादिसंसार- ¡ ज्ञान होनेपर हृदय ग्रन्थि आदि 
करारणसयातयन्तिकविनाशः खात्‌! संसारके कारणका आत्यन्तिक नाञ्च 
हो जाता है | तथा घनुर््रहण आदिकी 
तदशेनोपायश्च योगो धसुराघ्यु- | कल्पनासे उसके साक्षाव्कारके उपाय 
योगका मी उटेख क्रिया गया! 
अव उसके सहकारी सत्यादि ` 
तस्सहकारीणि सस्यादिसाधनानि| साधर्नोका वर्णन करना है इसौ- 
के स्यि आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है] यद्यपि ऊपर 
्राधान्येन तच्वनिरधारणं च | त्का निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बोध होनेके 
कारण उसका ग्रधानतासे दूसरी 
दुरबगाह्यत्वात्कृतसपि 1 तत्र , तरह फिर निश्चय किया जाता है | 
भूतं ६९ + त अतः परमा्थंवस्तुको समञ्चनेके 
नभूता मन्त्रः परमाथवस्त्यव- | छ्यि परे व 
घारणाथेुपन्यखते-- उपन्यात (उछछेव) करते है - 


५ 





पाद्‌ानकर्पनयोक्तः 1 अथेदानीं 


चक्तव्यानीति तदथंस॒त्तरारम्भः। 


भ्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्त- 


खण्ड १ ]| शाङ्करभाघ्यार्थं द 
ि क 1 2 =. > 3 प 


समान वृक्षपर रहनेवाठे दो पक्षा 


हा सुपणा सयुजा सखाया 

समानं बरक परिषखजाते। 
तयोरन्यः पिप्प खाद्रत्त्य- 

नरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


साथ-साथ रहनेवले तथा समान आस्यानवे दो पक्षी एक दी 
वृक्षका आश्रय करके रहते है । उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर † पिप्प 
( कर्मफल) का मोग करता है ओर दूसरा भोग न करके केवर देखता 
रहता है ॥ १॥ 


द्या दौ सुपर्णा सुपर्णो [जीव ओर शशवररूप] दो 
घ॒पर्ण--सुन्दर पर्णवाठे अर्थात्‌ 

पतनौ सुपणो पक्िसामास्यादवा | [नियम्य-नियामकमावकी प्रारूप] 
ध „ | शोभन पतनवाठेभ अथवा पक्षियोके 
पणां सयजा समजो स्व | समान [ वृक्षपर निवाप तथा फएटभोग 
1 „ | करनेवाले ] होनेसे छप्ण--यक्षी 
सवदा युक्ता सखाया सखाया | तथा सयुज--सर्मदा साथ-साथ दही 
= „ _ | रहनेवाङे ओर सखा यानी समान 
समानाख्याना समानामन्याक्तः आस्यानवाञे अर्थात्‌ जिनकी जमि- 
व्यक्तिका कारण समानहैरेसे दो 
सुपण समान--सामान्यरूपसे 
+ [ दोनोकी] उपरन्धिका कारणहोनेसे 
एक ही वक्च-- दृक्षके समानउच्छेदमे 
बृश्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं ' समानता होनेके कारण शारीररूप 


+ ईश्वर सर्वज्ञ होनिके कारण नियामक है तथा जीय अस्पज्ञ होनेसे 
नियम्य है । इसलिये उनमे नियम्थ.नियामकमावकी आराति उचित दी है। 


कारणावेर्वभूतौ सन्तौ समानम्‌ 


अविेपश्पलन्ध्यधिष्ठानतयेक व 
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बुष परिषस्वजाते परिष्वक्त- 
वन्तौ सुपणानिवेकं चक्ष फलोप- 
भोगार्थम्‌ । 

अयं हि वृक्ष उध्वेमूरोऽवा- 
क्राखोऽधस्थोऽव्यक्तमुलग्रभवः 
्षेसंज्ञकः सर्वप्राणिक्मफटा- 
श्रयसतं परिष्यक्तौ सुपणाविवा- 
विद्याकामकर्मबासनाश्रयलिङ्गो- 
पाध्यास्मेश्वरौ । तयोः परिष्वक्त 
योरन्य एकः कषत्रज्ञो चिज्गो- 
पाधिद्क्षमाभितः पिष्परं कम 
निष्पन्नं सुखदुःखरक्षणं फर 
स्बादनेकनिचित्रवेदनास्वादस्पं 
स्वादरत्ति भश्षयत्युपयुङ्तेऽपिये- 
कतः 1 अनश्चन्नस्य इतर ईश्वरो 
नित्यछ्चद्धबुद्धय॒क्तस्वभावः सवेज्ञः 
सवेसच्वोपाधिरीश्वरो नाश्नाति । 


पः ७१ 


रयता दसाद्मयोर्भोज्य- 


बृष्ठपर्‌ आच्ङ्गिन कयि इए है 
अर्थात्‌ फटोपभोगके ध्ि पक्षियेकिः 
समान एक दही बृक्षपर्‌ निवास 
करते हें । 

अन्यक्तरूप मूरसे उत्पन इआ 
सम्पूर्ण म्राणि्योके कर्मफल्का आश्रय- 
भूत॒ यह ॒क्षेत्रसंज्ञक अश्वत्यवृ्ष 
ऊपरको मूर ओर नीचेकी ओर 
राखाओंवाटा है । उस इष्टपर 
अत्रि्या, काम, कर्म ओर वासनाके 
आश्रयभूत ञिद्गदेहरूप उपाधिवाठे 
जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके समान 
आलिङ्गन किये निवास करते हैँ | 
इस प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
वके उन दोनोमेसे एक- 
टिङ्गोपाधिरूप वृक्षको आश्रित - 
करनेवादय क्षेत्रज्ञ पिप्प यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त ह्योनेवाद सुख- 
दुःखरूप फ) जौ अनेक प्रकारसे 
विचित्र अनुभवरूप खादके कारण 
खादु है, खाता--मद्षण करता 
यानी अविवेक्रवश्च भोगता है । 
चरन्तु अन्य--दूसरा, जो नित्य शुद्ध 
बुद्ध-सुक्तखरूप सर्थज्ञ मायोपाधिक 
श्र है, उसे ग्रहण न करता 
इआ नदीं सोगता । ˆ यह तो 
साक्षिव्वरूप सत्तामात्रसे मोक्ता ओर 
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भोक्त्र्नित्यसाधिस्वसत्तामात्रेण ॥ भोग्य दोनोका प्रेरक ही है | अतः 


स॒त्वनश्त्न्योऽभिचाकस्चीति | वह दरा तो फर-भोग न करके 
केवर देखता दी है-उसका 


पर्यत्येव केवलम्‌ । दशंनमात्रं | वरेरकत्व त राजाच समान केवर 
हि तख प्रेरयितत्वं राजवत्‌ ॥१॥ । दच॑नमात्र ही है \ १॥ 
"9० 
ईशवरदर्शनसे जिका ज्ञोकानिवृत्ति 
तत्रैवं सति- | अतः टेसा हयनेसे-- 
ससाने बृक्े पुरूषो निमग्नो- 
ऽनीश्या शोचति मुद्यमानः | 
जुष्टं यदा पद्रयत्यन्यसीडासस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २॥ 


[ ईरकरे साथ ] एक ही दृक्षपर रहनेवाटा जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है। बह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईर ओर उसकी महिमा 
[ संसार] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता.है ।॥२॥ 

समाने वृक्षे यथोक्ते रारीरे, समान वबृक्षपर यानी पूर्वोक्त 

ड व ङारीरमे अविद्या, कामना, कर्मफ 

पुरुपो भोक्ता जीवोऽवि्ाकाम- त 
कमेफलरागादिशुरुभाराक्राम्तो- | होकर समुदके ज्म इवे इर 
तवेके समान निमम्न--निश्चयपूर्वक 
. देहात्मभावको प्राप्त इ यह मोक्ता 
निश्वयेन देदास्मभावमापन्ोऽयम्‌ | नीव श्व यही $, श्व जयुकाका पुन 


एवाहमयष्य पृ्रोऽख नप्ता कृशः । 2, दस्रा नाती द, (छश दह, 


ऽकाबुरिव सुद्र जले निमभ्रो 


< 
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स्थूलो शुणवाज्निशणः सुखी | पसथूर द, ्युणवान्‌ ह, श्युणहीन 


दुःखीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
ऽखादिति जायते भ्रिथते संयुज्यते 


परियुञ्यते च सम्बन्धिवान्धवैः । 


अतोऽनीशया न कखचित्‌ 
समर्थोऽहं पुत्रो मम्‌ अिनष्टो सता 
से भार्या कि मे जीवितेनेत्येवं 
दीनमाचोऽनीन्ा तया शोचति 
सन्तप्यते अुद्यमानोऽनेकैरनथं- 
अकारैरविवेकतया चिन्तामापद्य- 
मानः. 

स एवं प्रेततिर्यडमलुष्यादि- 
योनिष्वाजवं जवीभावमापन्ः 
कदाचिदनेकजन्मसु श॒द्धधर्म 
सञ्ितनिमित्ततः केनचित्परम- 
कारुणिकेन दर्दितयोगमार्गो- 
ऽहिंसासत्य्रह्चयंसवेत्यागकशम- 


दमादिसम्पन्नः समाहितात्मा 
सच्‌ जुष्टं सेवितमनेकै्योगमार्भैः 


ह्र, खी द दुःखी दह इव्यादि 
प्रकारके प्रत्ययोवाला होनेसे तथा 
(इस देहसे भिन ओर कुछ नदीं है 
एेसा समञ्चनेके कारण उत्पन होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोसे 
भिलता ओर ॒त्िद्धुडता रहता है । 
अतः अनीरशावरश--भें किसी 
कार्यके व्यि समर्थं नहीं, मेरा 
पुत्र नष्टहो गया ओरी भीमर 
गयी, अव मेरे जीवनसे क्या खम 
है --इस प्रकारके दीनभावको 
अनीशा कहते है, उससे युक्त होकर 
अविवेकवदया अनेकों अनर्थसय 
प्रकारोसे मोहित अ्थीत्‌ आन्तरिक 
चिन्ताकौो प्राप्त इआ वह शोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इस ॒प्रकरार्‌ प्रेत, तिर्यक्‌ ओर 
मनुष्यादि योनियोमे निरन्तर 
छ्घुताकी प्राप्त इ आ वह जिस समय 
अनेको जन्मोमे कमी अपने द्ध 
धर्मके सच्चयके कारण क्रिंसी परम 
कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्गं 
दिखलये जानेपर अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य, सर्यत्याग ओर साम-दमादि- 
से सम्पन तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गो ओर 
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कर्मभिश्च यदा थखिन्काङे परश्य- | कमेद्वारा सेवित अन्य-- दृश्चरूप 


ति '्यायमानोऽन्यं ब्रक्षोपाधि- | उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी मूख, 


| प्यास, रोक, मोह ओर जरा- 
लक्षणादिलक्षणमीरमसंसारिणम्‌ आदिते जीं 8 


अश्ननायापिपासाश्लोकमोहजरा- | सम्पूरणं जगत्‌के खामीको शषँ यहं 
म्र्यतीतमीश्ं सर्वस जगतो- | सम्पूर्णं भूतम सित ओर सवके 
उ्यमहमस्म्यात्मा स॒र्वस्य समः | स्थि समान आत्मा ही द, अविद्या- 
प 4 1 __ | मायात्मा नह द इस प्रकार देखता 
पाधिपरिच्छिननो मायात्मेति | है तथा उसकी महिमा यानी 
विभूतिं महिमानं च जगद्रूपम्‌ | जगत्ल्प विमूतिको यह इस 
र, भ (५ ४1 
अस्यैव मम प्रमेधरस्येति यदैवं | परमेशरखरूप भेरी हौ है" इस 
द्रा तदा वीतशोको भवति 


प्रकार [जानतादहै] उस समय 
स्चसाच्छोकसागराद्िमयरुच्यते 


वह रोकरहित हो जाता है-- 
सम्पूर्णं शोकसागरसे सुक्त हो जाता 
कृतद्कत्यो भवतीत्यथः \। २॥ 
~> 


है अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है ।२॥ 
अन्योऽपि मन्त्र इममेवाथमाह | दसरा मन्त्र मी इसी वातको 
सबिस्तरम्‌-- ` | विस्तारपूर्वक वतदता दै-- 
यदा परयः पदयते रुक्मवर्णं 
कतरी पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्धान्पुण्यपापे विधुय 
निरञ्जनः परमं साम्यसरुपेति ॥ ३ ॥ 
जिस समय दष्टा दछुवर्णवर्ण ओर ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 


जगत्कर्ता ईर पुरुपको देखता है उस समय वह विद्धान्‌ पाप-पुण्य 
नोक व्यागकर निर्म ह्यो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥३॥ 





८८ 


सुण्डकोपनिपद्‌ 


[ मुण्डक ३ 


क, ५ ^ न 4 + ल 9 


यदा यसिन्काठे पश्यः 
पश्यतीति विद्ान्साधक इत्य्थः। 
पश्यते पश्यति पूर्वव दुक्मवणं 
खयंज्योतिःखमावं सुक्पस्येव वा 
उयोतिरस्याविनारि कर्तारं सवख 
जगत ईशं पुरूपं ब्रह्मयोनिं 
बह्म. च॒ तयोनिश्ासौ बड 
योनिस्तं वबहमयोनिं बरह्मणो 
वापरस्य योनिं स यदा चेवं 
प्यति तदा स विद्रान्पश्यः 
पुण्यपपि चन्धनभूते क्मणी 
समूठे विधूय निरस्य दग्ध्वा 
निरञ्जनो निर्देषो विगतङ्धेसः 
परमं प्रष्टं निरतिशयं साम्यं 
समतामदयलक्षणं दवेतभिपथाणि 
साम्यान्यतोऽ्बाञ्च्येवातोऽय- 


लक्षुणमेतत्परम  साम्यश्पेति 
ग्रतिपथते ।॥ २॥ 


----~-~-~-----~~ ~~---------~~--~---------~------- 


"ल 


जितत समय देखनेवास दोनेके 
कारण पञ्य-- द्रष्टा विद्धान्‌ अथीत्‌ 
साधक रुश्मवर्ण--खयंप्रकारा- 
खरूप अथवा सुवर्णके समान जिसक्रा 
प्रका अविनाश्ची दहै उस सक्रङ 
जगत्कर्ता ईर पुरुप व्रह्मयोनि- 
को--जो रह्म है ओर योनिमी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म (ब्रह्मा ) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूर्ववत्‌ देखता है उस समय 
वह विद्धान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने बन्धनभूतं कर्मोको समू 
व्यागक्रर--भस्म करके निरज्जन- 
निर्छेप अर्थात्‌ छेरारहित होकर 
अद्यरूप परम--उन्कृष्ट यानी 
निरतिशय समताक्रो प्राप्त हयो जाता 
है । दैतविपयक समता इस 
अद्वेतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है 
अतः बह अद्वेतरूप प्रम साम्यको 
प्राप्त ह्यो जातादहै।॥३॥ 


अदहतस ब्रद्यन्न 


किंच- 


तथा-- 


माणो हेष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानच्विद्धार्भवते नातिवादी । 


श्वण्ड १ | 


शाङ्कस्भाण्यार्थं 


८९, 


लय य य नड न 


आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावा- 


नेष 


व्रह्यविंद्‌ं 


वरिष्ठः ॥ ४ ॥ 


यह, जो सम्पूण भूतेकि रूपमे भासमान हो रहा है प्राण है । 
इसे जानकर विद्धान्‌ अतिवादौ नदीं होता } यह आत्मामं क्रीडा करने- 
वाला ओर आत्मामं ही रमण करेवा क्रियावान्‌. पुरुप ब्रह्मवेत्ता ओमिं 


श्रेटतम दै ॥ ९ ॥ 
योऽयं प्राणसख प्राणः पर 


व ^ 0 0 
ईश्वरो देष प्रकृतः सर्वभते्द्या- 
दिस्तम्बपर्यन्तेः, इत्थंभूतलक्षणे 
ठ॒तीया, स्वंभूतखः सबौत्मा 


(०) 


सन्नित्यर्थः, व्रिभाति विविधं 
दीप्यते । एवं सचेभूतस्थं थः 
साक्षादात्मभावेनायमहमसीति 

विजाननिदवान्वासयार्थङ्नानमात्रेण 


स भवते मवति न भवतीत्येतत्‌ 
किमतिवायतीस्य सर्वानन्यान्‌ 


वदितुं शीरमस्येस्यतिवादय 1 





यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
दै वह प्रकृत [{परमाम्मा] दी 
सम्पूर्ण मूर्तो--्रह्मासे टेक 
स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियेकि 
द्वारा अर्थात्‌ सर्मभूतस्थ सर्वात्मा 
होकर विभासित यानी विविध 
प्रकार्से देदीप्यमान हो रहा है। 
'सर्वमूतैः' इस पदमे इ्थंमूतरक्षणा 
तृतीया है । इस प्रकार जो 
विद्वान्‌ उस सर्वैमूतस्थ प्राणक्रो 
मे यदी द्ग एसा साक्षात्‌ आत्म- 
खूपसे जाननेवाल है बह उस 
वाक्यक्रे अर्थज्ञानमात्रसे भी नी 
होता । क्या नदीं होता 2 [इसपर 
कहते दहै--] अतिवादी नहीं 
होता । जिसका माव ओर 
सवको अतिक्रमण करके वौट्नेका 
होता है उसे अतिबादी कहते है । 


1 


+~ 


# इत्थभूतल्षणे (२ । ३} २१ ) . इस पाणिनिवू्से वरौ तृतीया 


विभक्ति हृद है । किसी भकार बिोषताको प्रपत हु वस्टको जो क्षित करावा है 


# 8 


८.० 


म्राणं धिद्रानतिवादी स न 
मवतीस्यर्थः । सर्व॑ यदात्मेव 
नान्यदस्तीति च्छं तदा कफ 
. द्यसावतीत्य बदेत्‌। यख त्यपरम्‌ 
अन्यद्दृएमस्ति स॒ तदतीत्य 
वदति । अयं तु विद्वानात्मनो- 
ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति 1 अतो नाति 
वदति । 

करं चात्मक्रीड आत्मन्येव च 
क्रीडा क्रीडनं यख नान्यत्र पुत्र 
दारादिषु स आस्मक्रीडः। 
तथात्मरतिरात्मन्येव च रती 


रमणं श्रीतियस्य स आत्परतिः । 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
१ 1 


यस्त्वेवं साक्षादात्मानं रन 


[ मुण्डक २ 
0 का "ण 4 1 ~ 1 

तात्पर्य यह कि जो इस प्रकार 
ग्राणके प्राण साक्षात्‌ आल्ाको 
जाननेवाटा हैः वह अतिवादी नदीं 
होता । जव किं उसने यह देखा 
है किं सव आत्मा है, उपसे 
भिन्न कुछ भी नदींहै तव वह 
क्रिंसका अतिक्रमण करके बोटेगा ? 
जिसकी दष्टिमे कुक ओर दीखने- 
वाला पदार्थं है वही उसका 
अतिक्रमण करके बोढ्ता है | किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्ासे यिन्नन 
कुछ देखत है, न सुनता है ओर न 
कु जानता दही है | इसय्यि 
यह अतिवादन मी नहीं करता ! 


यही नदी, वह [ आत्मक्रीड; 
आत्मरति ओर क्रियावान्‌ हो जाता 
है । ] आत्मक्रीड--जिस्षकी आस्मापें 
ही क्रीडा हो, अन्य खी-पुत्रादिमं 
नहो उसे आत्मक्रीड कहते है 
तथा जिसकी आत्मामें ही रति- 
रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
कहता है । क्रीडा बाद्य साधनकी 


क्रीडा बाद्यसाधनसपेक्षा) रतिस्तु। अपेक्षा रखनेवाटी होती है ओर 





वह॒ दत्थंभूतलक्षणः कदलाता है; उसमे वतीया -विभक्ति होती ह । जैसे 
"जखामिस्तापसः ( जखाओंसे तपसी है ) इस वाक्ये जटाओके द्वारा तपसी . 


दोना रक्षितं होता है 


हे; अतः (जटाः मे तृतीया विभक्ति दै । इसी प्रकार प्सर्वभूतः 


शब्दसे ईश्वरका सवर भूतौमे स्थित दोना रुश्ित होता है । 


खण्ड १ | 
(1 + 4 १ 


साधननिरपेक्षा चाद्यविपयग्रीति- 
मात्रमिति विषेपः 1 तथा क्रिया- 
वाजज्ञानध्यानवेराग्यादिक्रिया 

यस सोऽयं क्रियावान्‌ । समास 


पाठ आत्मरतिरेव क्रियासय विद्यत 


[^> 


इति यहुयीहिमतुवथंयोरन्यतसे- 


ऽतिरिच्यते । 
केचित्वभिदोत्रादिकर्मनद्ष- 
प्रिययोः सथ्रचया्थ- 
मिच्छन्ति । तच्चैप 
ब्रह्मविदां वरिण 


समुष्चयवादिमत- 
खण्डनम्‌. 


इत्यनेन यख्या्थवचनेन विर 
ध्यते । न हि वा्यक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्म्रतिश्च भवितुं शक्तः, 
कथिद्राद्यक्रियाविनिचर्तो ह्यात्म- 
क्रीडो मवति चाह्यक्रियात्मक्रोड- 
, योर्विरोधात्‌ । न हि तमःप्रकाश- 
यो्ुगपदेकय् सिति; संभवति, 


श्ाद्कसभामप्याधं 


ननन न न न 


९.१ 


रति साधधनकी अपेश्चा न करके 
वाञ्च विपयक्री प्रीतिमात्रक्रो कहते 
दै यही इन दोनेमिं विदोषता 
(अन्तर) है । तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वेराग्यादिः क्रिया हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते दैः । किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान्‌" दसा ] समासयुक्त पाठ 
होनेपर 'आत्मरति ही लिश्चकी क्रिया 
हे" [ सा अर्थं॒होनेसे ] वहु्ीहि 
समासत ओर तप्‌, प्रत्ययका 
अर्थ--दन दोमेसे एक (मतुप्‌ 
प्रत्यक्षा अर्थ ) अधिकहो जाता दै | 


. कोई-कोई ( समुच्यधादी ) तो 
[आव्मरति ओर कियावान्‌ इन 
दोनों विकोपणोको ] अश्चिह्लोत्रादि 
कर्म ओर ब्रह्मविद्याके समुच्यके 
व्यि समञ्षते हें 1 किन्तु उनका 
यह असिप्राय ब्रह्मविदां वरः" 
इस सुस्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है । 
वाशरक्रियावान्‌ पुरुष आत्मक्रीड 
ओर आत्मरति ह ही नद्धं सकता | 
कोई भी पुरुप कभी-न-कमी वाद्य 
क्रियासे निवत्त होकर दी आत्म- 
क्रीड हौ सकता है, क्योकि वाद्य 
क्रिया ओर अत्मिक्रीडाका परस्पर 
विसेध है । अन्धकार ओर प्रकाश 
की एक स्थानपर एक ही समय सिति 
हयै ही नदीं सकती । 


८२ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डके 
थ थ ~ 
तसादससप्ररुपितसेवैतदनेन | अतः इस वचनके द्वारा यह 
ज्ञानकमेसय॒चयप्रतिपादनम्‌ । र ९ न 
¬ {~  ्रतिपादन मिथ्या प्राप रहं 
“अन्या चाचो चिथ" | स भ 0 
ग अन्या वाचो विमुञ्चथ 
(४० उ० २1 २।५) सस्यास- । “'सुन्यासयोगात्‌"' इत्यादि शरतिोसे 
योगात्‌” ( ० उ०३।२। ६) | भी सिदध होती है । अतएव इस 
इत्यादिश्चुतिभ्यश्च । तसादयभ्‌ | जगह उसीको “क्रियावान्‌ कहा है 
एवेह क्रियाबान्यो ज्ञानध्यानादि- | जो ज्ञान-ध्यानादि त्रिया्ओंबाल 
स ©. £ ४.4 क 9 
क्रियावानसंभिन्नायंसर्यादः | स १५ 
सन्यास । य एवदक्षणा नाति- ह नतिवादी 
सौ = 9 ८, ६ ¢ | ठक्षणबाडा अनतिवादी, आत्स- 
२ 1 ५ | क्रीड, आत्मरति ओर क्रियावान्‌ 
वान्चदानिष्टः स ्रह्यबिदां सर्वषां  व्रहमनिषठ है वमी समसत ब्रहवेत्ताओं- 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४॥ मे बरिष्ठ यानौ प्रधान है ॥ ९ ॥ 
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आत्मद्चनके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः] अव्र भिश्चुके स्यि सम्यनज्ञानके 
सम्यम््ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सव्य आदि निषृतिप्रधान 
विधीयन्ते निच॒तिप्रधानानि-- | साघ्नोका विधान किया जाता है-- 


सत्येन रम्यस्तपसा दयेष आत्मां 
सम्यग्ज्ञानेन बह्यचर्येण नित्यम्‌ ] 
अन्तःरारीरे ज्योतिम॑यो हि शुभो 


यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


खण्ड १] 


राषङ्स्भाष्यार्थं 


९. 


3 1.3. ८ 5. < = र > = = 

यह्‌ आतमा सर्वदा सत्य, तप, सम्यश््ञान ओर ब्रह्मचर्ये द्वारा ग्राप्त 
किया जा सक्ता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते है वह च्योतिर्भय 
शुभ्र आत्मा शारीरके भीतर रहता है ॥ ५॥ 


सट्येनानृतस्यागेन मृषा- | 


[ यह आत्मा ] सव्यतते अर्थात्‌ अन्त 
यानी मिथ्या-भाषणके स्यागहारा 


चद्नत्यागेन छम्यः प्राप्तव्यः । | प्रपत क्रिया जा सकता है | तथा 


एकाग्रतया ““मनसश्रेन्द्रियाणां 
च द्यकाण्च्यं परमं तपः 
( महा० ज्ञा० २५० । ४ ) इति 
सरणात्‌ 1 तद्धनुद्खमात्मद 
नामियुखीमावार्परमं साधनं तपो 
नेतसान्द्रायणादि । एप आत्मा 
लम्थ इत्यनुषङ्गः सवत्र । 
सम्यग्ज्ञानेन यथाभूतात्म्‌- 
दशनेन बरह्मचर्येण मेथुनासमा- 
चारेण । नित्यं सत्येन नित्यं 
तपसा नित्यं सम्यरज्ञानेनेति 
सवत्र नित्यशव्दोऽन्तर्दीपिका- 
न्यायेन अद्ुपक्तच्यः । 


किं -च तयघा दीन्दियमन- मन ओर इन्दियोकी एकराप्रता हयी 


परम तप है” इस स्पृतिके अनुसार 
तप यानी इन्दि ओर मनकी 
एकाग्रतासे मी [इस्र आस्माकी 
उपट्च्धि हो सक्ती है], क्योकि 
आत्मदर्डनके अभिमुख रहनेके कारण . 
यही तप॒ उसका अनुकर परम्‌ 
साधन दहै-- दूसरा चान्द्रायणादि 
तप॒ उसका साधन नहीं है 
[ इसके सिवा ] सम्यनन्ञान-यथार्थं 
आत्दर्यन ओर ब्रह्मचर्थ-मैथुनके 
व्यागसे मी नित्य अर्थात्‌ सर्बदा 
[इस आत्माकी प्राप्ति हो सक्ती 
है]; यज्ञा "एष आत्मा ङम्यः' 
(इक्त आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
है ) इस वाक््यका सर्वत्र सम्बन्ध है | 
'सर्बदां सत्यसे", शर्वदा तपसे ओर 
सर्वदा सम्यगज्ञानसेः इस प्रकार अन्त- 
दीपिकान्यायसे ( मध्यवर्ती दीपक्रवि 
समान) समीके साथ नित्य 
[ छब्दका सम्बन्ध स्गाना चाहिये 


९ 


न = [० + 


वक्ष्यति च-^^न येषु जिङम- 
चरतं न माया च (प्र 
उ० १।१६९ ) इति । 
कोऽसावात्मा य एतेः साध- 
सैरुभ्य इत्युच्यते । अन्तभरीरे- 
ऽन्तर्म्ये शरीरख पुण्डरीकाकारशे 
उपरोतिर्मयो हि स्क्सवणैः शः 
शुद्धो यमात्मानं पश्यन्त्युपङभन्ते 
यतयो यत्नशीलाः संन्यािनः 
-कछीणदोषाः श्षीणक्रोधादिचित्त- 
मखाः 1 स आत्मा नित्यं सत्या- 
दिसाधनैः संन्यासिभिरेभ्यते । 
न कादाचितकेः सत्यादिभिः 


रञ्यते 1 सत्यादिसाधनस्तु- 


-सुण्डक्रो पनिषद्‌ 
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~ अ ~ प - = व: ; भ 
जैसा कि अगे ( ग्रश्नोपनिषद्में ) 


करेगे मी “जिन पुरुषोमे अङकुविख्ताः, 


6 >, + 


¢ =. इत्यादि 


अचरत ओर माया नहीं है" त्यादि । 


जो आत्मा इन साधनसे प्राप्त 
क्रिया जाता है वहं कौन है-- 
इसपर कदा जाता दै--'अन्तः- 
दारीरेः अथौत्‌ दारीरके भीतर 
पुण्डरीकाकाडमे जो ज्योतिर्मय 
सुवर्णवर्ण ुभ्र यानी ञ्युद्ध आत्मा 
है, जिसे किं क्षीणदोप यानी 
जिनके करोधादि मनोमर क्षीण हो ` 
गये है वे यतिजन--यद्रशी 
संन्यासीदेग देखते अर्थात्‌ उपटच्ध 
करते हैँ । तात्पर्य यह है कि वह 
आत्मा सर्वदा सत्यादि साधर्नोसे दी 
संन्यासिर्योद्वारा ध्राप् किया जा 
सकता है--कमी-कमी व्यवहार 
क्षयि जानेवाडे सत्यादिसे प्राप्त नदीं 


होता । यह अर्थवाद सत्यादि 
त्यर्थोऽयमथेवाद्‌ः | ५॥ साधरनोकी स्तुतिके व्यि है ॥ ५॥ 
सत्यकी महिमा 
सत्यमेब जयति नानृतं 


सत्येन पन्था विततो देवयानः । 


५ इस भविप्यकाकिक उक्तिसे विदित होता है कि उपनिषद्धाप्यके विधियो 
को प्रोपनिषच्छ्े पश्चात्‌ सुण्डकका अ््ययन करना चाहिये । 
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शाद्धरभाप्यःर्थं 


९.५ 


3 3 


येनाक्रमन्त्युषयो द्याक्षकामा 
यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 
सव्य दी जयक्रो प्राप्त होता है, मिथ्या नदीं | सत्यसे देवथान- 


मार्मका विस्तार होता है, जिसके दारा अक्षकाम ऋपिखोग उस्र पदको 
प्रा्ठ होते है जहौ बह सत्यका परम निधान ( भण्डार › वर्तमान है ॥६॥ 


सत्यमेवं सत्यत्ानेव जयति 


$ | 
नानृत्तं नायतचादीस्यथेः ! न 


हि सत्यानृतयोः केवलयोः 


पुरुपानाधितयोजंयः पराजयो 
चा सम्भवति 1 प्रसिद्धं खोके 
सत्यवादिनाच॒तवा्यभिभूयते न 
विपयंयोऽतः सिद्धं सस्यख चल- 


वत्साधनत्वम्‌ । 


किं च शाञ्तोऽप्यवगम्यते 
सत्यस्य साधनातिश्चयत्वम्‌ । 
कथम्‌ ? सत्येन यथाभूतवाद्‌- 
व्यवस्थया ` पन्था देवयानाख्यो 
विततो विस्तीणैः सातत्येन प्रवृत्तः 
येन॒ यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त 


सत्य अर्थत सत्यान्‌ ही जय- 
को प्राप्त होता है, भिध्या यानी 
मिथ्यावादी नहीं । [यह सत्यः 
ओर 'अच्रत' का सत्यत्रान्‌ ओर 
मिथ्यावादी अर्थं इसल्यि किया 
गया दहै कि] पुरुपका आश्रय न 
करनेवाडे केवर सव्य ओर्‌ मिध्या- 
कादहीजय या पराजय नीह 
सकता । लोकम प्रसिद्र दीह कि 
सत्यवादीसे भिध्यावादीको ही नीचा 
देखना पडता हे, इसके विपरीत 
नदीं ह्येता । इससे सत्यका प्र्रङ 
साधनत्व सिद्ध होता है| 


यही नही, सत्यका उन्कृष्ट 
साधनत्व शाख्से भी जाना 
जाता हैँ । किंस प्रकार [सो 
वतटते है--] सव्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वनचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्क 

¢ © ८, (अय 
मागे विस्तीण यानी नैरन्तयसे भर्त्त 
द्योता दै, जिस मार्गते कपट, छर, 


ऋपयो दशंनवन्तः ' ङुहकमाया- | शठता, अहङ्कार, दम्भ ओर अदृतसे 
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सारचाहंकारदम्भासृ तवनिता | रहित तथा सव ओरसे पूर्णकाम 
ओर्‌ त्ष्णारहित छऋपिगण- 
[अतीन्द्रिय वस्तुको ] देखनेवाडे 
यत्र यसिस्तत्परमार्थ॑तं सत्य- | पुरुप [उस पदपर] आरूढ होते 
है, जिसमे कि सत्यसज्ञक उच्छृष्ट 
साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूपं 
परमं प्रदं निधानं पुरुषारथे- | परमार्थतच्च जो पुरुपार्थरूमते निहित 
स्पेण निधीयत इति निधानं व न 1 

९ यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है| 
वतते ! तत्र च येन पथाक्रमन्ति | उस पदमे जिस मारगसे आरूढ 
| हते हैँ वह सत्यसे ही विस्तीर्णं हो 
रहा है'--इस प्रकार इसका पूर्व- 


ह्याप्तकामा विगतत्रप्णाः स्वतो 


स्योत्तमसाधनसख सम्बन्धि साध्यं 


स सत्येन वितत इति. पूर्वेण 


सम्बन्धः | ६ ॥ | वाक््यसे सम्बन्ध है 1 ६ ॥ 
-+>&न<9>~ 
परमपद्क्रा स्वस्य 


कि तत्किधमेकं च तदितयु- | वह क्या है ओर किन घर्मो 
च्यते-- वाख है £ इसपर कहा जाता है-- 
चह तदिन्यसचिन्त्यरूपं 

सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विमाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

परयत्खिहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्यरूप है । वह सूद्धेमसे भी सूद्मतर 
भासमान होता है तथा दृरते भी दर ओर इस शरीरम अत्यन्त समीप 
मी है । बह चेतनावान्‌ प्राणियों इस राररके भीतर उनकी बुद्धिखूप 
गुहाम छिपा इआ है ] ७॥ । 


०५ न नष 


[1 न्न = = 


= ~~" 


यागभिर््यमाणम्‌) क १ गदायां 
५९ 
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चृहन्महशचच तस्परकृतं॑तरह् |: सप्यादि जिसकी प्रा्तिके साधन 
हं बह प्रकत व्रह्म सव्र ओर्‌ व्याप्त 
, ५  „_ _ ` | दोनके कारण चदत--महान्‌ हं। 
स्वात्‌) दिव्य खयप्रममनाग्द्रय- | वह दिव्य--खययप्रम यानी इन्दवो 
सोचस्मत एव न चिन्तयितुं | का अविषय है, इसल्थयि जिसक्रा 
मितयचिन्त्य- | रूप चिन्तन न च्रियाजा सके 
शाक्यते [मत्याचन्त्व्‌- = 
न चिः | पेखा अचिन्त्य्प दहै । चह 
रूपम्‌ । खदैमादकिशाद्राप | आकादादि सष्म पदाथि भी 
तरघरष्मतरम्‌) मिरत्तिरायं॑दहि सहमत है 1 सवका कारण हनेसे 
सौहम्यमख सर्वकारणत््ा, | इसकी सहमता सवसे अभिक दं । 
क | देस प्रकार वह सृय-चनद्र आदि 
[वसात ववधमादव्यचन्द्राय्ा | स्पेस अनेकः प्रकार भासित वानी 
कारेण भाति दीप्यते । । दी हो रा है । 
किं च दृराष्ि्ररृएदेश्ास्सुदरे | रके सिवा वह व्रह्म अक्ञानिर्योके 
< 6 च्यि अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
विप्कृषटतरे देशे वरतेऽधिदुषा- | ~^ द 
। यानी दरस देशसे भी अधिक दृर-- 
मव्यन्तागस्यत्वात्तद्र्च । इह | अव्यन्त दूरस्थ देशम वर्तमान है; 
म न क | ~ तथ पि नं वि { चैः 
ेदेऽन्तिके समीपे. च बिदुपा- 1 पि दानक | आत्मा होने 
। कारण ईस उारीरम अत्यन्त समीप 
मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाच्चा- | मी दै ! यह श्रुतिके कयनानसार 
६ सव्रके मीतर रहनेचा्य 'हौनेसे 
कश्चसाप्यन्तरश्रुतंः । 
४ ५ आकादकरे भीतर भी सित्त है! यह 
दस लोकम प्रयस्य अर्थात्‌ 
न + [+ +4 [व्‌ चेतनाव 6 प्रि मर मर 
स्थितं दर्धनादिकरियास्येन | तनाचान्‌. प्राणिमि येगियेदरारा 
दद्नादिक्रियावच्वरूपतसे सित देखा 
जाता दै) कदय देखा जाता है 


सत्यादिसाधनं सवेतो व्याप्त 


पश्यत्सु चेतनावस्स्मिस्येत निहितं 
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बुद्धिक्षणायाम्‌) तत्र हि निगूदं | उनकी बुद्धिरूप गुहाम । यह 
व विद्धानोको उसीमे छिपा इअ 
लक्षयते विदद्धिः । तथाप्य- | दिखायी देता है । तो भी अविचासे 
| आच्छादित रहनेके कारण यह 
अज्ञानियोको वँ सित रहनेपर भी 
तत्रखमेवाविद्रद्धिः 1 ७ ॥ । दिखायी नीं देता ॥ ७ ॥ 
~> <= 
आत्मसाक्षात्करारक्रा असाधारण साधन--वित्तनयुदि 
पुनरप्य्षाधारणं तदुपरुन्धि- | फिर भी उसकी उपठव्धिका 
साधनघरच्यते- असाधारण साधन वतखाया जाता है- 


न चक्षुषा गद्यते नापि वाचा 
द, © 
नान्येदवेस्तपसा कमणा वा) 
ज्लानपसादेन विशुदडसच्च- 
स्ततस्त॒ तं परयते निष्कलं ध्यायमानः॥ < ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेत्रसे म्रहण किया जाता हे, न वाणी, न 
अन्य इन्द्रियोसे ओर न तप अथवा कर्मसे ही | ज्ञानके प्रसादसे पुरुप 


विद्युद्रचित्त हो जाता है ओर तभी वह ध्यान करनेपरं उस निष्कर 
आत्मतच्वका साक्षात्कार करता है॥ ८॥ 


विद्या सधरतं सनन रक्ष्यते 





यसान्न चश्चुषा यृद्यते केन- | क्योकि रूपहीन होनेके कारण 

1 क यह अत्मा किससे भी नेत्रद्मारा 
ग्रहण नदीं किया जा सकता, 

चाचानमिधेयल्वान्न वचार््यै्द- | अव्य होनेके कारण वाणीसे 
वैरितरेन्द्रयैः । , 5 | गृहीत ५८९ नहीं होता ओर न अन्य 
त दति ही विषय होता है] तप 


प्रा्तिसाधनस्वेऽपि न तपसा | समीकी प्रापिका साघन है तथापि 
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“ ग्यते । तथा वैदिकेनामिहोत्रादि- 
प्रसिद्धमहस्वेनापि न 
गृह्यते । किं पुनस्तख ग्रहणे 


€ 
कमणा 


साधनमित्याह- 
ज्ञानप्रसादेन । आत्माबबोधन- 


समथेमपि खभावेन सर्वप्राणिनां 
ज्ञानं बाह्यविपयरागादिदोपकड- 
पितमप्रसन्नमश्द्ध सन्नावचोधयति 
नित्यं संनिहितमप्यात्मत्वं मला- 
वनद्रमिवाद्नमू, बिकितमिव 
सिठम्‌। तचदेन्द्रियिषयसंसगे- 
जनितरागादिमरकाटष्यापनय- 
नादादशंसङिलादिवस्रसादितं 
स्यच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा 
ज्ञानस्य प्रसादः खात्‌ । 

तेन ज्ञानप्रसादेन विश्चद्ध- 
सन्ो विश्यद्धान्तःकरणो योग्यो 
जदा द्रष्टुं यसात्ततस्तखात्त्‌ तमा- 
त्मानं पश्यते पश्यत्युपलभते 


यह तपसे मी ग्रहण नहीं किया 
जाता ओर न जिसका मह 
पुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक 
कर्मसे ही गृहीतदोताहै। तोरि 
उसके ग्रहण करनेमे क्या साधन 
है ? इसपर कहते है-- 

ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 
वुद्धि ) के प्रसादसे [उसका ग्रहण 
हयो सकता है ] । सम्पूर्ण प्राणिर्योका 
ज्ञान खभावसे आस्मव्रोध करानेमें 
समर्थं होनेपर भी, वाद्च विषयोके 
रागादि दोपसे कट्षित--अग्रसनन 
यानी अद्यद्र ह्यो जनेके कारण 
उस आत्मतच्का, सर्वदा समीपस्य 
होनेपर भी, भक्ते ठके इए दर्पण 
तथा चश्च जख्के समान ब्रोघं 
नीं करा सकता । जिस समय 
इन्द्रियं ओर विषर्योके संसर्गसे होने- 
वाठे रागादि दोपरूप मरके दूर्‌ 
हो जनेपर दर्पण या जर आदिक 
समान चित्त प्रसन--खच्छ अर्थात्‌ 
शान्तमावसे सित हो जाता है 
उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है । 


क्योकि उस ज्ञानप्रसादसे 
विद्युद्सच यानी जयुद्रचित्त आ 
पुरुप ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 
होता है इसय्यि तव वह ध्यान 
करके अर्थात्‌ सत्यादि साधनसम्पन् 


१०० सुण्डकोपनिषद्‌ [ ञुण्डक ड 
निष्कलं सर्वाबथवभेद जितं | होकर इन्दरयोका निरोध कर 
। एकात्रचित्तसे ध्यान-चिन्तन 
करता इआ उस्र निष्क यानी 
वादुपसंहतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्णं अवयवमेदसे रहित आत्मको 


ध्यायमानः सत्यादिसाधन- 


ध्यायमानधिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ | देखता--उपलरव्य करता है ॥८॥ 
य्य 


चरीरमें हन्ियखूयसते अनु्राष््ट इए आत्माकरा 
चित्तद्युदिद्धारा चाक्षात्कार 
यमात्मानसेवं पद्यति- ¦! जिस आत्माको साधक इत 
1 प्रकार्‌ देखता है-- 
एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्िन्प्राणः पञधा संविवेश । 
म्राणधित्तं सवेमोतं प्रजानां 
यस्मिन्विश्ुद्ध विसवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
वह सुद्म आत्मा, जिस [ रीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस दारीरके भीतर ही विद्युद्ध विज्ञानटारा जानने योग्य है ] उसने 
इन्द्रि्योदारा प्रजावर्मके सम्पूणं चि्तोको व्याप्त किया हआ है, जिसके 
छद्ध हो जानेपरं यह आत्मखरूपसे प्रकारित होने ठ्गता है ॥ ९ ॥ 


एषोऽणुः चङपश्चेतसा | वह अणु-चुद्म आत्मा चित्त 


विश्ुदधज्ञानेन केवखेन वेदितव्यः) | वानी केवर विद्ध ज्ञानसे जानने 
याम्य ह । वह कर्हा जानमे योग्य 


कासो १ यसिञ्जरीरे प्राणो |है £? जिय शारीरमे प्राणवायु, 
चायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन | भाण-भपान आदि स्दसे पांच 
संविवेश सम्यक्पवरि्टस्तखिननेव | व त ह व र 

र ता 2 उसी ररर 
४ हदय चतस ज्ञेय | हृदये भीतर्‌ यह चित्तद्रारा जानने 
इत्यथंः ! योग्य है--रेसा इसका तात्पर्य है | 


खण्ड १ |] रओाङ्स्भाप्याथं १०१ 
कीटरोन चेतसा वेदितव्य |: वह किस प्रकारके चित्त 
„ „~ , | (ज्ञान) से ज्रातव्य है? इसपर 
इत्याह--प्राणः सदयन्द्रयाश्वत्त | कहते है--दृघ जिस प्रकार धृतसे 
ओर काष्ठ॒जिसर प्रकार अश्चिसे 
न्याप्ठ है उसी प्रकार जिससे प्राण 
येन क्षीरमिब स्नेहेन काष्टमिवा- ( यानी इन्दरि्योके सित प्रजाके 
॑ समस्त चित्त---अन्तःकरण व्याप्त 
है,कर्योकि लोकम प्रजवे सभी अन्तः- 
करण चेतनाथुक्त प्रसिद्ध हैँ ओर जिं 
चित्तके छ्ुद्ध॒ यानी करादि मरुसे 
वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 
7 अपने विशेष्यते प्रकट होता है 
छद्धे विभवस्येप उक्त आत्मा | अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 
विदरोयेण स्वेनात्मना विभवस्या- | देता है [उस विद ओर विथ 
विक्ञानसे दी उस आत्मतत्वका 
त्मानं प्रकाशयतीत्यथंः ॥ ९ ॥ | अनुभव किया जा सकता है ] ॥९॥ 
व ~ 

आत्मन्नकरा वैभव ओर उसकी पूजाक्रा विष्रान 
य एवयक्तलक्षणं स्वात्मानम्‌ | इसप्रकार जो व 
को आसमखरूपसे जानता है उसका 
आत्मत्वेन प्रतिपन्सतस सवीत्म- सर्वात्मा नेसे ही सर्वप्राक्तिरूप 


स्वादेव सर्वावा्निरधणं फलमाह-। फर वतरते ै-- 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विश्युद्धसच्वः कामयते यांश्च कामान्‌ । 
तं तं रोकं जयते तांश्च कामां- 
- स्तस्मादात्मज्ञं र्चयेद्‌भूतिकामः ॥ १०॥ 


सर्वमन्तःकरणंप्रजानामोतं व्याच 


=-=. 


धिना! सवं हि प्रजानामन्तः- 


करणं चेतनावत्प्रसिद्धं रोके । 





यस्मिथ चित्ते छ्ेश्चादिमखविथुक्त 


१०२ सुण्डकोपनिष्रद्‌ { अुण्डक र 
= = ५ वा ~ = 9 
वह॒विद्यद्धचित्त आत्मवत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 
करता है ओर जिन-जिन भो्गोको चाहता है वद उसी-उसी 
खोकः ओर उन्दय-उन्दी मोगोको प्राप्त कर टेता दै ! इसच्यि रेर्यकी 
"इच्छा करनेवास पुरुप्र आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १० ॥ । 
यंयं लेक पित्रादिरक्षणं] चविञ्चद्वसच्च--जिसके छेदा 
(~ | (^ क्षीण हो गये हें वहू निम ट 
सनञ्ा सावमातव सकरपयात चित्त आत्मवत्ता निसं वितरलेक 
मद्यमन्यस्मै वा भवेदिति विशुद्ध- | आदि लोककी मनसे इच्छा करता 
= ~~ ९ | है अर्थात्‌ रेसा सङ्कल्प करता है 

‡ क्षीणे आत्सविलिमं - | ह 
सत्तः कीणेश अ ष , |किसुञ्चेया किसी अन्यकरो अमुक 
लास्तःकरणः कामयते यांथ खोक प्राप्त हो अथवा बह जिन 


कामान््र्थयते मोगांस्तं तं लोकं ¦ कामना यानी मोर्गोकी अभिल्यमा 


वि र , | करता है उसी-उसी खोक तथा 
जयते प्रामोति तांश कामान्स- | अपने सङ्कल्प विये इए उन्दी-उन्दी 


करियतान्मोगान्‌ । तसाद्विदुषः | मोगोको वह्‌ प्रास्त करं स्ता है । 

य स्त | अतः रेश्चयेकी इच्छा करनेबादय 
सत्यसंकख्पत्वादात्मङ्ञमात्मज्ञा- । पुरुप उस ॒विञद्चित्त आत्म- 
नेन विञुद्धान्तःकरणं यचयेत्‌ ्ञानीका पाद-ग्रक्षाटन, च्श्रुषा एवं 
ूलयत्ाद््षारुनशभरूषानम- | नमस्कारादिदार पनन क 


न विभूति । विदान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है 1 इंस- 
स्कारादिभिभूतिकामो विभूति-  व्थि (सत्यसङ्कल्प होनेके कारण) 


> ४ [प [> [> 
मिच्छः । ततः पूजां एवासौ 1 १०॥ वह पूजनीय दी ह ॥ १०॥ 
# 05 = । 
इत्यथर्ैवेदीयसुण्डकोपनिषद्धाप्ये तृतीयसुण्डके 
प्रथमः खण्डः | १1 
~सन 
४ छेदा मनोविकासोको कदा दै.1 वै पोच है; यथा-- 
अविचास्मितारागद्धेषाभिनिवेद्ाः देयाः 1 ( योग० २३) 


[ > ऊ केप 


१ अविद्या; २ असिता; ३ राग; ४ द्वेष ओौर ५ अभिनिवेदा--ये छ्ेश ै। 








दित्यः खण्ड 





आत्मवेत्ताक्र पूजाकरा फ़ल 
यखाव्‌- | क्योकि 
स॒वेदैतत्परमं नह्य धाम 
यत्र विशं निहितं भाति ञ्म्‌ । 
उपासते पुरुषं ये हकामा- 
तिवर्त॑न्ति 4 
स्ते शक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ १॥ 
बह ( आत्मेतत ) इस परम आश्रयरप तर्को, जिसमे यह 
पमस जगत्‌ अपित है ओर जो खयं शदररूपसे भासमान दो रहा है, 
जानता है ! जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुपकी उपासना करते 
दे वे बुद्धिमानूल्मेग शरीरके वीजभूत इ वीरयकरा अतिक्रमण कर जाति है| 
[ अथात्‌ इसे बन्धनसे सक्त हो जते दहै] ॥ १॥ 
सवेद चह _ (आ्मवेत्ता) सम्पूरणं 
५ तः ९_ | कामनाओंके परम यानी उत्कृष्ट 
टष्षण ब्रह्म परमम छ 
ष स अश्रयभूत इस पूर्वोक्त छक्षणवाछे 
कामानामाश्चयमास्पदं य॒त्र यसिन्‌| ब्रहमको जानता है, जिस ब्रह्मपदे 
न अ | | यह विश्च यानी सम्पूर्ण जगत्‌ 
मर्मणि धाम्नि वरव ॥ 
१ न हितम ५९ क निहित समर्पित है ओरजोकि- 
जगनि भच स्वन | अपने तेजसे--्द्रूपतते प्रकाशितः 
“ज्योतिषा भाति शभ शुद्धम्‌ । | दो रदा है । उस इस प्रकारके आत्मन्ञ . 
> व य पर्पकी भी जो खोग निष्काम 
तम वमात्मज्ञ पुरूपं यं द्यकामा अर्थात्‌ रेशर्यकी तष्णासे रहित 


विभूतित्ष्णािता स॒य्॒षवः । दोकर यानी युसुश्च होकर परमदेवके, 


१०७ मुण्डकोपनिषद्‌ { भुण्डक ३ 


ए - „वा क ~ र त 


सन्त उपासते परमिब सेचन्ते ते ¦ समान उपासना क्रते दै वे 
 धीर-वुद्धिमान्‌ पुरुप ञ्ुक्र यानी 
, मवुष्यदेहके वीजक्रो, जो कि शरीर- 
पादानकारणमतिवतन्त्यति- के उपादान कारणछख्यसे ्रतिद्ध 


ध है, अतिक्रमण कर जाते है 
मच्छन्त रा धीम्‌ न अथात्‌ पिरि योनिमें ग्रवेरा नदीं 


1 


पुनर्योनिं प्रसपन्ति न पुनः; करते, जसा किं “फिर कटी म्रीति 
। नर्द करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
। है| अतः तापर यह है कि 
अतस्तं पूजयेदित्यभिग्रायः।1 १1] ¦ उसका पूजन करना चाद्ये ॥ १ ॥ 
"म~ 
निष्कामतासते पुनजैन्मनिवृात्ति 
यय॒क्षोः कामत्याग एव | स॒सुश्चुके स्यि कामनाका त्याग 
। „ _ 5 _ | दी प्रवान साधन है-इस वातको 
प्रधान साधनासतस्यतदशयात- दिखते है- 
कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजोयते तत्र तत्र । 
पयाप्ठकामस्य कूतात्मनस्वि- 
हैव स्वँ भरविरीयन्ति कामाः ॥ २ 1 
[ सोके गर्णोका ] चिन्तन करनेवाख जो पुरुप भोगोकी इच्छ 
करता है वह उन कामनाओकि योगसे त्तद ( उनकी भ्रािके 
स्थानम ) उत्पन होता रहता है ! परन्तु जिसकी कामना पूर्ण हो 
गयी हैँ उस कृतकृत्य पुरुपकी तो सभी कामनार्पँ इस रोके ही टीन हो 
जाती दह।॥२॥ 
कामान्यो इष्टाद्षे्टविषथाच्‌ [ जो पुरुष काम अर्यात्‌ दृष्ट 
। ओर अदृष्ट अभीष्ट विष्योकी, उनके 
कामयते सन्यमानस्तद्गुणांभि- । युणोका मनन--चिन्तन्‌ करता 


शक्र चवीजं यदैतत्मसिद्धं सरीरो- 


क्रचिद्रति करोति" इति श्रुतेः 


खण्डं २ ] 


छाङ्करभाष्याथं 


१००५ 


ए 5 2 ~ का 1 1 


न्तयानः प्रा्थेयते स तैः कामभिः 
कामेधर्मथर्मपरडनिदेतुमिर्विषये- 
च्छारूपैः सह जायते तत्र तत्र । 
यत्र॒ यत्र विषयप्रापतिनिमितत 
कामाः कमसु पुरूपं नियोजयन्ति 
तत्र तत्र तेपु तेषु विषयेषु तेरेव 
 कार्र्वे्टिती जायते । 

यस्तु परमार्थत्चविज्ञानात्‌ 
पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परि- 
समन्तत आ्ठाः कामा यख 
तख पर्याघ्रकाससख ूतास्मनो- 
ऽविच्यारक्षणादपररूयादयनीय खेन 
परेण रूपेण छृत आत्मा विद्यया 
यख तस्र कतात्मनस्तिहेव 
तिष्टत्येव शरीरे सै धर्माधमं- 


आं, कामना करता है बह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धममीधर्ममे श्रबरत्ति 
करानेके हेतुभूत विषयीकी इच्छा- 


रूप वास्नाओकवे सहित वर्ही-बहीं 


उत्पन्न होता है; अथात्‌. जजँ 
विपयप्रापतिके य्यि कामनार्प्‌ पुरुष- 
को कर्ममे नियुक्त करती हैँ वहं 
वर्ही-बहं उन्दी-उन्ी प्रदेशमे उन 
कामनाओंसे हयी परिवेष्टितं इंआ 
जन्म ग्रहण करता है । 

परन्तु जो परमार्थतच्वके विन्ञान- 
से पूर्णकाम हयो गया है, अथात्‌ 
आत्मग्रात्तिकी इच्छावाल होनेके 
कारण जिसे सत्र ओरसे समस्त 
मोग प्राप्त हो चके है उश पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुषकी समी कामना 
[ छीन हो जाती हैँ ] अथात्‌. जिसने 
विदाद्रारा अपने आत्मको उसके 
अविद्यामय अपरखूपसे हटाकर्‌ अपने 
परशूपते सित कर दिया है उस 
करतात्माके धर्माधर्मकी प्रवृत्तिके समस्त 


अदृच्तिशेतवः प्रधिरीयन्ति विखयम्‌, हेव इस शरीरम खित रहते इए ही 


[3 नर्यः ©^ 
उपयान्ति यन्तीत्यथंः । 


छीन अर्थात्‌ न हयो जाते हैँ । अमि- 
प्राय यह है किं अपनी उत्पक्तिके हैतुका 


कामास्तजन्महेतुविनाशान्न जायन्त नाशा हो जनके कारण उसमे किर 


इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 


कामना उत्पन नदीं होती ॥२॥ 


~ग 
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आत्मद्र््नका प्रधान साधन--जिन्नासा 

ॐ © 
ययेवं सवेछामात्परम आत्म- इस प्रकार यदि ओर सवर 


| सर्मोकी अपेक्षा अत्मखम ही 
रभस्तछाभाय  त्रचचनाद्य | उक्कृष्ट है तो उसकी प्रा्तिके स्थि 


प्रवचन आदि उपाय अधिकतासे 
करने चाहिये-रेसी वात प्राप 
प्राप्न इदस्रच्यते-- ` होनेपर यह कहा जाता है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेघया न बहूना श्रुतेन । 
यसेवेष ब्रणुते तेन रभ्य 
अ, ५ ४७ ११ 
स्तस्यंष आत्मा विवरणुते तु खाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह आत्मा न तो प्रवचन ८ पुष्कर शाखाध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है ओर न मेधा ( धारणाराक्ति ) अथवा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिख्नेवाखा है । यह ( विद्वान्‌ ) जिस परमास्ाकी प्रा्तिकी इच्छा 


करता है उस (इच्छा) केदारा ही इसकी प्राप्ति द्यो सकती दहै) 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ६ ॥ 


योऽयमात्मा व्याख्यातो जिस इस आत्माकी न्यास्या 


1 ~+ ~> | की गयी है, जिसका खभ दही परम 
यदय टम्‌. प्र, परुषाया नासा 
0 पुरुषार्थं है वह ॒वेदशाखके अधिक 
चेदश्ाखाभ्ययनवाहुस्येन प्रबच- । ० 
अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राक्त होने 
नेन ङभ्यः। तथा न मेधया | योग्य नीद) इसी प्रकार वह 


मन्थार्थधारणशचङ्त्या । न बहुना | मेधा अन्धके अको पारण 
षि ध _ | करनेकी शक्ति अथवा (बहना 
तन नाप भूयसा चवणः | श्रतेनः यानी अधिक शाखश्रवणसे 
नेत्यर्थः । , | ही मिरु सकता है| 


उपाया बाहुल्येन कतंव्या इति 
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1 ~ ~ व य ~ 9, पा: 


केन तरदं लभ्य इत्यु 
च्यते--यमेव प्रमात्मानमेवेष 
विद्दान्त्रणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 

[० य 
वरणेनेप परमात्मा छभ्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलन्ध्‌- 
खभावत्वात्‌ ] 

कीदशोऽसौ विदुष आत्म- 
लाम इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा- 
विद्यासच्छन्नां खां परां तवं 
सखार्पतन्त्वं खरूपं बिघ्रृणुते 
प्रकाशयति प्रकाश इव षटादि- 
[न ] ®= 0, छ 
विधायां सत्यामावियवतीत्यथंः) 


तसादन्यत्यागेनात्माभप्राथ- 


नैवात्मराभसाधनमित्य्थः ॥२॥ | 


तो फिर बह किस उपायसे 
प्राप ह्यो सकता है £ इसपर कहते 
दै जिस परमात्माको यह विद्वान्‌ 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उक्ष वरण करनेके 
द्वारा ह्वी यह परमाप्सा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्रा्टखणखूप दहोनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहीं ह्यो सकता । 
विद्दान्‌को ह्यौनेवाखा यह आत्म- 
खाम कैसा होता है- इसपर कहते 
है--यह आस्मा उसके प्रति अपने 
अविदाच्छन परखरूपको यानी 
खात्मतच्वको° प्रकादित कर देता 
है । तात्पर्य यह दहै कि जिस प्रकार 
प्रकाशे घठादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विचाकी प्राति होने- 
पर आत्माकरा आविर्भाव हो जाताहै) 
अतः तात्पर्य यह है किं अन्य 
कौमनाअकि स्यागद्वारा आत्मग्रार्थना 
ही आत्मलभका साधन है॥ ३॥ 


--ड्ड्छऋ~ ` 
अत्मदर््नके अन्य साधन 


आत्मप्राथनासहायभूतान्ये- [ 


लिद्घयुक्त अर्थात्‌ संन्यासकें 


तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित वक, अप्रमाद ओर तप-- 
तपांसि लिज्गयुक्तानि संस्यास- | ये सत्र साधन आम्मपरार्थनाके 


सहितानि । यस्मात्‌- 


सहायक्र हैँ ] क्योकि-- 
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नायमात्मा बर्हीनेन रम्यो 

न च भरमादात्तपसो वाप्ययिङ्भत्‌ ) 
एतैरुपायैयंतते यस्तु विद्धा 
स्तस्यैष आत्मा विशते बह्यधाम ॥ ४ 1 

यह आत्मा वख्हीन पुरुपको प्राप्त नदीं हो सकता ओर न प्रमाद 

अथवा लिङ्ग ८ संन्यास ) रहित तपस्यासे ही { मिर सकता है ] 1 परन्तु 

जो विद्धान्‌ इन उपायोसे [ उसे प्राप्त करनेके च्य ] श्रयत्न करता है 

उसे यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेद करा देता है ॥ ४ ॥ ` 
यखादयमात्मा वलदीनेन | यदह आत्मा वहीन अ्थीत्‌. 


घर्रहीणेनात्मनिष्ठाजनितवीरय- | आत्मनिष्ठाजनित र रा्तिसे रहित 
हीनेन न म्यो नापि लौकिक | उव्षमा परास दने येमय नही ९; 

न॒लक्रिक पुत्र एवं पटु आदिं 
पत्रपश्वादि पिषयसङ्गनिमित्- | विषयोंकी आसक्तिके कारण होने- 
प्रमादात्‌ , तथा तपसो बाप्य- | वाले प्रमादसे ही मिरु सकता हे 


लिद्द्िङ्गरहितात्‌ । तपो- ओर न लिङ्करहित तपस्यासे ही । 
यहाँ तप ज्ञान है ओर लिङ्ग 


न ४ प्लङ्ग सन्यासः । | संन्यास ] तात्पर्य यह कि संन्यास- 
सखन्यास्राहताज्ज्ञानान्न ङस्यत | रहित ज्ञानसे प्राप्त -नर्ह होता । 
इत्यर्थः 1 एतैरुप्यैर्वराप्रमाद- | जो विद्धान्‌ यानी विवेको आत्मवेत्ता 


संन्यासजञानैर्यतते तत्परः संनपर- | तत्पर हकर वल, अप्रमाद, संन्यास 
ओर ज्ञान--ईइन उपार्योसे [उसकी 


अतत स ५8 प्रा्िके च्यि] प्रयत्न करता है उस्र 

वित्तख विदुष एष आत्मा विशते | विद्रान्‌का यह आत्मा ब्रह्मधाम 

संभ्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ । सम्यक्‌ ङूपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 
। 9 ` । 
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जत्मद्गीक बरदभ्रापिका भकार 

कथं रद संविशत इतयुच्यते-। विदान्‌ किस पकार ्रहरमेप्रविट 
| , | ह्येता है सो बतटाया जाता दै-- 
संप्राप्यैनमृषयो सानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः ग्रशञान्ताः । 
ते सरवैगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
युक्त्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५ ॥ 
इस आतलाको प्राप्तकर छप्रिगण ज्ञानवृप्त कृतर, चिरक्त ओर 
प्ररान्त दो जति | वे धीर पुरुप उस सर्वगत ब्रह्मो सत्र ओर प्रात 
कर्‌ [ मरणकाल्मे ] समाितचित्त हो सर्वरप व्रहमे ही प्रवेश कर्‌ 
जति दह ॥\५॥ 
संप्राप्य समवगम्येनमारमा- | ईस आप्माकरो सम्य प्रकारसे 
नमूपयो दृशेनबन्तसतेनैव जञानेन | पाकर जानकर ऋषि अत्‌ 
रूपा न वासेन रृष्ि आत्मदशनवान्‌. छोग, शरीर्करो पुट 
नेन शरसी करनेवाटे किसी वादय तृतिसानसे 
साधनेन शरारापचयकरारणेन | नहीं वल्कि उस्‌ ज्ञानसे ही त्त 
कृतारमान; परमात्मखरूपेणेव | हे कताता--जिनका आत्मा 


निणजातमानः न्तोः्वीतरायाः परमामखख्यसे ही निष्पन्दो गया 


भ है रेते ह्यकर तथा वीतराग-- 
वीतरागारिदोपाः न्ता धि 
देदोपा भता रागादि दोर्पोसे रहित अर. प्रान्त 


उपसतेन्दरिाः। यानी उपनतेन्द्रिय हो जाते है 
[ १ ¢ $ ८. दते ४६ 
त एवभूताः स्वगं सवेव्या- | दते मावो प्रा हए वे लोग 


च सर्ग 

पिनमाकायवसवैतः सर्वत्र प्राप्य | सम --आकाशके समान सर्म 
क 1 न | व्यापक ब्रह्को, उपाधिपरिच्छिन् 

-नोपाधिपरिष्छिनेनैकदेरेन, । एक देशे नदी, वत्कि सरश 


-११० सुण्डकोपनिपद्‌ [ मुण्डक २ 
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किं तदहि १ तदुब्रह्वादयमात्सत्येन | प्रात कर- किर क्वा होता है? 

द अननतः उस अद्रयत्रह्मको ही आत्मभावसे 
प्रतिपद्य धीरा अद्यन्तविवेकिंनो त 4 वती वत 
युक्तात्मानो नित्यसमाहित- । विवेकी ओर युक्तात्मा- नित्य 


खमावाः सर्वमेव समस्तं शरीर- | समाद्ितखमाव पुरुप शरीरपातके 


~, , _ _ . | समय भी सर्वरूप ब्रह्मम ही प्रवेश 
पातकाङेऽप्याविशन्ति भिन्ने धटे त 


घपटाकाशवदषिद्याकृतोपाधिपरि- | जानेपर षटाकाश्चके समान वे अपने 
८. ॥ ~ ~ | अविाजनित परिच्छिदका परित्याग 
च्छे । एवं पिद 4 
द जहति । एवं बहमविदं कर देते हं । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 





जाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ | ब्रहधाममे प्रवेदा करते है ॥ ५॥ 
~ 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्ष्रापि 
किं च- । तथा-- 


वेदान्तविक्ञानसुनिधिताथीः 
संन्यासयीगाद्यतयः शुदसच्वाः । 
ते बरह्यरोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परि॒च्यन्ति स्वे ॥६॥ 
जिन्द्यने वेदान्तजनित विज्ञानसे ज्ञेय अर्भका अच्छी तरह निश्चय 
कर्‌ च्या है वे संन्यासयोगसे यन्न॒ करनेवाके समस्त शाद्धचित्त पुरुष 


नरह्रोकमें देह त्याग करते समय परम अमरमावको प्राप्त ह्यो सव ओरसे 
मुक्त हो जति हें ॥ ६॥ । 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा- |] बेदान्तसे उत्पन्न होनेवाख 
। विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहखाता है । 
न्तविज्ञानं॑तस्याथ॑ः परमात्मा । उसका भर्थं यानौ चि्गय परमासमा 
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विज्ञेयः सोऽर्थः सुनिधितो येषां 
ते बेदान्तविज्ञानसुनिधितार्थाः | 
ते च संन्थासयोगास्र्वकर्मपरि- 
त्यागरक्षणयोगाक्फेवलव्रह्यनिष्ठा- 
खसूपायोगा्यतयो यतन्ीलाः 
ख॒द्धसच्वाः शुद्धं सनं येषां 
संन्यासयोगात्ते शुद्धस्खाः । ते 
बह्मरोकेषू--संसारिणां वे मरण- 
कालास्तेऽपरान्तास्तानपेश्षय य॒ 
्षुणां संसारावसाने दहपरित्याग- 
काठः परान्तकालस्तसिन्परा- 
स्तकाटे साधकानां वहुतवादूरहव 
लोको ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकचद्‌ 
इश्यते प्राप्यते चा, अतो वहुवचनं 
जल्लोकेष्विति बह्मणीत्य्थः-- 
परागृताःपरमण्तममरणधर्मकं 

बह्यात्मभृतं येपां ते परा 
खता जीचन्त एव वभूता 
परागताः सन्तः परिच्यन्ति परि 
समन्तासदीपनिर्वाणवद्‌ षटा- 


है ! वह अर्थं॑जिन्हं अच्छी तरह 
निशित द्यो गया वेदान्त- 
विज्ञानसुनिधिताथं' कहते हैँ | 
र संन्यासयोगसे-- सर्वकर्मपरित्याग- 
रूप योगसे अर्थात्‌ केवख ब्रह्मनि्टा- 
खूप योगसे यत्न करनेवटे ओर्‌ 
ञद्रसच-सन्यास्रयोगस्त जिनका 
सख (चित्त) युद्धहयो गयाहैरेसेवे 
ञुद्रचित्त पुरुप ब्रह्मलोकेमि पराग्रत- 
परम अमृत यानी अमरणघमो ब्रह्म 
ही जिनका आत्मस्रूप हैँ रेस 
जीवित अवय्धर्मे ही परागत यानी 
ब्रह्मभूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 
[ घटके एटनेपर्‌ | वटाकाद्रके समान 
परिसुक्त यानी निदृत्तिको प्राप्त हो 
जते है । वे सत्र परि अर्थात्‌ 
सत्र भोरसे युक्त दो जाते हैँ। 
किती अन्य गन्तव्य देदान्तरकी 
अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुस्पो- 
के जो अन्तकाल होते है वे 
'अपरान्तकाङ' हैँ उनकी अप्वा 
सुसु्चकिं संसारका अन्त दो 
जानेपर उनका जो देहपरिव्याग- 
का समय है वह 'परान्तकार' है | 
उस परान्तकाटमें वे ब्रह्मलोकोर्मि-- 
वहुत-से साधक होनेके कारण यद्य 


१९२  सुण्डको पनिषद्‌ [ खण्डक रे - 
ननन न ज ~ न न्ड 
काश्चवचच्च निघ््तिश्पयान्ति } ¦ बर्मलोक यानी ब्रहमसलररूप लोक एक 
परिच्यन्त नवा्धुच्यनते होनेपर मी अनेकवत्‌ देखा ओर्‌ प्राप्त 
यान्त पास्समन्तान्छच्यन्त| किया जाता है ¡ इ्ीव्यि श्रहमलेकेषु 
सव न॒ दद्यान्तर्‌ गन्तच्यम्‌ | इस पदमे वहुवचनका प्रयोग हुआ है, 
अपेश्न्ते ! ` | अतः श्र्मलेकेषुग्का अर्थं है ब्रह्मे } 
“शङ्कनीनामिनाकारे जे ¦ _ ¢ज्ञिस प्रकार्‌ आकरारामे पक्षियेक्रि 
ओर जलम जख्चर्‌ जीवके पेर(चरण- 
चिह) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
ज्ञानिर्योकी गति नहीं जानी जातीः 
५ सुसुश्चुलेय ] संसारमार्गे पार्‌ 
( महा चा० २३९ । २४ ) । | होनेकी इच्छसे अनव्वग ( संसार्‌ 
“अनभ्वगा अभ्व पारयिष्णवः” मामे विचरण न करनेवाटे ) होते 
- | है 1 इत्यादि शति-स्पृवि्योसि मी 
इति श्रुतिस्मरतिभ्यः। यही प्रमाणित होता है । 


देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसारः परिच्छिन्न साधनसे साध्य 


नके कारण संघारसम्बन्धिनी 
विषयेव परिच्छिनलसाधनसाध्य- ¦ < 

गति देपरिच्छिना ही होतीदहेैः) 
त्वात्‌ 1 बह्म तु समस्त्वाच् दे्च- 


किन्तु ब्रह्य सर्वखूप होनेके कारण 
परिच्छेदेन गन्तव्यम्‌ 1 यदि हि 


किसी देच्यपरिच्छेदसे प्राप्तव्य नहीं 
देशपरिच्छिन्न त्रस खान्पूतंद्रव्य- | 


है } यदि ब्रह्म देद्यपरिच्छ्निद्योतो 

मृतंद्रन्यके समान आदि-अन्तवान्‌ 
चद्‌(द्यन्तवदत्या7श्रत्‌ सावयवम्‌ परा्चित, सावयव „, - अनिव्य ओर 
अनिस्यं कृतक च सात्‌ । न | कृतक सिद्ध हो जायगा | किन्तु 
त्वेवथिधं न्रृद्ध मव्रितुमरहति 1 } ब्रह एसा हो नदी सकता । अतः 

उसकी प्राप्ति मी देश्यपरिच्छ्नि 
अतस्तल्प्रपप्र्च नव दश्पारष्च्छना नहीं हो सकती; इसके इम्के सिता 


| षि 
भाच युक्ता । अपि चाविद्यादि- | ब्रह्मवे्त टोग॒-अविादि-संसार- 


चारचरखं च । पद्‌ यथा न 


दच्येत तथा ज्ञानवतां गति" 


त भा म ०७०० ०७७१ १५ 








खण्ड २ ] शाङ्करभाष्याथं १९२ 
॥ 2 ~ 1 1 1 ५. ५ ५... ८ + 
संसारवन्धापनयनमेव मोक्षम्‌ | बन्धनकी निदृत्तिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति बह्मपिदो न ठु काथ- | इच्छ क्रते है किसी कार्यभूत 
भूतम्‌ ।॥ & ॥ पदाथ॑की- नहीं | ६ ॥ 
मोक्षकर स्वरूप 
क्षि च मोक्षकाटे-- . | तथा मोक्षकाल्मे-- 
गताः कलः पञ्चदश प्रतिष्ठ 
देवाश्च सर्वे देवताघ् । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये स्व एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 


[ प्राणादि ] पन्द्रह कलार ( देहारम्भक तच्छ ) अपने आश्रयोमे 
सित ह्यो जाती है, [ चक्षु आदि इन्दियोके अधिष्ठाता } समस्त देवगण 
. अपने प्रतिदैवता [आदित्यादि] मँखीन हो जते हैँ तथा उस्षके 
[ सञ्चितादि 1] कर्म ओर विज्ञानमय आत्मा आदि सत्र-के-सत्र पर्‌ अन्यय 
देवमे एकीभावको प्राप्त ह्यो जति दहे ॥७॥ 

या देहारम्मिकाः कठाः | . जो देहकी आरम्भ करनेवाटी 
प्राणाचयास्ताः खां खां प्रतिष्ठा र कलाद्‌ ह न त 

तः को पूर्हुचती अथात्‌ अपने-अप 
॥ व ५ कारणकौ प्राप्त हो जाती है [इस 
भेवन्तीत्यथः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्रम ] श्रतिष्ठाः, यह द्वितीया 
दितीयावहुवचनम्‌ ¦! पश्चद्च | विमक्तिका वहुवचन दै । पन्द्रह 
पश्वदशसंख्याा या जन्तयप्र्- | सिद्ध कटार जौ [ अशनोपनिपद्‌- 


न के ] अन्तिमि (षष्ठ ) प्रश्नमे पदी 
प्र्पठताः प्रसिद्धा दवाव वया | गयी ह तथा देहके आश्रित चक्षु जदि 


भयाशक्षुरादिकरणस्थाः सवे इन्दियमे सित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेवतास्वादित्यादिषु गतां | प्रतिदेवता आदिव्यादिमे दन हो 


भवन्तीत्यर्थः ` जाते दै--रेसा इसका तात्पर्य है । 
[4 


११४ 


` सुण्डकोपनिषरद्‌ 


[ भुण्डक ३ 


ए = 1 1 १ 2 व 3 


यानि च सदुश्चुणा छतानि 
कर्माणयप्रह्तफलानि ्रबृ्तफला- 
नाञ्पसोगेनेव क्षीयमाणलाद्िः 
ज्ञानमयशात्माविद्याद्रतबुद्धया- 
दयुपाधिमारमस्वेन मस्या जरादिषु 
सर्थादिप्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो 
देहमेदेषु, कर्मणां तत्फराथंखात्‌; 
सह तेनैव विज्ञानमयेनात्मना, 
अती विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः; 
त॒ एते कर्माणि विज्ञानमयश्च 
आत्मोपाध्यपनये सति परेऽच्यये- 
ऽनन्तेऽक्षये बदमण्याकाशकर्पेऽ- 
जेऽजरेऽप्तेऽभयेऽपूर्वेऽनपरेऽनन्त- 
रेऽादयऽ्धये शिबे शान्ते सवे 
एकीमवन्त्यविषशेपतां गच्छन्ति 
एकत्वमापद्यन्ते जलाचाधारा- 
पनय इव सर्यादिप्रतिषिस्वाः 
खये घषटायपनय्‌ इवाकाशे घटा- 
्याकाशाः ॥ ७ ॥ 


तथा सुसुष्षुके किये इए 
अप्रदृत्तफर कर्म--क्रयोकरि जो. कर्म 
फोन्मुख हो जाते हैँ वे उपभोगसे 
ही क्षीण होते ओर विज्ञानमय 
अत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
आदि उपाधिको आत्मभावसे मानकर 
जलादिमे सूयौदिके प्रतििम्बके 
समान यदय देहमेर्दोमें प्रविष्ट दहो 
रहय है, उस विज्ञानमय आत्मकः 
सहित [ परब्रह्म डीन हो जाते 
है], क्योकि कर्म उस विज्ञानमय 
आत्माको दही फर देनेवाले है | 
अतः विज्ञानमयका अर्थं विज्ञानप्राय 
है । रेसे वे [ सच्चितादि ] 
कर्म ओर विज्ञानमय आत्मा सभी, 
उपाधिके नित्त हो जानेपर 
आक्राङके समान, पर, अन्यय, 


| अनन्त; अक्षय, अज) अजर) अग्रतः 


अमय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 
अबाद्य, अद्य, दिव ओर शन्त 
रमे एकरूप हो जाते है-- 
अविदोषता अथौत्‌ एकताको प्राप्त. 
हयो जाते है जिस प्रकार कि 
जरु आदि आधारके हटा चल्ियि ` 
जानेपर सूर्य आदिक म्रतिविम्ब 
सूर्यम तथा घटादिके निवृत्त होनेपर 
घटाकाश्ादि महाकाशमे मि 
जतेदहैँ।॥७॥ 


3 0 
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~ ~ द < = प - ~ पा - 
बहमरातिमे नदी आदिक दृष्टान्त 

फ च-- | तथा-- 
यथा नदः स्यन्दमानाः समुदे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्वियुक्छः 
परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार निरन्तर वहती इई नदिया अपने नाम-रूपको त्यागकर्‌ 
समुद्रम अस्त हो जाती है उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 

परात्पर दिव्य पुरुषको प्राप्त हो जाता है।॥८॥ 
यथा नयो गङ्गायाः खन्द- | जिस प्रकार बहकर जाती हई 
माना गच्छन्त्यः सुद्र सथुद्रं | गङ्गा आदि नदियां सयुदर्म प्हैचने- 
प्राप्यास्तमदर्धनमषिरेषास्ममावं | पर अपने नाम ओर रूमको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च | अस्त--अददौन यानी अविरोष 
रूपं च नामस्ूये विहाय हिता | मावको प्राप्त हो जाती है उी प्रकार 
तथाविद्याकृतनामरूपादियुक्तः | विद्वान्‌ अविचाकृत॒नाम-रूपसे 
सन्विद्रान्परादकषरास्पूर्वोक्तात्पर | युक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अन्याक्ृत ) 
दिव्यं पुरुषं थथोक्तलक्षणदधपैति | से भी पर उपयुक्त लक्षणवििष्ट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ पुरुषको प्राप्त ह्यो जातादहै ॥ ८ ॥ 

=-= 
बह्मवेत्ता क्य हाहे 

नञ भ्रेयस्यनेफे विध्वा ज्रङ्का-कल्याणपथमे अनेको 
विघ् आया करते है--यह प्रसिद्ध 
है ] अतः छेशोमेसे किसी-न-किसी- 
के द्वारा अथवा किसी देवादिद्वारा 


प्रसिद्धा अतः छेशानामन्यतमे 
नान्येन वा देवादिना च विध्नितो 





१९६ । सुण्डक्तोपनिपद्‌ [ ण्डक २ 
ऋ त क 
ब्रह्मविदष्यन्या गति चता | विर उपसित कर दिये जानेसे 
ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दृसरी 
| गतिक्रो प्राप्त हयो जायगा-त्रह्मको 
| ही प्राप्त न होगा 
नः वि्यैव सवैप्रतिचन्धस्या- | समाधान-नर्द, व्रियासे ही 
समस्त भ्रति्न्धोके निचत्त हो 
जानेके कारण { एेसा नदीं हयेगा ]। 
मोश्च केवर अवियारूप प्रतित्रन 

। वाद ही है, ओर किसी प्रतिवन्धः | 
वन्धः, नित्यत्वादात्मभृतत्वाच् ! , वाला नहीं है, क्योकि वह निस्य 

ओर सत्रका आत्मखरूप है । 


तसात्‌-- | इक्षथ्यि-- 

स यो ह॒ वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव मवति नास्या- 
ब्रह्यवित्कुर भवति 1 तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा- 
ग्रन्थिभ्यो विसुक्तोऽमुतो भवति ॥ & ॥ 


जो कोई उस परत्रह्मको जान च्ताहै वह जरह दहीहो जाता 
हे 1 उसके कुर्म कोई अब्रह्मवित्‌ नदीं होता 1 वहं चोकको तर जाता 
है, पापको पार कर ठेता है ओर्‌ हृदयग्रन्धिरयोसे विसुक्त * होकर अमरत्व 
प्राप्त कर्‌ ठेतादहै]९॥ 


गच्छति न चदेव । 


पनीतत्वात्‌ । अविद्यात्रतिवन्ध- | 


मात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- 


अर = क 


ख यः कनिद्ध चे लोके तत्परमं | इस लोकम जो को उस ` 
प्रह्यको जान स्ता है-- 
नख भद्‌ साक्षादहमेवासीति स | साक्तात्‌ मैदी दह रसा समञ्च ठता 
नान्यां गति गच्छति । देवैरपि । है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 
विधो नहीं होता । उसकी ब्रह्मप्राधिमें 
देवताल्ग भी पिश उपथित नही 
सक्यत कतुम्‌ । आत्मा देषां स । कर सक्ते, क्योकि वह तो उनका 
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खण्ड २ ] : शाद्करमाष्यार्थं ११७ 
भवति । तसादुत्रह्मविदान्त्रहलव | आत्मा ही होजाता है । अतः ब्रहमको 
भवति । जाननेवाटा ब्रहम ही हो जाता है | 

किच ना व्रिदुपोऽबक्षः| तथा इस विद्रानके कुरे को$ 
वित्रे भवति । विं च . तरति | अनहव. नरी होता _ ओर यह 


शोकममेकेष्टवेकस्यनिमिततं मानसं शोककरो तर जाता है अथीत्‌ 
अनेक. इष्ट. वस्तुओकि वियोगजनित 


सन्तापं: जीवननेनातिकरान्तो | सन्तापको जीवित रहते इए ही 
मवति । तरति पाप्मानं धरमौ- | पार कर ठेता है तथा धमधर्भसंहक 
धर्माख्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया पापसे भी पर हो जाता है | फिर 
विद्ायत्यिभ्योपर हृदयग्रन्थियोसे विमुक्त हो अमृत हो 
विचाप्रन्थिभ्यो विुक्तः सजो | जाता है, तैला विमित इदय- 
भवतीत्क्तमेव भिं्यते हृदय- | अन्धः इत्यादि मन्त्रम कडा 
 ्रन्थिरित्यादि ॥ ९॥ दीदहै॥९॥ 

, ~+ => 

विचाप्रदाचरका तध 


अथेदानीं ब्रह्मबिधासम्प्रदान- | तदनन्तर अव ब्रहमवि्यप्रदान- 
की विधिका प्रदरोन करते ` हए 


विध्युपप्रदशेनेनोपसंदारः क्रियते| [ इस ह ] उपसंहार किया 
जाता €- 


तदेतदचाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
खयं जुहत एकर्षि श्रद्यन्तः । 
तेषामेवेषां व्रह्मवियां वदेत 
शिरोव्रतं विधिवयैस्तु चीर्णम्‌ ॥ १० ॥ 


११८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
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यही वात [ आगेकी ] चने भी कही दहै--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ ओर खयं श्रद्धापूर्वक एकर्षिनामक अग्रिमे 
हवन करनेवारे हैँ तथा जिन्होनि विषरिपूर्वक शिरो्रतका अनुष्टान किया 


है उन्हीसि यह ब्रह्मविया कहनी चाहिये ॥ १० ॥ ` 


तदंतदियारम्प्रदानविधान- 
सचा मन्त्रेणाभ्युक्तममिप्रका- 
रितम्‌- 


क्रियाबन्तो यथोक्तकमा- 
ब॒ष्टानयुक्ताः श्रोत्रिया जड- 
निष्ठा अपरसिन््रह्मण्यमियुक्ताः 
परबरद्यबुयुत्सवः खयमेकर्षि- 
नामानि जुह्वते जहति अद्ध- 
यन्तः श्रदधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ 
एव संस्कृतात्मनां पाव्रभूतानाम्‌ 
एतां हयविद्यां वदेत बरयात्‌ 


शियोत्रतं शिरस्यस्िधारणलण्षणम्‌; 


यथाथवेणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्‌, 
यस्तु येथ तच्ीणं विधिवचथा- 
चिधानं तेषामेव च ॥ १० ॥ 


यह वियाक्षम्प्रदानकी विधि 
[ आगेकी ] ऋचा यानी मन्त्रनेभी 
ग्रकारित की है- 


जो करियावान्‌--जैसा ऊपर 
बरतखया गया है वैसे कमीयुष्ठानमें 
लगे इए, श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ 
यानी अपरत्र खगे इर्‌ ओर 
परत्रह्मको जाननेके इच्छुक तथा 
खयं श्रद्धायुक्त होकर एकषिं नामक्र 
अग्निम हवन करनेवाछे हैँ उन्दी 
ञुद्धचित्त एवं ब्रह्मवि्यके पात्रभूत 
अधिकारि्योको यह ब्रह्मविदा 
बतलनी - चाहिये, जिन्न किं 
हिरपरं अशनि धारण करनरूप 
रिरोत्रतका-- जैसा कि अथर्व 
वेदिर्योका बेदव्रत म्रसिद्र है-- 
विधिवत्‌--शाखोक्त विधिके 
अनुसार अनुष्टान किया है, उरन्हीसे 
यह विद्या कहनी चाहिये | १० ॥ 


~> न6=><+ 


५ > ॥ ९. 
खण्ड] , . शाङ्करभाष्य ६९९ . | 


उपहार | | 
तदेतस्सत्यमृषिरङ्गिएः पुरोबाच नैतदचीणेव्तो- 
ऽधीति ! नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११॥ 


उस इस सयका पूरैकारमे अर्गिरा च््षिने { सौनकनीको ] 
उपदे किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 
अच्ययन नरह कर्‌ सकता 1 परमधिरयोकरो नमस्कार है, परमर्पियोको 
नमस्कार है ॥ ११॥ 


तदेतदक्षरं पुरषं सत्यण्पि- उस इस अक्र पुरुप सत्यको 

॥ अंगिरानामक ` पिने पूर्वैकारमे 

रज्रा नाप पुरा पूं श्ौनकाय | अपने समीप विधिपूर्वकं अये. इए 
प्रश्रकतती शौनकजीसे कहा था | 

उनके समान अन्य किसी गुरुको 

_ ,„ .. ,.. | मी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 

ऽपि । 

तददन्योऽपि तथेव भरेथोऽथिने पैक आयि इष कल्याणकानी 
य. िधित्दुष ४ दु रषु ग उसके मोक्षके यि 

वेमो विथिवदुपसन्नाय | 24 - 

५ इसका उपदेशा करना चाहिये--. 

बूयादित्यथैः । - द सका तात्प । त अनधरूप 
| उपदेराका अचीर्णव्रत' पुरुप-- 
अचीणेवतोऽचरितवतोऽप्यधीते । जिसने कि रिरोत्रतका आचरण न 

किया हो--अध्ययन नदीं कर 

न पटति ! चीेब्रतख हि बिद्या | सकता, क्योकि जिसने उस त्रतका , 
। । आचरण किया है उसी 

फलाय सुर्कृता भवतीति । ७ 


विचा संस्कारसम्पन्न होकर पर्वती 
होती है। ` | 


विथिवदुषसनाय पृष्टबत उवाच, 


-१२० । । मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 
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समाप्रा बह्मविया; सा येभ्यो । वहाँ त्रह्मविया समाप्त इई । 

वह जिन ब्रह्मा आदिसे परम्परा- 
क्रमसे प्राप्त इई है उन परमर्पिर्योको 
संप्राद्वा तेभ्यो नमः परम्रषिस्यः ' नमस्कार है 1 जिन्दोनि प्रहयका 


प्रमं ॑बह्म साक्चादच््धन्तो ये । स्यत्‌ दान क्रिया हे ओर उसका 
| वोध प्राप्त किया हे वे ब्रह्मा आदि परम 
बह्याद्‌ याऽवगत्वन्तञ् तं प्र्‌ | चपि हैँ; उन्दं फिर भीं नमस्कार 


पृषयस्तस्या भूयोऽपि नमः ] | है । या (नमः प्रमच्ऋषिन्यो 
। नमः परमऋषिभ्यः यह दिरृक्ति 


नङ्षाद्स्यः प्रम्पयक्रसण , 


नसत्य मरण्डकय॒ 
ठ्वचनमत्याद्सय दन्डकसमा । पिक अधिक आदरं ओर 
प्त्यधं च }} ११॥ `; म॒ण्डकक्ी समािके च्यि दहै ॥११॥ 
~ ~र 


इत्यथर्रेदीयपुण्डकोपनियद्धाप्ये तृतीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २।॥ 
समाप्तमिदं दतीयं मुण्डकम्‌ 1 
-- ~ 


इति श्रीसद्घोविन्दमगवत्पूज्यपादश्चिष्यत्य परमहंसपिाजकाचार्वस्य 
श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृताव्रायर्वेणसुण्डकोपनिपद्धाण्यं समाप्तम्‌ ॥ 


व 


पः 17 


== 


४ 


५ 


< 


॥॥॥ 


चयान्तिपाठः 
ॐ मद्रं कर्णेभिः शयाम देवा 
भद्रं पदयेमाक्षभिर्यजत्राः 
रङ्गसवष्ट्वा ध्सस्तनूभि- 
व्यशेम देवहितं यदायुः 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः 


क | 
खयर 


[मी 
कक 


खस्ि नस्तार्योऽरिषनेमिः 
खस्ति नो च्रहस्पतिदंधातु ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 11 ज्चान्तिः 11! 
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यस्सिन्यौः पुथिवी 

यस्याविदोचमदम्‌ 


वेदान्तविक्ञानसुनिध्ितार्थाः . 
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प्रसविना 


न भ-न्ीर-- 9 


परश्नोपनिपद्‌ अथवंवेदीय ब्राह्मणभागके अन्तगंत ह । इसका 
भाष्य यारम्भ करते इुण भगवान्‌ भाष्यकार लिखते ह--“अथर्ववेदके 
मन्त्रभागमें कदी दुद [ युण्डक ] उपनिषद्के अर्थ॑का दी विस्तार्खे 
अञुचाद्‌ करनेवाटी यद बाद्यणोपनिपद्‌ आरम्भ की जाती है।' 
इससे विदित होता दै करं परश्चोपनिपद्‌ मुण्डकरोपनिपदुमे कटे इष्ट 
चिपयकी ही पर्तिंके चये दै 1 मुण्डकके आरम्भे विदयके दौ भेद परा 
ओर अपराक्रा उल्टेख करः फिर समस्त अन्यम उन्दीकी व्याख्या की 
गयी है 1 उसमे दोनो विधा्ओंका सविस्तर वणन है भौर प्रदनमें 
उनकी प्राप्तिके साधनस्वरूप प्राणोपासना आदिक्रा निरूपण है । 
दसल्िये श्से उसकी पूर्तिं करनेवाली कदा जाय तो उचित दी दै । 


इस उपनिपद्के छ खण्ड हैँ, जो छः भदन कदे जाते ह । ग्रन्थक 
आरम्भं केरा आदि छः कविक्ुमार मुनिवर पिष्परादके साधम- 
पर आकर उनसे कुछ पूना चाहते ह 1 घरुनि उन आश्ञा करते हँ 
किं मभी पक वपं यदहो संयमपूवंक रदो उसके पीछे जिसे जो-जो 
` अदन करना हो पूना । दसस दो बातें ज्ञात दती है; एक तो यद 
करि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरद संयमपूर्वक गुरुसेवा रहनेपर 
दी वियाच्रहणकी योग्यता भाक्त दोती दै, अक्रसात्‌ अरदनोत्तर करके 
दी कोर यश्ार्थं तच्वको ग्रहण नदीं कर सकता; तथा दुखरी वातत यद 
दै कि गुरुको भी दिम्यकी विन पूरी तरद परीश्ा किये विदयाका 
उपदेशा नदीं करना चाद्ये, क्योकि अनधिकारीक्रो किया इभा 
उपदेरा निरथैक दी नही, कई वार दानिकरः भी दो जाता हे । दसलियि 
शिण्यके मधिकारका पूरी तरह विचार्कर उसकी योग्यताके अञसारः 
डी उपदेश करना चाद्ये 1 


( 2 ). 

गुख्जीकी आज्ञाचुखार उन सुनिङ्कमासेने वैसा दी किया ओर 
पिर एक्-एकने अखग-अखग पर्न कर मुनिवरके समाघानसे कत- 
छत्यता छाम की 1 उन छक पृथक्‌-पृथक्‌ संवाद ही इस उपनिपदृके 
छः पदन हँ 1 उनमेते पटे पदनमे रयि ओर प्राणके द्वारा प्रजापत्तिसे 
ही सम्पूणं स्थावर-जङ्गम जगत्‌की उत्पत्तिकाः निरूपण क्रिया गया 
ट 1 प्रायः यह देखा दी जाता है करि पत्येक पदार्थं दो संयोग-धरम- 
वाटी वस्तुओंके संसर्ग॑से उत्पन्न होता है । उनमें भोक्ता या पघानको 
भाण कडा गया है तथा भोग्य या गौणको रथि । ये दोनों जिसके 
आधित दै उसे प्रजापति कडा गया है । इसी सिद्धान्तक्रो छेकर 
सिश्न-सिन्न पदाथोमैे-जो करई भक्रारसे संसारके मूरुतन्व माने जाते 
ह--प्रजापति आदि दष्क निरूपण किया गया} . 

दुखरे पदनमे स्थूर्देहके अकारक ओर धारण करनेवाले 
भाणक्रा निरूपण डे तथा एक आख्यायिकाद्वारा खमस्त इन्दियोंकी - 
अपेश्छा उसकी श्रेष्ठता वतलायौी दै । तीसरे पदनमे प्राणक्री उत्पत्ति 
ओर स्थित्तिका विचार करिया गया हे । वँ बतलाया है कि जिस 
भकार, पुरूषकी छाया दोती है उखी भकार तमास . भाणकी 
अभिव्यक्ति दोती है ओर फिर जिख प्रकार सघ्रार्‌ भिन्न-भिन्न स्थानों 
अधिक्ारियोकी नियुक्ति कर उनके अधि पतिरूपसरे खयं खित होता 
है उसी भकार यह भी भिन्न-भिन्न अज्म अपने दी अङ्गभूत अन्य 
भाणोको नियुक्त कर स्वयं उनका रासन करता है । वहीं यद भी ` 
चतलाया है कि मरणकाले मचष्यके खङ्कट्पाचुसार यदह प्राण द्यी 
उसे भिन्न-भिन्न रोकोमे छे जाता है तथा जो ङोग भ्राणके रहस्यको ` 
जानकर उसकी उपासना करते हँ वे जद्यलोकमे जाकर कमसुक्तिके 
भगी होते. । | 

चोये पदनमै खप्नावस्थाका वणेन करते इण यदह वतलखाया 
गया है कि उस समय ख्य की किरणणके खमान सव इन्द्रियौः मनम 
ही खीन दो जाती है, केवर प्राण ही जागताः रहता है 1 वँ उसके 
भिन-सिन्न शेदोमे गादैपत्यादिकी कद्पना कर उसमे अचिरोजकी 


(२) 


भावना की गयी है ! उस अवस्था जन्म-जन्मान्तसंकी चासनाओंके 
असार मन ही अपनी महिमाक्रा अनुभव करता है तथा जिख खमय 
चद पिचसंकषक सौर तेजसे अभिभूत द्योता है उस समय खप्नावस्था- 
से निचत्त दीकरः खुपुिमे भवेय करता है गौर आत्मामे दी छीन हो 
जाता है। भत्माक्रा यह सोपाधिक खरूप दी द, श्रोता, मन्ता भर 
विन्ञाता आदि है; इस्रका अधिष्ठान पररह है । उसका क्ञान भ्रा 
होनेपर पुरुष उखीको पाघ्च दो जाता है । 


पोचवें प्रन ओंकारा पर ओर अपर ब्रह्मके भतीकरूपसे 
वर्णन करः उसके द्वारा अपर ब्रह्मकी उपाखना करनेवारेको करमसुक्ति 
सौर परब्रह्मक्री उपासना करनेवलेको परब्रह्मको भासि वताय है 
तथा उसकी पकः दौ या तीन माचार्भोक्ती उपासनासे प्रात दोनेवाठे 
भिन्न-भिन्न फलका निरूपण क्रिया है 1 फिर छठे अद्नमे सखकेदाके 
अदन का उन्तर देते ह्य आचाय पिप्पङादने सुक्तावस्थामें ध्रात्त दोने- 
चाङे निरुपाधिक बह्यक्रा प्राणादि सोद कलामोके आरोपपूवंक 
अत्यगात्मरूपसे निरूपण क्रिया है । वरदौ भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मा- 
के खम्बन्धमे भिन्न-सिन्न मतावटम्वियोकी कल्पना्ओंका निरसन 
करते हप वड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया ह । यदी संश्ेपने इस 
उपनिपद्का सार ह । 

इख श्रकार, दम देखते है क दस उपनिषदूमं धघानतया पर भौर 
अपर बह्यमविपयक उपाखनाका दी वर्णन दै तथा परनह्यक्म अपसा 
अपर ब्यक खरूपका विदरोष विवेचन किया गया दै । परबह्यके 
स्वरूपा विखद्‌ ओर स्फुट निरूपण तो सुण्डकोपनिषदूमे हु है । 
अतः इस उपनिपद्‌क्रा उदेदय उस्र तचवज्ञानकी योग्यता श्रात्त कराना 
ड; यद हदयभूभिको इस योग्य चनाती दहै कि उसमे तच््वज्ञानरूपी 
अदभु जम सके 1 इसके अद्ध शीखनद्धारा हम वह योग्यता भातत कर 
सर्कै-फेसी भगवान्स धार्थना दै । 
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तत्सद्रद्यणे नमः 


ग्रश्नोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थं, च्चङ्करमाप्य अर भाष्यार्थंसहित 





दतः पूर्णं ततः पूर्णं पूर्णात्पूणं परात्परम्‌ । 
पूर्णानन्दं भरपयेऽदं सद्र. शङ्करं स्यम्‌ ॥ 


शान्तिपाठ 


९९/ 


ॐ” भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाश्चुभि्यजतराः । 
स्थिरैरदगस्तष्टुवा < सस्तन्‌मिव्यरेम देवहितं यदायुः ॥ 
ॐ क्रान्तिः ! शान्तिः |! शान्तिः! 
हे देवगण ! हम कानोँसे कल्याणमय वचन सुनें । यज्ञकर्म 
समर्थं होकर नेत्रोसे चम दर्घन करं । तथा स्थिर अद्ध ओर शरीरोसे 
स्तुति करनेवारे हमखोग टदेव्रताअेकि य्यि हितकर आयुका मोग करं 
त्रिविध तापकी दान्ति ही) 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ि नः पूपा विद्ववेद्‌ाः) 
स्वरिति नस्तार््यो अरिष्नेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिदंधातु ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः {} छान्तिः 1 

महान्‌ कीतिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अयता 
परम धनवान्‌ ] पपा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टो ८ आपत्तियो ) के 
च्यि चक्रके समान [धातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
चृहस्पतिजी हमारा कल्याण करे ! त्रिविध तापकरी शान्ति हो । 

----्च््5~---- 


छक फः 


0 1 क =-= 
चस्वन्दस्ाप्य 
¢ [> विस्तरासु 1 मथर्वणनन्ने ण्डकः क 
मन्त्रोक्तस्वाथेखं विस्तरा : _ अववणनन्योक्त [ सुण्डक्‌ 
; पनिपद्के | अथेका विस्तारपूवंक 


चादीद्‌ ्ाद्मणमारस्यते } 
छपिग्रधग्रतिच्चनाख्यायिका तु 


विद्यास्तुतये 1! एवं संवरषर- 


अरकाद्‌ क्रनदस खड बाह्यम 
जानीय उपनिषद अव आरम्भकीं 





जातं हे ङ्सम जो चऋभियेक्ति प्रश्न 
ओर उत्तररूपं आख्यायिका हे वह 
, विद्याक्ती स्तुतिक्रे च्वि है| यह 
दिया अगे चं प्रक्णर्दच एक 


चलचरयसंवासादियुक्तैस्तपोयुक्तै- 


६ (~ [> € । 
ग्र्या पप्पलाद्‌प्दवत्सवज्ञ- ` 


; युक्त 


क्यैराचयेवक्तव्या च, नसा! 


१ 


क क 


येन केनचिदिति विद्यां स्तोति)  _ 


“~ ~~~ 


्रसचर्यादिसाधनख्चनाद 
धष 
तत्छतेव्यता खात्‌ । 


सका अपद्क्य 


ॐ सकरा च सारहमाजः रव्य सत्यकासः 
यणा च ग्यः क्व॑सस्यश्चाश्चटयनी सागेवां 


चर्पतक्त ग्रह्वचयष्रन्क यरुङ्ष्ट्म 
रहना त्थ त्प आदद क्ताः घर्नसि 








पुरषोद्धरा दी हण की 
जानेयोग्य है तथा पिप्पलाद्के 
समान तर्वज्नतल्य 
¡ संसन स्तज्ञेतुटः आचायि दी 
क्यनक्ीजा सकती हँ, जिस 
किससे नदी-- इत प्रकार दिचाकी 
स्तुति की जाती हं | तथा 
४ क ष देरेते न्‌ 
ब्र्मचयोदि साधर्नोकी सूचना देने 
(ज £ [ 41 हती ~ 
उनकी कर्तव्यत भी ग्राप् होती हं । 
7 युरूयचात्ति 
सौयी 
सर 
अ (ट 
वदुः 


कवन्धा कात्यायनस्ते हते बह्यपरा वह्यनिष्ठाः पर बह्या- 
% द उपनिषदे मन्न; चुण्डक ओर माण्डक्य ये तीन अथवंवेदीव हैँ । 


सन्जेभ नाभक् ~^ = तथ प्र 


इने चुण्डक् 


गश्च १) याद्भुस्भाप्यार्थं द 
1 1. 2. थ 4 ~ र ५ ~ ५. व. ९. 
न्मेपमाणा एप ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 

यो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ २ ॥ 
मरदाजनन्दन सुकेदा, चिविकुमार सत्यकाम, गर्गोत्रमे उत्पन्न इभा 
सौर्यायणि (सूर्यका पोता ), अश्वटकुमार कौसल्य, विदर्मदेरीय भार्गव 
ओर्‌ कत्यकरे पोतका पुत्र कवरन्धी-ये अपर ब्रह्मी उपासना करनेवछे 
ओर तदनुकूक असुष्ठानमं तस्पर छः ऋषिगण पर्रहमके जिज्ञासु होकर 
भगव्रान्‌ पिप्पलदके पास यह सोचकर किये दमं उ्षके विपये सव 

छर वतटा देंगे, हाथमे समिधा लेकर गये ॥ १ ॥ 
सुकेशा च नामतः, भरदाज- | मरद्राजका पुत्र मारद्ान जो 
। ५केव्यथ विवे; नाते सुकेखा था; शिविका पुत्र 
सापत्य भारटदाजः सन्यथ रच्‌, व ना तं था; 
अपस्यं शैव्यः सत्यकामो नामतः; | सूर्यम पुत्रको प्तौर्य! कहते हैँ 
सर्म वलात्स | जसा छत सवयि चो य 
त गोत्रोत्पन्न होनेस्े गम्यं कहटाता 
तखापत्यं सं(यायणिष्छान्दसः | था यहां 'सो्ायणिः' के स्थान 
सौर्याथणीति, मार्गो गर्गमोत्रो- | सयीयणी' [ईकारान्त ] भ्योग 
॥ _ | छान्दस है; अदखटका पुत्र आख्- 
सपत्न; कौसट्यथ नामतोऽ- | छायन जो नामसे कौसल्य याः यका - 
ठसखापस्यमाश्रखायन भार्गवो | गोत्रज होनेसे भागव जो विदभदेशामं 
क उत्पन होनेसे वैद कहता था 
शगायत्रापत्य भग्यत्‌। वद्भिः तथा कवन्धी नामक्र कात्यायन-- 
पिदरभे भवः; कवन्धी नामतः, | कत्यकरा [युवसंज्ञ ] अप्य [ यानी 
॥ _ | कत्यका श्रपोत्र } जिसका प्रपितामहं 
त्यसापत्य कव्यायन्‌; चदि अमी विमान था। यदः धुव 
भानः प्रपितासहो यख सः; । अर्थम [ गोत्नप्रत्ययान्त कात्य इव्दसे 
१. (जीवति व वंश्ये युवाः (४) १} १६२ ) इस पाणिनि-सूत्रके 
५ ॑ पितामदके जीवित रहते जो पोतेके सन्तान दती है उसकी ध्युवाः 


\: पश्चोपनिषद्‌ [ म्र 
[8 2 "ए ~ य 1 ए ~ र २. .र 5. 
सुवप्रस्यथः ! ते रते जदायरा | फक्‌ म्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
। आयनः आदेशा ] हआ है] ये सव 
त्रह्मपर अथात्‌ अपर त्रह्यको ही 
छानानेष्ठा्च बह्मनिष्ठाः परं ¦ परभावसे प्राप्त इए ओर तदनुक्ू 
¦ अनुष्टानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
। छऋपरिगण परत्रह्यक्रा अन्वेषण करते 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तसप्राप्त्यथं | इए- वह तरह क्या है जो नित्य 
यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद्‌- | आर विजेय है; उसकी प्रातिके्थि 

ही हम यथेच्छं प्रयत्न करगे--इस 

न्नषण इचन्तस्तदधिगसायेष ह प्रकार उसकी खोज करते इए, उसे 
वै तत्सर्वं वर््यतीत्याचायचुप- | जानक व्थि चद समञञकर कि 
ये हमे सवर दु बतला दगे' 

जग्ध; । कथम्‌ ? ते ह समित्पा- | आचार्यक्रे पास गये ] कित प्रकारं 
णयः समिद्धारगरही तहस्ताः सन्तो ध १ जिन्डनि १ 
। " ^" "' | सत्र समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्हे 


॥ 
सगवन्तं पिप्पलादमाचार्यघुप | अपने हार्थोमे समिघाके भार उठ 
हें एसे होकर पृञ्य आचायं 
सन्ना उपजग्मुः ॥ १॥ | भगवान्‌ पिप्पलादके समीप गये॥ १॥ 
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अप्र बद्च परलत्मन गतासदं 


बरहमन्येषसाणाः-किं तत्‌ 





तान्ह स॒तऋषिरुवाच भूय एव तपसा बह्यचर्येण 
भ्रदया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं मश्ानपरच्छत यदि | 
विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 

कते है, उस ऋषिने उनसे कहा--शतुम तपस्या, ब्रह्मचये ओर 


शद्धासे युक्त होकर एक वर्षं ओर निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
मन्न करना) यदि भँ जानता होगा तो तुम्हे सव्र वतत दंगा | २॥ 


पश्च १] 


शाङ्करभाष्यं ५ 


4 य 4 1 1 0 2 य 2 ण 


तानेवश्चपगतान्ह सं किर 
ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूं तपसखिन एव तपसे- 
न्द्ियसंयमेन तथापीह परिरेषतो 
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया चास्तिक्य- 
बुद्धचादरवन्तः संवत्सरं कालं 
संवत्खथ सम्यग्गुरुञचशरुपापराः 
सन्तो चर्खथ ततो यथाकामं 
यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विपये यख जिज्ञासा 
तद्विपयान्प्रान्शृच्छत । यदि 
तदयुष्मतप्ट विज्ञायामः--अवुद्धत- 
त्वप्रदश्ैनार्थो यदिशब्दो नाज्ञान- 
संशयारथैः प्रभनिणयादवसीयते- 
स्व॑ ह बो घः पृष्ठं वक्ष्याम 
इति ॥ २ ॥ 
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इस प्रकार्‌ अपने समीप आये 
हए उन रर्गेसि पिप्पलाद चपिने 
कहा--'्यद्यपि तुमखेग पहस्से 
ही तपसी हो तो भी तप-- 
इन्दरिय्तयम, विदोषतः ब्रह्मचर्यसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्िकद्युद्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुरुद्श्रुषामे 
तत्पर रह एक वर्षं ओर भी निवास 
करो] फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जैसी इच्छादहो 
उपस्तका अतिक्रमण न करते ह९्-- 
जिसकी जिस विषयमे जिज्ञासा हो 
उसी धिपयमें प्रश्न करना । यदि गै 
तम्र पके इए विषरयक्रो जानता 
होऊंगा तो व्ह वम्हारी पूषी इई 
स्र बात वतय दृगा । यहा यदि 
दाब्द अपनी नग्रता प्रकट करनेकरे 
च्यि है अज्ञान या संशाय प्रदरित 
करनेके स्यि नही, जेसा किं आगे 
प्रश्रका निर्णय करनेसे स्पष्टहौ 
जाता दै॥२॥ 


मे 


कवनन्धीका प्रभ--्रजा किसे उदयत हयोर्ताहै ? 
अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 


कुतो ह वा 


इमाः मरजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 


तदनन्तर ८ एक वपं गुरुकरुटवासर करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 
बरन्धीने गुरुजीके पास जाकर पृ्ा-- भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा किससे 


उत्पन होती दहै? 1॥३॥ 


६ प्रश्चोपनिषद्‌ [ मञ्च १ 
अथ ८ त्पराद © ~र । तदनन्त वर्ष १ 
अथ सव्त्दरादध्वे क्वन्या: द्नन्तर्‌ प्क व्प रपं 
1 


कात्यायन उपेत्योपमम्य प्रच्छ { कात्यायन कवन्वीन [ युजा 
समीप जाकर पृद्धा--“भगवन्‌ ! 


एरवाच्‌ । हं भगवन्कृतः काद्ध | यड ब्राह्मणादि सम्पूर्ण प्रजा करसे 
चा इमा ब्राह्मणाघाः प्रजाः प्रजा- | उत्पल होती ह £ अथात्‌ अपर 


यन्त उत्पद्यन्त ।! अपरषिया- त्रह्मविपयकः ज्ञान एवं कर्मके 
समुचयक्रा जो कायं है ओर उ्की 


जो गत्ति है वह वतलानी चाये } . 
गतस्तदक्व्यामात तदथाऽय | उस्तीके लि यह प्रश्न क्रिया गया 


मर्तः ॥ ३॥ | है ॥ ३। 
इ 
राये ओर राणक उत्पत्ति 
तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै परजापतिः स तपोऽ- 
तप्यत स तपस्तप्ला स सिश्ुनमुत्पादयते } रयिं च म्राणं 
चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥  ॥ 
उससे उस पिप्पलाद सुनिने कहा--्रसिद्ध है क्रि प्रजा उत्पनं 


करनेकी इच्छावाछे प्रजापतिने तप क्रिया । उस्ने तप करके एक जोडा 


उत्पन्न क्रिया [ ओर सोचा--] ये रयि ओर प्राण दोनों ही मेरी अनेक 
प्रकारकी अरजा उत्पन्न करगे 1  ॥ 


कयणाः सञ्चखतयायत्कछाय या | 


तसा एवं पृष्टवते स दोचाच ¦! अपने इस प्रकार प्रश्न करने- 
वाङ कवन्धीसे उसकी दाङ्का निचदृत्त 
वद्पाकरणायाह । अरजाक्रामः | करनेके स्यि पिप्पलाद स॒निने 


प्रजा आत्मनः सिच्च प्रजा | कहा--ग्रजाकाम अथात्‌ अपनी 
ग्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 


पतिः सबौत्मा सञ्रगतस्छखस्यामि | भ्न सवौत्मा ह्योकर जगत्की रचन 


प्रप्र २] 


स्ाद्कस्थगप्याध्वं ७ 


(1 2 त 3 व = "व ~ व + 


इत्येवं विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्भावभावितः कस्पादौ निश्त्तो 
` हिरण्यगमेः सृज्यमानानां प्रजानां 
स्थावरजङ्गमानां पतिः सञ्न्मा- 
न्तरभावरितं ज्ञानं श्रुतिप्रकाशि- 
ताथविपयं तपोऽन्वालोचयद्‌- 
तप्यत । 


अथ तुस एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौतं ज्ञानम्न्वालोच्य सृष्टि 
साधनभूतं मिथुनदयुत्पादयते 
मिथुनं इन्दत्पादि तवान्‌ । र्थि 
च सोमम प्राणं चाधिमत्तारम्‌ 
एतावञ्नीपोमाचत््रनभूतौ मे 
सम वहुधानेकधा प्रजाः करिष्यत 
हत्येवं संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण 
घरयाचन्द्रमसावकस्ययत्‌ ॥ ४ ॥ 


कछ! इस प्रकारके विज्ञाने सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेचाटा ८ जग्द्रचना- 
मे उपयुक्त ज्ञान ओर कर्मके 
ससुचयक्रा अयुष्टान करनेवाद ) 
तद्भावभावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) ओर 
कल्पके आदिमे दहिरण्यगर्भरूपसे 
उत्पन होकर तथा रची जनेवाटी 
सम्पूर्णं सयावर-जद्कम प्रजाका पति 
होकरे जन्मान्तरमें भावना किये 
श्रुव्ययेविपयक् ज्ञानरूप तपको तपा 
अर्थात्‌. उस्न ज्ञानका स्मरण क्रिया । 

तदनन्तर इस प्रकार तपस्या 
कर अर्थात्‌ श्रतिप्रकारित ज्ञानका 
स्मरण कर उसने खृष्टिके साधनभूत 
मिध्न-जोडेकौ उत्पन्नं किया । 
उसने रयि यानी सोमरूप अनन ओर 
म्राण यानी भोक्ता अथ्चिको रचा, 
अयोत्‌ यह सोचकर किं ये भोक्ता 
ओर मोग्यरूप अभि ओर सोम 
मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
करेगे अण्डके उत्पत्तिकमसे सूर्य 
ओर चन्त्माको र्चा ॥ ४ ॥ 


व ~ 
आदित्य जौर चन्द्रमामें आण जौर राधे-दाटि 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ 
सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५॥ 


विका ०9 
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निश्चय आदित्य षी प्राण है ओर रयिदही चन्द्रमाहै। यह जो 
कुछ मूर्त (स्थर ) ओर अमूत ( सूम ) है सव रयि ही है; अतः मूर्ति 
हीरयिहै॥ ५१ 
तचादिस्यो ह वै ्राणोऽत्ता 


ययँ निश्वयपूरवैक आदित्य ही 

_ | म्राण अर्यात्‌ मोक्ता अन्नि है ओर 
अयिः) रयिरेव चन्द्रमाः, रथि | रयि ही चन्द्रमा है। रयि दही अन्न 
है ओर वह चन्द्रमाही है] यह 
भोक्ता (अशनि) ओर अन एक ही हैं । 
चान्नं च, प्रनापतिरेकं तु मिथु- | एक प्रजापति ही चड़ मिधुनङ्प 
हो गया है, इसमे येद केवर गौण 

नम्‌, गुणम्रधानकृतो भेदः 1 | ओर प्रधान मावका हीहै। सो 
3 | क्रिस प्रकार £? [ इसपर कहते 
कथम्‌ १ रयिव्‌। अन्न वा एतत्‌ | है-] यह सव रयि--अन ही 
है । वड क्याहै ? यह जो मूलत 
यानी स्थर है ओर्‌ जो अमूर्तं यानी 


च क्ष्मं च पूर्तामूते अत्र ्न- । सूढम दै बह मूतं ओर अमूत 
| मोक्ता-मोम्यरूप होनेपर भी रयि ही 


स्ये रथिरेष \ तससमविभक्ताद्‌ | हे । अतः इस प्रकार विभक्त इए 
दत्यन्पूर्वस्यं थिः सै | अमू तैसे अन्य जो मूर्त॑रूप है वही 
अमूतद्दन्यन्सूतसूप सूत सव | है 
1. | रयि--अन है क्योकि वह॒ अमूर्तं 
रयिरमूर्तेनाद्यमानखात्‌ 1 ५ | मोक्तासे मोगा जतु है ॥ ५॥ 
<-> 





। क च भ ~ 
एवान्‌ सोम्‌ एव 1 तदतदकमत्ता | 


सर्वम्‌ःकिं तन्तं च स्थूटं चामृतं 





तथामूर्तोऽपि प्राणोऽ्तासवं- | इसी प्रकार अमूर्तं॑प्राणर्प 
मेव यच्ाचम्‌ । कथम्‌- मोक्ता मी जो कुछ अन्न है वह 
समी है । किंस प्रकार-- 
अथादित्य उद्यन्यत्पराचीं दिदं मविडति तेन भाच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रदिमिषु संनिधत्ते । यदक्षिणां यत्पतीचीं यदुदीचीं 
यदधो यद्व यद्न्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकारायति तेन 
सवीन्‌ म्राणान्‌ रदिमषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


पञ) 


श्ाङ्कसभाष्यायथं 


९, 
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जिस समय सूर्य उदित होकर पृवै दिदामें प्रवे करता हतो 
हप © [५ गमिं =, 
उसके द्वारा बह पूवं दिञ्चाके प्रा्णोको अपनी किरणोमें धारण करता है। 
इसी प्रकार जिस समय बह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर ओर 
अवान्तर दिश्ार्ओक्रौ प्रकाशित करता है उससे मी वह उन सतक 
्राणोको अपनी किरणोमिं धारण करता है| ६ ॥ 


अथादित्य उदयन्नुदच्छन्‌ 
भ्राणिनां च्ुर्गोचरमागच्छन्‌ 
यसप्राचीं दिश खप्रकाेन भर 
विकति व्याति; तेन खात्म- 
व्याप्त्या स्वांस्तत्स्थान्प्राणान्‌ 


प्राच्यानन्तभूताच्‌  रदिमपु 
स्ात्मावभासस्येषु व्याध्रिमस्य 
च्याप्रत्वालखाणिनः संनिधत्ते 


संनिवेशयति; आत्मभूतान्करोति 
इत्यर्थः । तथैव यत्प्विशति 
दक्षिणां यस्रतीचीं यदुदीचीमध 
ऊध्वं यस्रविद्यति य्वान्तरा दिशः 


कोणदिशोऽवान्तरदि शो यच्चान्यत्‌ 


सयं प्रकारयति तेन स्वप्रकाश्च- 
व्याप्त्या सर्वान्तवदिक्स्थान्‌ 


जिस समय सूर्थं उदित 
होकर-ऊपेरकी ओर जाकर 
अर्थात्‌ प्राणियोकि नेर्त्रीका विपय 
होकर अपने प्रकारासे पूर्ध दिशामें 
प्रवेश करता है--उसे [ अपने 
तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
अपनी व्यापि वह उस ( पूर्व 
दिशा) में शित सम्पूर्णं अन्तर्भूत 
ग्राच्य प्रार्णीको अपने अवभातसदूप 
ओर सर्वत्र व्याप्त करिरणोमें व्याप्त 
होनेके कारण वह सम्पूण प्राणिरयोको 
धारण करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
कर्‌ ठेता है, अथौत्‌ उन्हें आत्मभूत 
करलकेता दै इसी प्रकार जव वहं 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर; नीचे ओर 
ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अथत्रा 
अवान्तर दिश्ाओंको--करोणख 
दिया अवान्तर दिश्ा्ु हैँ उनको 
या अन्य सव्रको प्रकाशित करता है 
तो अपने श्रका्की व्यापिसे वह 
समपूर्ण--समल्न दिशाओंमें स्थित 
ग्राणोको अपनी फिरणोमिं धारण कर्‌ 


भ्राणाच्‌ रदिमिषु सन्निधत्ते ॥ &॥ | ठेता है ॥ ६॥ 
नन 
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स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽभिरूदयते ! तदेत- 
ट चाम्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह यह ८( भोक्ता ) वैश्वानर विश्रूप प्राण अग्नि ही प्रकट होता 
है । यही वात कने मी कही है ॥ ७ ॥ 
स एषोऽ्ता प्राणो वैश्वानरः वह यङ्‌ भोक्ता प्राण वैश्वानर 
"तमा विश्वरूपो चि ( समष्टि जीवरूप ), सव॑त्मा ओर 
च त्वि : च्‌ । श्चात्य त्ब च © भते [8 
सचात्मपा वश्वुरूप ४ सर्बरूय है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोऽमिश्च स एवात्तोद्यत | कारण ही प्राण ओर्‌ अग्निरूय 
है । बह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्णं 
दि्ाओंकरो आत्सभूत करता इआ 
उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है । यह ऊपर्‌ कही बात ही 
चक्‌ अर्यात्‌ मन्त्रदारा भी कही 
1 ७॥ | गयी है ॥ ७॥ 
~<= 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


उद्रच्छति प्रत्यहं स्वा॑दिश्च 
आत्ससाल्वै्‌ । तदे तदु्तं 
चस्तु ऋचा सन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌ 


परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रर्मिः शतधा वर्तमानः 
माणः प्रजानामुदयत्येष सूयः < ॥ 


सवैरूप, रस्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, सवके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्धितीय ओर तपते इए सूर्यक्ो [ विद्धानोने अपने आत्मारूपसे जना 
है ]। यह सूर्य॑सहवों किरणोवाटय, सैको प्रकारसे वर्तमान जौर 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है 1] ८ ॥ 


पश्च १1 


ाद्धसभाष्यार्थं 


११ 


~ 5 ब 5... प < कण + 


विश्वरूपं सर्वस्पं हरिणं 
रश्मिवन्तं जातवेदसं जातप्रज्ानं 
परायणं स्वप्राणाश्रयं ज्योतिरेकं 


विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण-- 
किरणवान्‌, जातबेदस्‌-जिसे 
ञान प्राप्त हयौ गया है, परायण-- 
सम्पूर्णं प्राणोके आश्रय, व्योतिः-- 
सम्पूण प्राणि्योके नेत्रस्वरूप, 


सर्वप्राणिनां चक्ुभूतमधितीयं 
तपन्तं तापक्रियां कुर्बाणं सा- 
त्मानं शयं घस्यो विज्ञातघन्तो 
ब्रह्मविदः 1 कोऽसौ 


एक--अद्वितीय, ओर तपते इर 
यानी तपन क्रिया करते हए सूर्यको 
ब्रहमवेत्ता्ओंने अपने आमखरूपसे 
जाना है] जिसे इस प्रकार जाना 


वन्तः १ सहस्रररिमिरनेकरदमः | है व्ह कोन दै £ यह 
सहखरदिमि--अनेकों किरर्णोवाद 


[९ क, ककण, भ, ¢ 
श्च प्राणद र = शे 
तवानकवा प्राणसदन चत" | जर सैकड़ों थानी अनेक प्रकारके 


मानः प्राणः ्रजाना्चदयत्येप | प्राणिभेदसे वर्तमान तथा प्रनार्ओकर 

स्यः ॥ ८ ॥ प्राणरूप सूर्यं उदित होता है ॥ ८॥ 
2 

यथासौ चन्द्रमा मूतिर्म्‌ । यह जौ चन््मा--मूतिं अथात्‌ 


प्राण--भोक्ता अथव 
अमूरतिंश् प्राणोऽत्तादिःत्यस्तदेकम्‌ | अन्न हं ओर्‌ प्राण--भाक्ता अथवा 
है यह एक ही जोडा सम्पूण 


एतान्मदुन सच कथ त्रजा, | प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न कर्‌ 
करिष्यत इते उच्यते देगा ? इसपर कहते हं-- 
संवत्सरादिमें रजपाति आरे दि 


संवत्सरो वै भजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च । 
तद्य ह वे तदिष्टपूतं कृतमित्युपासते तं चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते 1 त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिणं अतिपद्न्ते। एष ह वै रयियः 
पितृयाणः ॥ ९ ॥ 


। कोऽसौ यं विज्ञात- 
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संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दश्चिण ओर उत्तर दो अयन हैँ | 
जो खग इष्टापूर्वरूप कर्ममार्मका अवटम्बन करते हैँ बे चन्द्रलोकपर ही 
ष्वेजय पाते दहै ओर वेदी पुनः अआवागमनको ्राप्त होतेह; अतः ये 
खन्तानेच्छु ऋपिखोग दक्षिण मागैको ही प्राप्त ह्यते हैँ । [इस्त प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रयि है] ९॥ 


[= 


तदेव कालः संवत्छरो बे; वह मिशुन दी संवत्सर्प काल 

क, __ क ४५ ओ वदी म्रजाप ति तै क्योकि 
अजापतिस्तननिर्व्यत्वात्संवत्सर- ( < र ° * न, ह 

| संवत्सर उस मिधुनसे हयी निष्पन्न 

ख । चन्द्रादित्यनिर्वत्यतिथ्यहो- । इआ है । चन्द्रमा ओर सू्यसे 

4 4 । निप्पन्न होनेवाटी तिथि ओर दिन- 

तदनन्यत्वद्रयिप्राणमिधुनात्पक | टः अतः बह ( संबन्सर्‌ } रवि ओर 

= र प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 

श्वत्युच्यतं । तत्कथम्‌ ° तसं | मिथुनखूप ही कहा जाता है । 


संवरंसरस्य प्रजापतेरयने मागो | सो किंस प्रकार ¢ उस संगस्त 
क ॥ नामक ग्रजापतिके दष्षिण ओर्‌ 
ढै दक्षिण चोत्तरं च दे प्रिद्धे | उत्तर दो अयन- मार्ग है। ये 
यने पष्मासक्षणे याभ्यां | छः मावा दो अयन प्रसिद्ध 
त हयी हे, जिनसे किं सूय केव 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता | कर्मपरायग ओर ज्ञानसंयुक्त कर्म- 
अ स 5 परायण पुरुषक्रिे पुण्यखोर्कोका 
केवरकर्मिण ए. र 
१ विधान करता हआ दक्षिण तथा 
चती च लोकान्‌ विदधत्‌ । उत्तर मागेसि गमन करता है । 


६ 


# 


< 


कथम्‌ १ तत्‌ तत्र च ाख्मणा- 
दिषुये ह वै तदुपासत इति, 


सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
है--उन बाद्मणादिमें जो ऋषिखोग 





परश्च] 


खाद्धरभाप्याधं 


१ 
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क्रियाविशेषण द्वितीयस्तच्छब्दः) 
इष्टं च पूतं चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेवोपासते नाकृतं मित्यं ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रना- 
पतेरिधुनात्मकसयांशं रयिमन- 
भृतं लोकमभिजयन्ते ङृतरूप- 


त्वाचान्द्रमस्खय । ते तत्रेव च 


कृतक्षधास्पुनरावतन्ते “इमं सोक 
हीनतरं वा विश्चन्ति' (° उ° 
१।२। १०) इति ह्यक्तम्‌ । 


यसखादेवं प्रजापतिमनात्मकं 
फरतयेनाभिनिवतंयन्ति चन्द्रम्‌ 
इशपूतकमेणेत॒ ऋषयः स्प्रगं- 
द्रएरः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो 
गहयास्तसार्स्वकृतमेव दक्षिण 
दधिणायनोपरकषिते चन्द्र प्रति- 

न्ते। एषह वें रथिरन्नं यः 
पिवरथाणः पिदरयाणोपलकषितः 
चन्द्रः ।॥९॥ 


निश्वयपूर्वक उस इट ओर पूर्त 
यानी इष्टापूर्तं इत्यादि कृतकी ही 
उपाप्तना करते है--अकृतक्री नही 
करते वे सर्वदा चान््रमप्त- 
चन्द्रमामे दही होनेवाटे यानी 
मिधुनालक्र प्रजापतिके अं रयि 
अर्थात्‌ अननभूत लोकको ही जीतते 
है, क्योकि चन्द्रलोक कृत ( कर्म ) 
ख्प है | श्रतिमं दस्रा "तत्‌ शब्द 
क्रियाविद्ोपण है । वे बर्हो दी अपने 
कमक्रा क्षय हौनेपर फिर सेट भते 
है, जेसा कि “दत्त ( मनुष्य ) खोक 
अथत्रा इत्तसे भी निकृष्ट ( तियंगादि 
खोकमे प्रवेद करते है” इस 
[ मुण्डक श्रति ] में कहा हं | 


क्योकि ठेसा है ईइसव्यि ये; 
सन्तानाथी ऋषे स्वगद्रष्टा गृहस्थ~ 
लोग इष्ट ओर पएृत्तं केद्वारा उनके 
फटरूपसे अननीत्मकर प्रजापति यानी. 
चन्द्ररोकका ही निमाण करते है 
अतः वे अपने रचे इए दक्षिणं 
यानी दक्षिणायनमागेसे उपठक्षित 
चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते है) 
यह जो पितयाण अर्थात्‌ पितरयाणसे 
उपटक्षित चन्द्रलोक हे वह निश्चयः 
रयि--अन ही है| ९॥ 


१४ प्रश्चोपनिषद्‌ [ भश्च १ 
रा अ < + य ड 


अथोत्तरेण तपसा बह्यचर्येण श्रद्धया - वियययात्सान- 
सच्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद भ्राणानामायतनमेतद- 
सतसभयसेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावेतेन्त इत्येष निरोध- 


स्तदेष शछाकः ॥ १० ॥ 
तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ओर विदाद्रारा आस्माकी शोध करते 
इए वे उत्तरमार्मदारा सूय॑ेकको प्राप्त होते हं । यदी प्राणक्रां आश्रव 
हे, यदी अमृत है, यी अभय है ओर यही परा गति हैँ । इससे फिर न 
खटते; अतः यही निरोधस्थान है । इस विपयमे यह [ अगला ] मन्त 
ड १०॥ | 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेः तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 
ॐ ~ _._ ~. | अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य 
अश्च प्रणसत्तारमादत्यसाम को ग्राप्त होति है । किंत साधनेसे 
जयन्ते; केन १ तपसेल््ियजयेनं | प्राप्त होते हैँ ? तप अथात्‌ इद्धिय- 
मिषतो नद्येण भदा | जि (ति 
पिया च प्रजापस्यात्मवि षया | विचासे अथात्‌ अपनेको स्यावर्‌- 
8 जङ्घम जगत्के प्राण सूयरूपसे 
आत्मान प्राण चयं जंगतस्तस्थुप- प 6: प र व 
५ ग के यह [ सूयं ] ही त्थ- 
आन्विष्याहमस्मीति विदितगा- र ५ = । 
-दिस्यमभिजयन्तेऽभिप्राप्ुचन्ति] | प्राप्त होते हैँ । 
एतद्वा आयतनं सर्वप्राणानां | निश्चय यही आयतन--सम्पू् 
प्राणका सामान्य आयतन यानी 


अविना ! अभयमत एव भय- अविनाशी है, अतः यह अमय--- 
न | भयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
चितं न - चन्द्रवर्कषयद्द्धिमथ- | इद्धिरूप मययुक्त नहीं है तथा यही 


भश्च १९1 द्ाङ्करमाप्यार्थं ९५ 
ए, ~ रा 
वत्‌ । एतत्परायणं परा गतिः ७ ओर 1 
^ + [~ रा | नु ् क्रापराग 
पिवावतां कमिणा च ज्ञान | कचन करार 
। एता परनरावरवनते | दै । ९ पदको प्राप्त होकर अन्य 
व ४ ध हति ! केवट कर्मपरायणेविः समान भिर 
त ति व त ४ नही लैटते, व्येन यह्‌ अविद्रान- 
यखा्दपाजचटुपा ५ च क्रे चयि निरोध है, कथोक्ति उपाप्तना- 
आदित्या निरुदरा अविषसो हीन पुरुप आदित्ये स्के इर टै# 
नते सवत्सरमादत्यमात्मान | ये टोग आदिव्य्प संधत्छर यानी 
प्राणममिप्राप्युबन्ति । स हि | अपने आतमा प्राणको प्रतनं होते। 
संयर्छरः काछात्पाविदुपां | बह काठलप संवत्सर ही अविद्रानो- 
निरोधः । तच्त्रासिन्रथं एप | का निरोधखान है । तदय हस व्रिप्रों 
शोको मचः ॥ १०॥ यह शयोक यानी मन्त्र प्रसिद्र ह १० 
इव 
आदित्यक्रा सर्वाधिष्ठानत्व 
पञ्चपादं पितरं द्ाद्श्ाछतिं दिव - आहुः परे अर्धं 
पुरीपरिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे पडर 
आहूरपितमिति ॥ ११॥ 
अन्य कातेत्तागण इस आदित्यको पच वेरबाटय, सवका पिता, 
वाहं आकृतिर्योवा) पुरीपी (जव्वालय) भौर युखोकके पराम स्थित 
वतखते हं तया ये अन्य टोग उसे सर्च ओर उप्त सात चक्र ओर छ 
असेव दी इस जगत्‌को अर्पित वतठते है ॥ ११॥ 
पश्चपाद्‌ पश्चतेवः प्रादा] पौव छतर इस संवत्सरदप 


इवास्य संवत्परात्मन आदित्यस्य | भादितयके मानो चरण दैः इशथ्यि 
श यह॒पृश्चपाद दहै, क्योकि उन 
दरा परादासवदुभिरावत्ते ।  ऋतुओंसे यह चरणोके समान 

न णि त 


# अथौत्‌ वे आदित्यमण्डलको वेधकर नहीं जा सक्ते | 


१६ पश्नोपनिपद्‌ [ भ्रश्चश 
[र १, क १ ता ० 
हेमन्तश्ि्विरवेकीकृत्येयं कट्प- | ध्रूमता रहता है । यह [ ्पौच 


| „ | तु्ओंकी ] कल्पना हेमन्त ओर 
ना। पितरं स्च॑स्य जनयित्र- 


त्यात्तित्रखं तख । तं दादजला- | 
छवि दादश साक्षा आङृतयोऽ 
वयवा आकूरणं वावयविकरणम्‌ 


[य 


अख हादश्षमासैस्तं दष्दशाकृति | 


दिषो चयुरोकारपर ऊर्ष्वेऽपे थाने 
ततीयसखां दिवीत्य्थः पुरीषिणं 
पुरीषवन्तञ्चदकवन्तमाहुः काल- 
विदः । 


अथ तसेवाल्य ` इम उ प्रे 
कारुविदो विचक्षणं निपुणं 
स्वज्ञं सस्तचक्रे सप्चटयरूपेण चक्र 
सततं गतिमति कालात्मनि 
पडरे षडतुमतयाहुः सवैमिदं 
जगत्कथयन्ति; अर्पितमरा इव 


® क क 


रथनाभौ निविष्टपिति । 


यदि पश्वपादो द्रादल्लाकरृति- 





रिरिरफो एक मानकर की है । 
सव्रका उत्पत्तिकतती होनेके कारण 
उसक्रा पितृत्व है, इसय्यि उसे 
पिता का है । वागह महीने उसकी 
आक्रति्यो, अवयव या आक्रार 
है, अथवा वारह महीनोदारा उसका 
अवयवीकरण (विभाग) किया 
जाता है, इसल्ि उसे द्राद्चाकृति 
कहा है । तथा चह ॒चुरोक यानी 
अन्तरिक्से पर-ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वलोक सित है ओर 
पुरीषी-पुरीषवान्‌ अथात्‌ जख्वाटा 
है--रेसा कालज्ञ पुरुष कहते हैँ । 


तथा ये अन्य काख्वेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षण-निपुण यानी 
स्ैज्ञ वतटते दै तथा सप्त अश्वरूपः 
सात चक्र ओर षड्तुरूप छः 
अरोवारे उस निरन्तर गतिरीट 
कालात्मा ही रथकी नाभिमें 
अर्के समान इस सम्पूण जगत्को 


अर्पित- निविष्ट बतरूते है | 


चाहे पञ्चपाद ओर द्रादरा 


४७ ^ मोवा 
यंदि वा सप्तचक्रः षडरः स्थापि | आकृतिरयोवाला हो अथवा सात चक्र 
, | ओर छः अरोवादा हो समी प्रकार 


भ्ञ्च १] 


शाङ्कस्भाप्यारथं 


१५७ 
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संबत्सरः कालात्मा प्रनापतिः 
चन्द्रादित्यरक्षणोऽपि जगतः 
कारणम्‌ ॥ ११ ॥ 


चन्द्रमा ओर सूर्यरूपसे भी काट 
स्वख्प संवत्सरात्मक प्रजापति दही 
जगतका कारण है ॥ ११॥ 


यसिनिदं भरितं विश्वं सएव 


प्रजापतिः संचत्सराख्यः खाव- 


जिसमे यड सम्पूर्णं जगत्‌ 
आश्रित दै बह संवर नामक 
प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमे 


यवे माते इत्स्नः परिसमाप्यते } । पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 
मासादि अ्रजापापि आदि दि 


मासो वै अजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्तः 


प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्त इं कर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ ।१२। 

मास ही प्रजापति है ¡ उसका छृष्णपश्च ही रयि है ओर 
पश्च प्राण दहै । इसच्यि ये [ प्राणोपासक ] छषिगण शयुकपक्चमे दी 
य्न किया करते हैँ तथा दूसरे [ अनोपासक्र ] दूसरे पक्षम यज्ञ करते 


है ॥ १२॥ 
मासो चै प्रनापतिर्यथोक्त- 


लक्षण एव मिथुनात्मकः । तख 
माप्तात्मनः प्रजापतेरेको मागः 
कूष्णपक्षो रथिरं चन्द्रमाः । 
अपरो भागः शङ्कपक्षः प्राण 
आदित्योऽच्तािः । यखाच्छुङ्क- 
पकषातमानं प्राणं सर्वमेव पड्यन्ति 
तसास्राणद्िन एत ऋषयः 
२ 


मास ही उपर्युक्त लक्षर्णोवाखा 
मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
मासस्वरूप प्रजापतिका एक 
भाग-- कृष्णपक्ष तो रयि--अन 
अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग-श्हृपक्च दी प्राण-- 
आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्निदै। 
क्योकि वे शुञ्छपक्षस्वरूपः प्राणको 
सर्वात्मक देखते हैँ ओर उने 
कृष्णपक्ष मी प्राणसे भिन दिखटयी 
नहीं देता इसथ्यि ये प्राणद. 


१८ मश्नोपनिषद्‌ [ भ्रश्च१ 


छष्णपश्ेऽ्पीष्टं यागं ङुर्मन्ति | ऋपिखोग -छृष्णपक्षमे भी [ उसे 


भराणव्यतिरेकेण कृष्णपक्स्तैनं 
इश्यते यसात्‌ । इतरे तु राणं न 
परयन्ती्यदशेनरक्षणं कृष्णा- 
त्मानसेव पश्यन्ति 1 इतरसिन्‌ 
करष्णपक्ष॒ एव छुबेन्ति शध 
ङर्वन्तोऽपि ॥ १२॥ 


शुक्छपक्षरूप समञ्चकर ही ] अपना 
इष्ट--याग- किया .करते हैँ । तथा 
दूसरे ऋषि प्राणका दर्शन नदीं 
करते; इपल्यि वे. सव्रको अद- 
नात्मक कृष्णपक्षरूप ही देखते हे 
ओर जुह्पक्षमे यागानुष्ठान करते 
इए भी इतर यानी कृप्णपक्षमें ही 
करते हैँ ॥ १२॥ 


[2 


दिन-रातका म्रजापातित्व 
अहोरात्रो वै म्रजापतिस्तस्याहरेव भ्राणो -रात्निरेव 
रयिः भ्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते 
बद्यचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 


दिन-रात भी प्रजापति हैँ 1 उनमें दिनदहीप्राणदहै ओर रत्निही 
रयि है} जो रोग दिनके समय रतिके ्थि[ खसे] सयुक्त होतेदहैवे 
प्राणकी ही हानि करते हैँ ओर जो रात्रिके समय रतिके स्यि [ खीसे] 
संयोग करते है बह तो ब्रह्मचर्य ही है ॥ १३॥ । 


सोऽपि सासात्मा भ्रजापतिः 
खावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते , 
अहोरात्रो वै प्रजापतिः पूववत्‌ । 


तसाप्यहरेव म्राणोऽत्ताग्री 
रात्रिरेव रथिः पूर्ववत्‌ । 


म्राणसहरात्मानं बा एते भ्रस्क- 


न्दन्ति निर्ममयन्ति शोषयन्ति 


दी क्षीण स 
 सुखाते -अयवा अपनेसे पथक्‌ करके 


वह - मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अवयवरूपम दिनरात्रि 
समाप्त ह्यो जाता है | पहटेकी तरह 
अहोरात्रिःमी प्रजापति है--उसका 
भी दिनि ही प्राण- मोक्ता यानी 
अग्नि है ओर्‌ पूर्ववत्‌ रात्रि रयि 
है । वे -खोग दिनरूप- म्राणको 
करते--निकाख्ते- 


प्रञ्न १1 


शाह्ुस्माण्यार्थं 


१९. 
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चा खानों भिच्छिग्रापनयन्तिः 
के १ये दिवाहनि. रत्या रति- 
कारणभूतया सह द्विया संयुज्यन्ते 
मिथुनं मेधुनमाचरन्ति भूढाः । 
यत एवं तखात्तन्न कर्तव्यमिति 
म्रतिषेधः म्रासद्खिकः । यद्रात्रौ 
संयुज्यन्ते रत्या ऋतौ बह्चर्थ- 
मेव तदिति प्रशषस्तत्वाहतौ 
भार्यागसनं व्यमित्यय- 
मपि प्रासङ्गिको विधिः| रकृतं 
तृच्यते--सोऽहोररात्मकः 
ग्रजापतिव्रीहियवा्न्नात्मना व्य- 
वसितः ॥ १३ ॥ 


नष्ट करते । कौन जोकि 
मूढ होकर दिनके समय रति-- 
रतिकी कारणस्वरूपा कसे संयुक्त 
होते है अर्थात्‌ मिन यानी 
मैथुन करते है । ्योकि देसी 
वरात है इसध्यि रेषा नहीं करना 
चाहिये--यह प्राकङ्धिक प्रतिषेध 
प्रा्ठ ह्येता है । तथा तुकारमें 
जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त 
होते है वह तो ब्रह्मचर्य ही दै; 
अतः प्रशस्त दहोनेके कारण ऋतु 
रारे ी-गमन करना चाहिये- 
यह भी प्रासङ्ग विधि हयी है, अव 
प्रक्रत विपय [ अगे मन्न्रसे ] कहा 


जाता है । वह अहोरात्रात्मकर 
प्रजापति [इस प्रकार क्रमसः 
परिणामको प्राप्त होकर ] त्रीहि ओर 
यच आदि अन्ष्पसे यित 
हज है ॥ १३६॥ 


ल 
णवं क्रमेण परिणम्य तत्‌ इस प्रकार करमश्चः प्रिणामको 
प्राप्त होकर्‌ बह 1 
अत्रका अ्रजापातित्व 


अन्न" व प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्रादिमाः 


मजाः प्रजायन्त इति ॥१४॥ 


अन्न दी प्रजापति है; उसीसे बह वीर्य होता है ओर उस बीयं- 
से यह सम्पूणं प्रजा उत्पन्न द्येती है ॥ १४॥ 


४ अश्चोपनिषद्‌ [ मश्च 
क क = ~ 


अन्नं च प्रजापतिः! कथम्‌ १| अन्न ही प्रजापति है | कसं 


# लं | प्रकार १ { सो वतलखति है--) उस 
ततस्तस्माद्ध चै रेतो सृवीलं | र [सं ट) 
^ अनसे ही प्रजाक्म कारणरूप 


तत्मरजाक्ारणं  तसायोपिति | रेत--पुरुपका वीय उतपन्न होता है; 
पिक्तादिमा मरुष्यादिरक्षणाः | ओर सीकी येनिमँ सीचे गये उस 
प्रजाः प्रजायन्ते । वीयसे ही यह मनुप्यादिरूप प्रजा 

उत्पन्न होती हं । 
यत्पृष्टं तो ह वै प्रजाः प्रजा- | हे कतरन्धिन्‌ ¡ तने जो पूष 
(3 म कि यह सम्पूर्णं प्रजा कहोँसे 
यन्त इति । तदेवं चन््रादित्य- | उतपन्न होती है १ वो चन्द्रमा जर 
सिथनादिक्रमेणादोरत्रान्तेनान्ना-। आदित्यरूप मिधुनसे ठेकर अहोराज- 
स्रेतोदरेणेमाः प्रजाः प्रजायन्त | " कसे अन, रक एवं नगे 
द्वारा दी यइ सारी प्रजा उत्पन हीती 
इति निर्णीतम्‌ ॥ १४] है-रेसा निर्णय इआ ॥ १९ ॥ ` 
~ | 

अजापतिनतक्ा फल 


तदे ह वै तस्मजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनुत्पा- 
द्यन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मरोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु ` 
सत्यं प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५ ॥ 

इस प्रकार जो मी उस प्रजापतिव्रतका आचरण करते हैके 
{ कन्या-पुत्ररूप ] मिधुनको उत्प करते हैँ । जिनमे किं तप ओर 


ब्रह्मचर्यं है तथा जिनमे सव्य स्थित है- उन्दीको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है 1 १५॥ 


च ¢ 


तत्तत्रैव सति ये गृहखाः ेसी खिति होनेके कारण जो 
गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-ग्रजापति- 
ह वैः इति प्रसिद्धसखरणार्थो | के त्तका आचरण करते है, यानी 


[1 


-प्रश्च ९ | 


खाङ्करभाप्यार्थं 


२१ 


निपातौ--तसखजापतेव्रेतं प्रजा- 
पतिव्रतमृतौ मार्यागमनं चरन्ति 
ड्न्ति तेपां दएफलमिदम्‌ । 
किम्‌ १ते मिशुनं पुत्रं दुदिवरं 
चोत्पादयन्ते । अचं च 
फलमिषटपू्तदत्तकारिणां तेषामेव 
एए यशान्द्रमसो बक्मलोकः 
पितृयाणरक्षणो येषां तपः स्नातक 
चतादीनि, व्रह्मचयैम्‌--ऋतौ 
यन्यत्र मेथुनासमाचरणं ब्रहम- 
चर्यम्‌, येषु च सत्यमरतवर्जनं 
भरतिष्टितमन्यमिचारितया यतेते 
नित्यमेव ॥ १५॥ 


द 


यस्तु पुनरादित्योपलक्षित 
उत्तरायणः प्राणात्ममावो विरजः 
शद्धो म चन्द्रबह्मरोकवद्रन- 
स्वरो श्रद्धिक्षयादियुक्तोऽो तेषां 
केपामि्युच्यते-- 


ऋतुकाल्मे क्ीगमन करते है-- 
यर्दा ह ओर धवैः ये निपात 
प्रसिद्धका स्मरण दिटनेके चयि 
दै--उन ( छत॒कालामिगामियो ) 
को यह दृष्ट फठ मिल्ता है | क्या 
फर मिलता है १ वे मिथुन यानी 
पुत्र ओर्‌ कन्या उत्पन्न करते है । 
[ इस श्ट फलके सिवा ] उन इष्ट 
पूर्तं ओर दत्त करमकर्तीओंको, जिनमे 
कि स्रातकत्रतादि तप) @तुकाट्से 
अन्य समथ च्ञीगमन न करनारूप 
नेह्यचयं ओर असत्यत्यागरूप सत्य 
अभ्यमिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
यह अद्ध्य फठ मिर्ता है जोकि 
चन्दरल्येक्मे सित पितरेयाणकूप 
ब्रह्मलोक है ॥ १५॥ 


किन्तु जो चन्द्रखोकसम्बन्धी ब्रहम- 
लोकके समान मज्युक्त ओर वृद्िक्षय 
आदिसे युक्त नहीं है वत्कि सूर्ये 
उपलक्षित उत्तरायणसंज्नक विरज-- 
वि्युद्ध प्राणात्मभाव दै वह उन्हें 
प्राप्न ह्येता है; किन्दं प्राप्त हता. 


है 2 इसपर कदा जाता है-- 


उत्तरमागविलाविर्योकी गति 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्यमन्रतं न 


माया चेति ॥ १६॥ 


२२ 


परश्चोपनिषद्‌ 


भ्र 


न्दः थ = ~, ह. ~" ५.८५. ह्‌ १.८५. "० 2 3 {< द ~ त < 3 
जिनमे कुटिक्ता अचरत ओर माया ८ कपट ) नदीं है उदं यह 
विद्युद्ध ब्रह्मङोक प्राप्त हेता है ॥ १६॥ 


यथा गृहसयानामनेकविरुद्ध- 
संग्यवहारप्रयोजनवस्वाजिह्लं 
कौटिल्यं बक्रमावोऽवश्यंभाषि 
तथान येषु जिह्यम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां कीडानमदिनिमित्तम्‌ 
अनृतमवजेनीयं तथा न येषु 
तत्‌ । तथा माया ग्ृहसा- 
नामिव न येषु विधते । 
माया नाम वदहिरन्यथा- 
त्मानं ॒प्रकाश्यान्यथैव कार्यं 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रूपा 1 मायेत्येवसादयो दोषा 
येष्वधिकारिषु बद्मचारिवानप्रस्- 
भिक्षुषु निमित्तासायान्न विन्ते 
ततसाधनायुरुपेणेव तेषाम्‌ 
असौ चिरजो बङ्मलोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकमेवतां गतिः पूर्वोक्त 
स्तु बह्मलोकः केवलकमिणां 
चन्द्रटश्षण इति । १६ ॥ 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहारसूप प्रयोजनवाख दोनेसे 
गृहस्थमं जिद्य--कुटिख्ता यानी 
वक्रता ह्यना निथित है उस प्रकार 
जिनमें जिह् नहींहै, गृहस्थेमिं 
जिस ्रक्रर त्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाखा अनृत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अचत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोके समान मायाका मीं 
अभाव है । अपने-आपको वाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते इए जो 
अन्यथा कार्य करना है बही 
मिध्याचाररूपा माया है । इस 
प्रकार जिन एकान्तनिषठ ब्रह्मचारी 
वानप्रस्य ओर भिक्षुजमि, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण; माया 
आदि दोष नही है उन्दः उनके 
साधनोकी अनुरूपतासे ही यह 
विंश्युद्ध ब्रह्मढोक प्राप्त होता है) 
इस प्रकार यह ज्ञान (उपासना ) 
सहित कमानुष्ठान करनेवारछोकी 
गति की । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 
ब्रह्मलोक तो केवर कर्मठकि च्यि 
ही क्डादहै) १६॥ 


१९४४०००५ # 
इति श्रीमत्परमहंसपरिाजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ प्रश्चोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रश्चः ॥ १ ॥ 
न~~ &5-><=० 


दितिः फच्ः 
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प्राणोऽतता प्रजापतिरि्युक्तमू। 
तख 
अखिज्शरीरेऽवधारयितन्यमिति 
अयं प्रच आरभ्यते- 


प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 


प्रजायतिलमन्तसं च | पटे कहा। उसका प्रजापति ओर 


भाक्तत्व इर शरीरम ही निथित 


करना चाहिये--हक्षीय्यि यह प्रश्न 
आरम्भ करिया जाता है-- 


भायंवका मश्व--ग्रजाके जधारमूत कौन-कौन देवगण है 
अथ हैनं भार्गवो वेदिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्मकारायन्ते कः पुन- 


रेपां वरि इति ॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिष्पटाद सुनिसे बिदर्मदेशीय मार्मबने पृढा-- 
(भगवन्‌ | इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हैँ ? उनमेसे कोन- 
कौन इसे प्रकायित करते हैँ ? ओर कौन उनमें सवश्रेष्ठ है ? ॥ १ ॥ 


अथानन्तरं ह किरैनं भागवो 
वैदर्भिः प्रच्छ । है भगधन्‌ 
कत्येव देवाः प्रजां शरीरलक्षणां 
त्रिधारयन्ते विदेपेण धारयन्ते । 
कतरे बुद्धीन्दरियकरमेन्द्रियवि- 


भक्तनामेतसखकाशचर्ग खमाहात्म्य- 


प्रख्यापनं प्रकाश्चयन्ते । कोऽसौ 
पुनरेषां बरिष्ः प्रानः फां 
करणरुक्षणानासिति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उनसे विदर्भदैरीय 
मागेवने पूञ्--्े भगवन्‌ } इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विदेपरूपसे 
धारण करते हे तथा ज्ञानेन्दिय 
ओर कर्मन्ियोमिं विभक्त हए उन 
देवताओर्मिसे फोन इसे प्रकारित 
करते दहै--अपने माहासम्यको 
प्रकट करना ही प्रकाशम्‌ है--ओर 
इन भूत एवं इन्धिय देवताओंमेसे 
वन सर्गशरेषठ यानी प्रधान है ४ ॥१॥ 


"द 


२ -मश्चोपनिषद्‌ [ प्रञ्चर 
1 1 य र 4 र ~. । = 3" < ९ व । 


रीरके आधारभूत---जकञ्नादि 


तस्ये स होवाचाकारा ह वा एष देवो वायुरग्निरापः 
पृथिवी वाङ्मनश्चक्षुः श्रं च । ते परकाश्याभिवदन्ति 


चयसतद्‌बाणमवएम्य विधारयामः ॥ २॥ 

तव उससे आचार्य ॒पिष्पटादने कहा-- वह देव आका है । 
वायु, अग्नि, जर, पृथिवी, वाक्‌ ( सम्पूणं कर्मनद्ियो ), मन ( अन्तः- 
करण ) ओर चक्षु ( ज्ञानेन्ियसमृह) [येभीदेवदीदहैँ]।वेस्षभी 
अपनी महिमाको प्रकट करते इए कहते हैम ही इस शरीरको 
आश्रय देकर धारण करते! }\२॥ 


एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच, इस प्रकार पृते इए -उस 


0 [§ 
आकाक्ञोहवा एव दे ; | मागवसे पिप्टादने कहा. 
त निश्वय आकादा ही वह देव है तथा 


अधिः आपः पृथिवीत्येतानि पच्च [ उसके सहित ] वायु, अग्नि, जठ 
महाभूतानि शरीरारम्भकाणि | ओर प्रथिवी--ये इारीरको आरम्भ 


मित्यादीनि करनेवाछे पाँच भूत एवं वाक्‌+ "मन; 
नाङ्सनशथक्षुःशरोत्र 
ॐ यादीनि च्यु ओर श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय ओर्‌ 


{~~ बुद्धीन्द्रियाणि ० 
( कमेन्द्रियषुद्धीरि च । कायं ज्ञनेन्दियोः--ये कार्य ( पञ्चमूत ) 


लक्षणाः करणरक्षणाश्च ते देवा | ओर करण ( इन्द्रिय ) रूप देव 
आत्मनो ह _ । अपनी महिमाको म्रकट करतें इए 
स्वना सात्म्य प्रकाशयामि | अपनी-अपनी ष्ठते व्यि परस्पर 


वदन्ति स्प्ंमाना अहं ओरषठतायै] | स्पपूर्वक कहते है ! 
कथं चद्न्ति ? बयमेतद्वाणं | किस प्रकार कहते है ९ [सो 


वतरते है--] इस कार्यकरणके 
कार्यकरणस्घातमवष्ठस्य ्रासादम्‌। संघातरूप रारीरको, जिस प्रकार 


म्र्चम ] 


दयाद्कु सभाग्या २५ 
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इव स्तम्भाद योऽविशिथिटीकत्य | महट्को लम्भ धारण करते है उत्ती 


विधारथामो विस्पष्ट धारयामः! 


प्रकार, आश्रय देकर्‌ उसे शिथिख न 
होने देकर्‌ हम स्ष्टखूपसे धारण 


सयैवेकेनायं सवातो धियत | करते ह । उने प्त्येककरा य 


इत्येककसखाभिप्रायः ॥ २॥ 


अभिप्राय रहता हं कि इस संव्ातको 
अकेटे मेने दी धारण क्रियादहं॥२॥ 


~; 
श्राणका म्राघान्य वतटानेवार्ठा अआस्याविका 


तान्वरििः भाण उवाच । मा मोहमापद्यथाहमेवेत- 
त्पञ्चधात्मानं भ्रविभन्यैतदूबाणमवटम्य विधरयामीति 


तेऽश्रदधाना वभूबुः ॥ ३॥ 


[ एक वार्‌ ] उनसे सर्वश्रेष्ट प्राणने कदा--“तुम मोहको प्राप्त मत 
दयोः; म द्यी अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस रारीरको आश्रय 
देवन्‌ धारण करता ह्र ।* किन्तु उन्न उसका विश्वास न क्रिया ॥ ३॥ 


तानेवमभिमानवतो बरिष्ठ 
मुख्यः प्राण उवाचोक्तवाच्‌ । 
मा मेवं मोहमापश्रथ अषिवेकितया 
अभिमानं मा कुरुत यखादहमेव 
एतदूच्राणमवष्टभ्य ॒व्रिधारयामि 
पञ्चधात्मानं प्रविभज्य प्राणादिः 
इत्तिभेदं स्वस्य छृत्या विधार- 
अामीस्युक्तवति च तरसिस्ते- 


इस प्रकार अभिमानयुक्त इर 
उन देवति वरिष--मु्य प्राणने 
कहा--श्स प्रकार मोहको प्राप्त 
मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमान मत करो, क्योकि अपने- 
को पोच भागोमिं विभक्त कर-- 
अपने प्राणादि पाँच इृत्तिमेद कर 
मैदह्ी इस दारीरको आश्रय देकर 
धारण करता दह ।' उक्तके पसा 
कहनेपर वे उसके कथनम 


ऽश्रदधाना अप्रत्ययवन्तो बभूबुः | अश्चदराट--अविश्वासी ही रहे कि 


कथमेतदेवमिति ॥ ३ ॥ 


ठेसा कैसे हयो सकता है १॥ ३॥ 


~न0<>0< ~ 
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सोऽभिसानादृष्वेमुत्कमत इव तस्िन्नुत्कामत्यथेतरे 
सर्वं एवोत्कामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वं एव भ्रा- 
तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मघुकरराजानमुक्कामन्तं स्वी 
एवोत्कामन्ते तस्मि‰^श्च मरतिष्ठमाने स्वां एव तिष्ठन्त 
एवं वाच्नश्वक्ुःश्रोत्रं च ते प्रीताः राणं स्तुन्वन्ति ॥ 81 


तत्र वह अभिमानपूर्यक मानो ऊपरको उठने ङ्गा । उसके ऊपर 
उठ्नेके साथ ओर सव मी उस्ने लगे, तथा उसके स्थित दहोनेपर सतर 
. सित ह्यो जाते 1 जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठ्नेपर सभी मक्िखर्यां 
ऊपर चदने ल्गती हैँ ओर उसके बैठ जानेपर सभी वैठ जाती 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चश्चु ओर श्रोच्ादिः भी [ प्राणके साथ उठने ओर 
म्रतिष्ठित होने लगे]! तवर वे सन्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति करने 
ख्गे।॥४॥ 


स च प्राणस्तेषामश्रदधान्‌- | तत्र॒ वह प्राण उनकी 
तामालकष्याभिमानादृष्व॑युत््रमत 1 ध र 
चे पय "> अभिमानपवक मा 
इवेदय्॒करान्तवानिव सरोपान्निर- | ° ८ 


पशषसटरि ससिलुसकामति , | ऊपरको उठने ख्गा । उसके ऊपर 
मनुतक्रामाति यदूडृत्त | उठ्नेपर जो कुछ इआ उसे 


तद्दृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति । | दृषटान्तसे . स्पष्ट करते है- उसके 
तखिन्बुत्करामति सत्यथानन्तरम्‌ | ऊपर उठनेके अनन्तर ही चश्च 
एवेतरे सवे एव प्राणाश्चुरादय | आदि अन्य सभी प्राण ( इन्दि ) 
उत्रामन्त उचक्रमिरे ! त्स | उच्तमण करने यानी उल्ने खगे । 
भाणे भरविष्मानि दृष्णीं भवति तथा उस्र प्राणके ही सित होने-- 

प ५, चप होने यानी उत्क्रमण न करनेपर 
अद्ुतक्रामात्‌ सात सवं एव्‌ प्राति- | वे सभी शित हयो जाते--चुपचाप 
घन्ते तृष्णीं वसता अभूवन्‌ । । बैठ जते ये, जसे कि इस ॒छोकमे 


परश्च २] 


श्षाङ्रमाप्यार्थं 
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तत्तत्र यथा लोके मधिका मधु- | 


कराः स्वराजानं सधुकरराजानम्‌ 
उ्रामन्तं प्रति सर्वा एबोत्करा- 
मन्ते तसिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा 
एव प्राततिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति । 
यथायं दृष्टान्त एवं बाडमन- 


धक्षुःशरो्र चेस्यादयस्त उस्सञ्या- 


श्रहधानतां बुद्ध्वा ्राणमाहास्म्यं 


२७ 
मधुमक्षिका अपने सरदार 
मधुकरराजके उठ्नेके साथदही 


सवरकी सव उठ जाती है ओर 
उसके वेठनेपर सवकी सव बैठ 
जाती हैं| जैसा यह दृष्टान्त है 
[~ (१ 
वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु ओर 
श्रोत्रादिभी हो गये} तत्रवे वागादि 
अपने अविश्वासको छोडकर ओर 
प्राणकी महिमाको जानकर सन्तुष्ट 


रीता; प्राणं स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्त॒ति करने रगे ४ ॥ 
हय 
किंस प्रकार [स्तुति करने 
गे, सो नतटते है] 
एषोऽग्निस्तपत्येष सूर्यं एष पन्यो मघवानेष वायुः । 
एष प्रथिवी रयिर्देवः सदसन्नाग्रतं च यत्‌ ॥ ५॥ 


यह्‌ प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्यं है, यह मेध है, 
यही इन्द्र जर वायु है तथा यह देव ही परथिवी, रयि ओर जो छु 
सत्‌ असत्‌ एवं अगत है, वह सत्र कुर दै ॥ ५॥ 


एष ॒प्राणोऽभ्रिः संस्तपति य प्राण अग्नि होकर तपता - 
6; प्रज्वलित होता है । तथा यह सयं 
उवरति, तथ चयः सन्‌ प्रकाशते हकरं प्रकाशित होता है ओर मेघ 


तथैष पर्जन्यः सन्‌ वर्षति । किं च | होकर वरसता है । यदी मघवा-- 
| „_ | इन्द्र होकर प्रजाका पान करता 
मयवानिन्दरः सच्‌ परजाः पारयति" तथा अपुर भर राक्षसोका वध 


निषांसत्यसुररकषांसि 1 एष वायुः । करना चाहता है । यदी आवह 


कथम्‌- 


2२८ 


` भ्चोपनिपद्‌ 


[ पञ्चय 
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आवहम्रवहादिभेदः । - कि चैष 


गरथिवी रयिर्देवः. सवैख जगतः 


सन्मूतंमसदभूतं चात च यदे- 


प्रह आदि भेदोँबादा वायु है] 
अधिक क्या यह देव ही प्रथिवी 
ओर रयि ( चन्द्रमा › रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्का धारक ओर्‌ पोषक है । 
सत्‌--स्थृक, असत्‌--सृष्ष्म ओर 
देवताओंकीः सितिका कारणरूप 


चानां सितिकारणं फ बहुना ।५। । अगत भी यही है ॥ ५॥ 
"ङ 
म्राणक्रा सवाश्रयत्वे 


अरा इव रथनाभौ. भागे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्रं च्य च ॥ ६ ॥ 


जैसे रथकी नाभिमे अरे टगे 


रहते है उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 


सामः यज्ञ तथा त्रिय ओर ाह्णण--ये सव प्राणमं ही सित हैँ ॥ ६ ॥ 


अरा इव रथनाभौ शअ्रद्धादिः 
नामान्तं ` सवं स्थितिकाठे म्राण 


एव प्रतिष्ठितम्‌ । तथर्चो यजूंषि | 


त्रिविधा मन्त्राः 
तस्साध्यश्च यज्ञः कषत्रं च सवख 
पारयित्‌ जद च यज्ञादिकर्म- 
केतवेऽधिकृतं ` चैवैष ॒ प्राणः 
सर्वम्‌ ॥ ६ ॥ 


स्रासानीति 


जिस. प्रकार रथकी नाभिमे अरे 
रगे होते हैँ उसी प्रकार जगतके 
सिितिकाख्मे [ प्रश्न० ६। ४ में 
चरतखये जानेवाे ] श्रद्धासे ठेकर 
नामपर्थन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमे ही 
सित है । तथा ऋक्‌, यजुः ओर 
साम- तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 
निष्पन होनेवाला यज्ञ, सचक्रा , 
पाङ्न ` करनेवारे क्षत्रिय ओर 
यज्ञा दिकमोकिः अधिकारी बाद्मण-- 
येस्त्रभमीप्राणदहीदहैँ।॥६॥ 


"इछ 


~) £ र 
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किं च- | तया-- 
` राण स्तुति 


पजापतिश्वरसिं गमे मेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण, 
म्रजास्िमा वलि हरन्ति यः प्राणै; पतितिष्टसि ॥ ७ ॥ 


प्राण [त दी प्रजापतिरटै) तदी गर्भमे समार करताहै, 
आरन. द्री [ मत्ता-परिताचेः समान आकृतिनालया होकर ] जन्म ग्रहण 
चरता | यद्‌ [ मतुप्याद्धि ] सेग्पृण प्रजा तुले दही वदि समपण करती. 
६, कयोश्षि त. समस्त शन्दियकि सराय रित रहता दै ॥७॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव] जो प्रजापतिहै वद भीत्‌ही 
हत्‌ द्री गभमे सथ्वार करतादहै 

गर्भे 
म चरसि? पिह १ ओर्‌ माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रातजायस; प्रजापातत्वादव | त्‌ दही जन्मठेता है| प्रजापति 
प्रागेव सिद्धं तव माठ्पिवृत्वम्‌ । | दोनके कारण तेरा माता-पितारूपः 
सेदव ¢ 3 # दोना तो पहल्ते ही सिद्धदहै। 
पवेदेहदेाङ़ृतिच्छबरनकः प्राणः | तापर यह दै कि समूर्ण देह ओर 
सर्वात्मासीत्यर्थः । तुभ्यं त्वदर्थ व ५ एकात्‌ प्राणदी 
। ~ | सवासा है। ये जो मनुष्यादिः 
याद्मा प्रजास्तु £ प्रजाप ह, हि प्राण ] वे चक्षु आदि 
प्राण चक्चरादिद्ारवंरिं हरन्ति । | इ्दरियेकि दारा त्ने ही बि 
५ ~ ~, > | समपण कर्ती, जो द्‌ कि" चक्षु. 
यस्त्वं॑प्राणधक्षुरादिभिः सदह ए, 
६ ६५ ए , | आदि इन्दियोकि साय समस्त दारीरो-. 
प्रतितिष्ठसि सवशररीरेष्नतस्तुभ्यं | म स्थित है; अतः वे ते ही वछि 
6 ॥ हे ध । 
चङि हरन्तीति युक्तम्‌; भोक्ता | समपण करती. 8, उनका .रसा 
५ ४ ४ तदैव न्यसर्ं | करना उचित ही है, क्योकि भोक्ता 
{हि यतस्त्वं तच्वान्यत्पव तुहीषहै, जीर अन्य सवर तेरा हीः 


भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ मोञ्य है ॥ ७॥ 
2 
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किं च- तथा-- 

देवानामसि वद्धितमः पितृणां मरथमा खधा । 

ऋषीणां चरितं सत्यमथवाीङ्धिरसामसि ॥ ८ ॥ 

त्‌. देवताओंके स्यि वहितम है, पितृगणके च्यि प्रथम स्वधाहै 
ओर अथवोद्धिरस ऋषियों [ यानी चक्षु आदि प्राणों ] के च्य सत्य 
आचरण दहै ।॥८॥ 

देवानागिन्द्रादीनामसि मवसि| द. इन्द्रादि देवताओंके स्यि 
स्वं वष्धितमो हविषां ्रापयित- वहितम--हविर्योको पर्हैचानेवा्- 


1 ˆ | मेश्रेष्ठ है, पितृगणकी म्रथम खधा 
तमः 1 पिवृणां नान्दीखे श्राद्धे | है-नान्दीडुख श्राद्धमे पितरोको 


या पिदम्यो दीयते खधानच्नं सा | जो अन्नमयी खधा दी जाती है वह 


इ ~ , | देवग्रधान कर्मकी अपेक्षासे प्रथम 
- द्‌कप्रधानसपे्य प्रथमा म्बति } तं 
व १ । है, उस प्रथम खधाको भी पितरो- 


तसा अपिं पितभ्यः म्रापयिता को प्राप्त करानेबाटात्‌ू हयी हे-- 
स्वमेवेत्यर्थः 1 फ चषींणां चश्ु- | रेसा इसका भावाथं है । तथा 


रादीनां र ऋषियों यानी चञ्चु आदि प्रार्णोका, 
६ जो कि श्श्राणो वाथवा ` इस 
भूतानामथवणां तेषामेव “श्राणो | श्रुतिके अतुसार अंगिरस्‌-- 
चाथर्वा", इति श्तेः, चरितं चेष्टितं | अगके रसखरूपन अथर्वी है, उनका 


५ सत्य--अवितथ अर्थात्‌ देह- 
सत्यसवितथं देहधारणाद्युपकारः | घारणादिमे उपकारी चर्ति-- 


रक्षणं स्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरणमीत्हीदहै॥<८॥ 
"> दज < न 





४ म्राणोके अभावमे गरीर्को सूखते देखा गया है; अतः उन्हे अङ्गका 
रस कते हे । 
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इन्द्रस्लं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिक्षिता । 
खमन्तरिक्षे चरति सूयस्लं अ्योतिपां पतिः ॥ ९ ॥ 
दे प्राण! तुन्द है, अपने [ संहारक { तैजके कारण रुदर है, 
ओर [ सौम्य्यसे ] सत्र ओरते रक्षा करनेवाला है | तू ज्योतिर्मणका 
अग्रिपति सूर्यं है ओर अन्तरिक्षम सन्रार करता है ॥ ९ ॥ 
इन्द्रः परमेश्वरस्त्वं हे प्राण हे प्राण! त्‌ इन्द्र-परमेश्वर 


तेजसा वीर्येण रुद्रोऽसि संहर- | € ठ, व / 
सगत । 8 संहार करनेवाला रर है तथा 
त्‌ । सितौ च प्रि समन्ता- तिके समय अपने सौम्यरूपसे 


द्रधिता पारयिता परिरक्षिता | व्‌ ही सव ओरसे संसारकी रक्षा-- 


त्वमेव जगतः सौम्येन सूयेण । | पाटन करनेवाटा है । त्‌. ही उदय 
रशेऽ्जसं चरसि उदया ओर अस्तके क्रमसे निरन्तर 
स्वमन्तरिषेऽजसं चरसि उदयाः | आकारे गमन करतां है ओर 


स्तमयाभ्यां घरयस्त्वमेव च सर्वेषां | त्‌ ही समस्त व्योतिर्गणोका अभिपति 
ज्योतिषां पतिः ॥ ९॥ सूर्यं है ॥ ९॥ 
| ~" 
यदा लममिवषस्यथेमाः भाण ते म्रजाः। 
आनन्दरूपास्िएठन्ति कामायान्न' भविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जिस समय त्र. मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यड सम्पूर्णं प्र॑जा यह समञ्चकर कि “अत्र ययेच्छ अन होगा" 
आनन्दरूपसे स्थित होती दै ॥ १०॥ 


यद पर्जन्यो भूतवाभिव्सि | जिस समय त्‌ मेव. होकर्‌ 
न वरसता है उस समय यह सम्पूणं 
स्वमय तदान । ब्राप्यमाः म्रा | प्रना अन्न पाकर प्राणन यानी 


भ्राणते प्राणका इर्मस्तीत्यर्थः । । प्राणक्रिया करती है-- यह इसका 


दद.  अश्चोपनिपद्‌ ` [{ भश्च 
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अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | सावां है । अथवा [ ये समन्ञो कि] 
। हे प्राण ! ते- तेरी खात्ममूत यह 
स्वास्मभूतास्त्वदन्नसंव्धितास्त्व-| सम्पूण प्रजा तेरे [दिये इए ] 
द ` ` | अन्नसे बृद्धिको `्राप्त होकर तेरी 
दभिवर्षणदशेनमात्रेण चानन्द- | दिके ` दर्खनमात्रसे -आनन्दरूपा- 
अर्थात्‌ सुखको प्राप्त इईके समान. 
सूपाः सुखं प्राप्न. इव सत्यः | खित होती है । उसके आनन्दरूप 
होनेमे यह अभिप्राय है कि [ उस 
तिष्ठन्ति कामायेच्छातोऽन्नं | विसे उसे रेसी आशा हो जाती 
है कि ] (अर .ययेच्छ अन उत्पन्न. 
सनिष्यतीत्येवममिभ्रायः ।॥१०॥! । होगा ॥ १० ॥ 
किं च--. | ` इसके सिवां- 
बात्यस्त्वं भणैकर्षिरत्ता विश्वस्य 'सृत्पतिः । 
वयमाचस्य दातारः पिता त्वं मातस्थि नः ॥११॥ . 


हे प्राण ¡ त्‌ ब्राव्य ( संस्कारहीन ), एकर्षिं नामक अग्नि, भोक्ता 

ओर विद्वक्रा सत्पति है, हम तेरा भ्य देनेवरे है । हे वायो ! व्‌ 
हमारा पिता है ॥ ११॥ 

प्रथसजत्वादन्यख सस्कतेः हे प्राण 1 सबसे पहर उप्त 

होनेवाला. होनेसे किसी ` अन्य 

| संस्कारकर्ताका अभाव - होनेकेः 

भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः 1 हेः | कारण तु व्रात्य ( संस्कारहीन >. दै, 
\ © 

प्राणकर्षिस्त्वमाथर्मणानां प्रसिद्ध | ० ह 2 

` ` ९ `` | छद्धहै। त्‌.आथवेणोका एकि यानी 

षकपिनामाधिः सनत्ता सहव | एकर्षिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 


पाम्‌ \ खमेव विश्वस सर्व॑स्य । सम्पूर्णं हविर्योका भोक्ता है । तथा 


अमभावाद संस्कृतो बास्यस्स्वं स्व 


यञ्च २) शाट्धरभाष्यार्थं ३३ 
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सतो वि्यमानसख पतिः सत्पतिः। | वर ही समस्त विद्यमान जगत्‌का पति 
है इसच्यि, अथवा [ सथका ] साधु 

साधुर्वा पतिः सत्पतिः । ४ 
५. पति होनेके कारण तु सत्पति है । 
वयं पनरा्ख तवादनीयसख | इम तो तेरे आच--भक्य 


+ 4 तू हमारा पिताहै | अथवा [यों 
मतार्‌ त॒ श्च हे म्‌ {ति 9 | ऽग ~ 


कम्‌ । अथ वा मातरिनो | वायुका पिता है] अत तमे 
वायास्त्वम्‌ । अतश्च सवेस्येव | सम्पूर्ण जगत्का पितृत्व॒सिद्ध 
जगत, पितृत्व सिद्धम्‌।। ११॥ | होता है ॥ ११॥ 

| 3 

किं वहुना- | अधिकं क्या-- ` 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्टिता या श्रोत्रेया च चक्षुषि । 
या च मनसि सन्तता शिवां तां कुर मोत्कमीः ॥ १२॥ 
तेरा जौ स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मन्म 
व्याप्त है उसे तर. सान्त कर } तू उक्रमण न कर्‌ ॥ १२॥ 


याते त्वदीया तनूर्वाचि, तेरा जो खूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता यक्तत्वेन वदनचेष्टं | बोटनेकी चेश करता हआ वाणे 


षती, भोम र [४ सङ्कत्पादि न्थापारसे मनम व्याप्त 
या च मनति सकल्पादिर र 
सन्तता सम्ुगता तनूसतां शिवां | उत्कमण न कर, अर्थात्‌ उत्करमण 
शान्तां कर मोर्कमीरुत्रमणेन | करके उसे. अरिव---अमद्गटमय 
अशिवां मा कापीरित्यथः |॥१२॥ । न कर ॥ १२॥ 
न इ्व्क 
कि बहुना | बहत क्या-- 
२ 


स्थित है तथा जो शत्र, नेत्र ओर, 


(= ` अश्चोपनिपद्‌ [ मश्च २ 


म्राणस्येदं वरो सर्वं त्रिदिवे यत्मतिषितस्‌ | 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१२॥ 
यह सवर तथा स्वरलेकमे जो कु स्थित है चह प्राणके ही अधीन 
है । जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तु हमारी 
रक्षा कर तथा हमे श्री ओर बुद्धि प्रदान कर ॥ १६॥ 
अस्ष्टोके प्राणस्यैव वशे | इस खोक यह जो दबु 


> यत्किश्चिदपभोगजातं उपभोगकी सामम्री है वह सव 
सर्मिदं यत्किश्चिदुपमोगजातं | प्राणके ही अथीन है तथा त्रिदिव 
त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि च | अथात्‌ तीसरे चरोक ८ खरम ) में 
य॒सतिष्ठितं देवाधुपभोगरक्षणं | भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 
1 कुछ वेभव है उसका भी ईघर- 
तस्यापि प्राण एवे्चेता रक्षता । | रक्षक प्राण ही है । अतः माता 
अतो मातेव पुत्रानस्मान्‌ रक्षस | जिस प्रकार पुर्नोकी रक्षा करती 


5 ~ | है उसी प्रकार त हमारा पालन 
पालयस्व । त्वननिमित्ता दि ¦ कर 4 ह्मण ` जर `नव 


जाह्यचः क्षात्रियाश्च भियस्तास्त्वं | -श्रो--विभूतियोँ मी तेरे ही निमित्त- 
श्रीश्च भियशर प्रज्ञा च सस्धिति- | से है । वह्‌ श्रो तथा अपनी स्थिति- 
निमित्ता बिचि के निधित्तसे ही होनेवाटी प्रज्ञात 
निमित्तं विधेहिनो विधत्ख | हमे प्रदान करेखा इसका 
इत्यथः 1 „ ` | मावाथं है। 
इत्येवं सर्वात्मतया: वागादिभिः इस प्रकार वागादि ्राणोकि 
द स्तुति करनेसे जिसकी महिमा 
प्राणेः स्तुत्या गमितमहिमा | सवौत्मरूपसे वतायी गयी है वहं 
- ,. | प्राण दी प्रजापति .ओर मोक्ता 
प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवध्रतम्‌ १३ है-- यह निश्चय हआ ॥ १३ ॥1.. 








इति श्रीमत्परमहंसपरिवराजकात्रार्यशरीमद्रोबिन्दमगवसपूज्यपादसिष्य- र 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्य द्वितीयः प्रश्नः 1 २॥ 


"शिम के 


(= 
त्यु फश्च 
~< 
कीसल्यका अभ्ष- राके उत्पत्ति, स्थिति ओर ठ्य श्राह ` 
किस अकार्‌ हेते हैं? 

अथ हैनं कौसल्यश्चाश्चलायनः पप्रच्छ । भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यसिञ्यारीर आत्मानं वा 
भरविमञ्य कथं प्रातिएते केनोच्रमते कथं बाह्यममिधनत्ते 
कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ ८ 
तदनन्तर, उन (पिप्पयद मुनि) से अङ्के पुत्र कौसल्यने 
पृ्ा-“मगवन्‌ | यष प्राण कँसे उत्पन्न ह्येता है £ किंस प्रकार 
इस दारीरमे आता है तया अपना विभाग करके किंस प्रकारं सित 
खोता है £ फिर किंस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है ओर किस 

तरह वाञ्च एवं आम्यन्तर शरीरको धारण करता है 1 १॥ . 
अथ हैनं कौसस्यश्राश्वरायर्नः | तदनन्तर, उन (-पिप्पलद 
„ _, „ | उनि) से अश्वल्के पुत्र कोसल्यने 
पप्रच्छ | प्राणो दैवं प्राणं पूछा--पूरवक्त प्रकारसे चक्षु आदि 
निर्थारिततसैरुपरव्यमहिमापि प्राणो ( इन्दियो ) के द्वारा जिसक्रा 
थारिततच्चैरुपरुन्धमहिमापि | तत्व निश्चय हो गया है तथा 
५ ९. _, | जिसकी महिमाका भी अयुभवदहो 
सहतत्वाहखयादस्य कायतत. | गया है वह प्राण संहत ( सावयव ) 


क + | हनेके कारण कार्यरूप होना 
पच्छामि भगवन्तः कसात्फार चाहे । इस्यि हे मगवन्‌ | न 


-फादिप,थ प्राणो जायते । | ढता द्र किं जिस प्रकारका पहले 
1 निश्चयः किया गया है वैसा यह 


-जातथं कथं केन धृ्तिविरपेण | प्राण किंससे--किंसःकारणविरोपसे 


दद प्रश्नोपनिषद [ प्ञ्चरे 
आयात्यसिजञ्ज्रीरे। किनिमिततकः उत्पन्न होता है £ तथा उन्न 

| होनेपर किंस इृत्तिविरोपसे इस 
| शरीरे आता है £ अर्यात्‌ इसका 
विष्ट शरीर आत्मानं बा भरवि- | दारीरग्रहण किंस कारणसे होता 


य , _ | है? ओर उरीरमे प्रविष्ट होकर 
सस्य ब्रचमाम्‌ इत्वा क्थ कन्‌ अपनेको विभक्त कर ~ 


प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । | अनेकों विभाग कर किंस प्रकार्‌ 
ह तिनिजञवेणासाच्छरी ` | उसमे सित होता है £ फिर किंस 
रेन चा त्तिबिरोषेणासाच्छरी- | दरतिविदोपसे इस सरीरसे उत्रमण 
| करता है १ ओर किंस अकार 
1 वाह्य यानी अधिभूत ओर अधिदैव 
वाद्यमधिभूतमधिदेबतं - चाभि- | विपयोको धारण करता है १ तथाः 
किस प्रकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [धारण करता है] श्वारणः 
इति, धारयतीति रोषः | १ ॥ । करता है" यह वाक्य शेष है ॥१॥ 

एवं पष्ठः- [ कोसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूरे 

जनेपर- 


मख शरीरग्रहणमिस्यथः 1 प्र- 


रादुर्करमत उत्क्रामति 1 कथं 


धत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ 


पिप्यत्मद्‌ मुगनिका उत्तर 
तस्मै स॒ होवाचातिप्रशन्प्रच्छसि बहिष्ठोऽसीति 
तस्मात्तेऽहं जवीमि ॥ २ ॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्यने ` कहा-्तू बडे कठिन प्रसन पूता है । 
परन्तु च्‌ [ वड़ा] ब्रहवेत्ता है; अतः मैं तेरे प्ररनोका उत्तर देता द ॥२।॥४ 


भश्च रे ] , शाङ्करभाष्यार्थं ३७ 
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तस्मे स होवाचाचार्यः, प्राण | उससे उस आचार्ये कहा- 
श्रथम तो प्राण ही दुर्विङ्ञेय कनेक 
२ कारण विषम प्रश्चका विषय है; 
श्रभाहंस्तस्यापि जन्मादि स्वं | तिसपर मीत्‌ तो उसके भी 
^ ५ जन्मादि पूः | अत्तः तू चड़ 
॥ जन्मादि परतां है 
एच्छखतोऽतिम्ननदच्छसि । | हो कदे अर्श रा है । पठ 


नहिष्ठोऽसीत्यतिष्चयेन त्वं बहय- | त्‌ नहिष्ठ-अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता है, 
6 ॥ , | अतः भै तुञजसे प्रसन रदः सोत्रने 
बिदतस्तु्ोऽदं | तातते तुभ्य जो कुछ पूरा है बह तु्जसे कहता 
जनीमि थसं श्रृणु ॥ २॥ | ह, घन ॥२॥ 
8 
्राखकी ज्त्ाति 
आत्मन एष प्राणो जायते। यथैषा पुरुषे छायैतसि- 


न्नेतदाततं मनोक्रतेनायात्यसिञ्शरीरे ॥ ३ ॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन होता है । जिस प्रकार मनुष्य-रारीरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी ग्रकार इस आत्मामं प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृत सङ्कत्पादिसे इस रारीरमें आ जाता है ॥ ३॥ 


आत्मनः प्रसात्पुरुषादक्ष- | यह उपरक्त प्राण आत्मा-- 


रात्सत्यादेष क्तः प्राणो जायते । | परम पुरुष --अकषर यानी ` सव्ये 
उत्पन्न होता है । किंस प्रकार 


कथमित्यत्र दृष्टान्तः । यथा उत्पन्न होता है ? इसमें यह दान्त 


लोक एषा पुरुषे शिरःपाण्यादि- | देते है जिस प्रकार लोके 
णे निमि भिरि -पोविवारे पुरुपरूप 
तते छाया तैमित्तिकी | शिर तथा हाथ-्पोववाठे पु 

रक्षणे निमित्ते छाया न्‌ 1 


जायते तद्वदेतसिन्ब्रहमण्येतत्‌ वारी छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणाख्यं छायाखानीयमनृतरूपं | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुपमें 
तं सत्ये पुरुष आततं समपिंतम्‌ | यह ॒ छायाखानीय मिथ्या तत्व 


एवं ताबद्दुर्चिज्ञेयत्वा्िषम- 


३८ प्रश्चोपनिषद्‌ [ प्र 
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इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो | व्या्--समरपिंत है | देहम खयाके 
कृतेन मनसं कल्पेच्छादिनिष्पन- | समान यह मनक, काचे यानी 
निमि्नतयतत `  _ „| मनके सङ्कल्प ओर इच्छादिते होने- 
कमानात्तनत्यतत्‌ ` वर्या ष वा कर्मसे इस शरीरम आता है ! 
“पुण्येन पुण्यस्‌" (पर उ० २1७) | जैसा कि आगे “पुण्यत पुण्यडोकको 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह ¦ रे जाता है” आदि श्रुतिसे कदेगे । 
ष ‹“कमेफलमे आसक्त इआ पुरुप अपने 
0 कर्मके सित [उसीको प्राप्त 
इतिच श्ुत्यन्तरात्ूा-अआयात होता है 1" इस अन्य ्रतिसे भी 
आगच्छत्यसिज्शरीरे ॥ ३ ॥ | यही वात कदी गथी दै ॥३॥ 


इ 
माणक्रा इन्रियाधिष्ठात्रत्व 
यथा सम्राडेवाधितान्विनियुडन्े । एतान्प्रामनि- 
तान्प्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष प्राण इतरन्प्राणान्प्रथक्पृथ- 
गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ व 
जिस प्रकार सम्राट्‌ ही तुम इन-हन म्रामोमें रहो इस प्रकरार 
अधिकारियोको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह ॒सुख्य प्राण दही अन्य 
प्राणो ( इन्द्यो ). को अङ्ग-अख्ग नियुक्त करता है । 1  ॥ 
यथा येन प्रकारेण लोके जिस प्रकार खोकमे राजा ही, 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्यि- | घ्रामादिभे अभिकारियोको, नियुक्त 
क्कि नियुक्त 
कृतान्विनियुडक्ते । कथम्‌ ? करता है; किस प्रकार [नियु 


नागि दै १ करि] तुम इन-इन 
एतान्प्रामनेतान्गरामानधिविषठसव | आमोमे अविष्टान (निवास) करो । 
इति । एवमेव. यथा दृष्टान्तः | इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 


एष. यस्यः. -्राणः इतरान्प्राणान्‌ । दीभयह सुख्य प्राण मी अपने मेदखरूपः 


मञ्च 1 ाङ्करभा्यार्थं ३९. 
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चद्चुरादीनात्ममेदांश्च पथक्‌ | चश्च आदि अन्य प्रर्णोको अलग 


पृथगेव यथाखानं संनिधत्ते | अलग उनके खानोके अनुसार 
स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनिधुङ्ते ॥ ४ ॥ ` 1 | 
| 2 
तत्र विभागः-- | उनका विभाग इस प्रकार है-- 
प्च प्राणोका स्थिति । 


पायूपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
खयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एष हयतद्ुतमन्नं समं 
नयति तस्मदेताः सप्ताचिषो भवन्ति ॥ ५॥ 
वह [ प्राण] पायु ओर उपस्थे अपानको [ नियुक्त करता है ] 
ओर मुख तया नात्तिकासे निकलता हआ नेत्र एवं श्रौत्रमे खयं सित 
होता है तथा मध्यमे समान रहता है । यह [ समानवा्ु ] ही खाये 
` इए अननको सममावसे [ शरीरम सर्वत्र] ठे जाता है । उस्र [ प्राणानि] 
सेद्ध [दो नेत्र, दो कर्ण, दौ नासारन्ध ओर एक रसना] ये सात 
उ्वालर्ए उत्पतन होती हं ॥ ५॥ 
पायुपस्थे पायुोषख्श्च पायू- यह प्राण अपने मेद अपानको 
पस्थं तस्मिन्‌, अपानमात्ममेद | पायूपसमँ--पायु {गुदा) ओर 
मूत्रपुरीपाद्यपनयनंः छवंसिष्ठति | उपस्थ ॒(मूत्रन्द्िय) मे मूत्र ओर 
संनिधत्ते । 8 चष्ठःरोत्र पुरीप-(मर) आदिको निकार्ते 
चष श्रीत्र च चकष हए स्थित करता यानी नियुक्त 
तसिथश्चुःोत्रे, खखनासिकास्यां करता है । तथा सुख ओर नासिका 


च यख च नासिका च|. ४ | 
ताम्यां भुखनासिकाभ्यां च | इनं दोनोसि निकटा इभा सम्राद्‌ 
निर्मच्छन्प्राणः स्वयं सम्नाट्‌- | खानीयं प्राण चश्चुःधरतर- चश्च 
खानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । । ओर श्रोत्रे सित रहता है । तथा 


० पश्नोपनिषद्‌ [परञ्च 
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ध्ये तु प्राणापानयोः खानयो- | प्राण ओर अपानके स्थानके मध्य 


नास्यां समानोऽशितं पीतं च 
ससं नयतीति समानः । 


एप हि यसायदेतदुधुतं युक्तं 
पीतं चात्माय्नौ प्रिक्चमन्नं समं 
नयति तसाद शितयीतेन्धनाद्‌ 
अ्नरोदर्याददयदेशं भ्राप्तादेताः 
सप्रसंख्याका अचिषो दीष्ठयो 
निगच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्यः। 
प्राणद्वारा दरंनश्रचणादिङश्षण- 


नासिदेरामे समान रहतादहै, जो 
खये ओर पिये इए पदार्थको सम 
करनेके कारण समान कहटाता है | 

क्योकि 


यह्‌ समनवाु 


| ही खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 


देहान्तर्बती जठरानल्मे उठे हए 
अन्नको समंभावसे [समस्त रारीरमे] 
पर्हचाता है इसय्यि खान-पानख्प 
ङ्धनसे हदयदेमे प्राक्त इए इस 
जठराथिसे ये हिरोदेखवर्तिनी सात 
अर्चियो -दीप्ियों निकटी है । तात्पर्य 
यह है कि रूपादि विषयेके दर्शन- 


रूपादि विषयप्रकाञ्ञा इत्यभि- श्रवण आदिख्प प्रकादा प्राणसे ही ` 
श्रायः ।॥ ५॥ निष्पन्न इर हैँ 1 ५] 
इत 
टिक्रेहका स्थिति 


हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकरातं नाडीनां तासां 
रातं रतमेकैकसयां दासप्ततिद्धीसक्ततिः पतिराखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ ॥ 


यह आत्मा हृदयम है } इस हदयदेदमे एक सौ एक नाडियोँ है । 
| उनमेसे एक-एककी सौ राखाँ है ओर उनमेसे प्रतयेककी वहतर-बहत्तर 
~ हजार प्रतिशाखा नाड्यो हैँ । इन सनमें व्यान सन्चार करता है ॥६॥ 


प्रक्र] 


शाङ्कस्भाष्या्थं - 


४१ 
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हृदि देष पुण्डरीकाकारमांस- 
“दपेण्डपरिच्छिने हदयाकाश्च एष 
आत्तमना संयुक्तो लिङ्ात्मा ) 
अत्रासिन्हदय एतदेकरतम्‌ 
एकोचरशतं संख्यया प्रधान- 
नाडीनां भवतीति । तासां शतं 
खतसेकेकसाः 
मेदाः 1 पुनरपि द्वासपततिर्द 
दे सदसे अधिके 
सप्ततिश्च सहस्राणि सहश्राणां 
दासप्तत्तिः प्रतिश्षाखानाडी 
सहस्राएणे 1 प्रतिप्रतिनाडीश्चतं 
सख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
साणि भवन्ति । 


आसु नाडीषु व्यानो चायुः 
चरति व्यानो व्यापनात्‌ | 
आदित्यादिव रईमयो हदयात्‌ 
सवेतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्व- 
देहं संव्याप्य व्यानो पतते 
सन्धिस्कन्धममदेशए विषेण 
आणाषानदृत्योश्च मध्य उदूभूत- 
उची भवति ॥६॥ 


प्रधाननाञ्या , 


यह आलमा--आत्मासहित लिङ्ध- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयते यानी 
कमल्के-से आकारवाठे मसिपिण्डसे 
परिच्छिनि हदयाकारमें रहता है | 
इस हृदयदेशमे ये एक शत यानी 
एक उपर सौ (एक सौ एक) 
प्रधान नाडियँ है | उनमेसे प्रत्येकः 
प्रधान नाडीके सौ-सौ मेद है ओर 
प्रधान नाडीके उन सौ-सौ मेदोेसे 
्रतयेकमे बहत्तर्‌-बह््तर सहल्त अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहल प्रतिशाखा 
नादयां है | 

दन सव नाडयो न्यानवायु 
सदार करता है । व्यापक होनेके 
कारण उसे. भ्यानः कहते हैं । 
जिस प्रकार सूर्यसे किरणें निकट्ती 
हैँ उसी प्रकार हृदयसे निकल्करं 
संब ओर फैटी इई नाियोद्रारा 
व्यान सम्पूर्णं देहको व्याप्त करके 
शित है । सन्धिस्ान, स्कन्धदेश 
ओर्‌ मर्मस्य तथा विरोपतया 
प्राण ओर अपानवायुक्ती दृ्तियोके 


मध्यमे इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति . 


होती है ओर यष्टी पराक्रमयुक्त 
करमोका करनेवाला है ॥ ६ ॥ 
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२ ` श्रश्चोपनिषद्‌ ॥ पञ्च 
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माणोत्कमणकाश्रकार 
अथैकयोध्वं उदानः पुण्येन पुण्यं खोक नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मयुष्यलोकम्‌ ॥ ७ ॥ . 


तथा [ इन सत्र नाडियोमेसे सुषुघ्ना नामक्री ] एक श 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु { जीवको ] पुण्य-कर्मके 
दवारा पुण्यलोकको ओर पापकर्मके द्वारा पापमय लखोकक्रो ठे जाता है 
तथा पुण्य-पाप दोनो प्रकारके ( भिश्चित ) कर्मोद्ारा उसे मनुष्यलेकको 
ग्राप्त करातादहै॥७ 1 * 


अथ यातु तत्रैकश्चतानां| तथा उन एक सौ एक 
नाडियोमेसे जो सुषुख्नानाग्री एक 
ऊर्ष्यगामिनी नाडी है उस एक्के 
ख्या. नाडी तयैकयोध्वैः सन्न | यारा ही ऊपरकी ओर जानेवाख 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सच्चार्‌ 
ध ( करनेवास् उदानवायु { जीवात्मा- 
सश्वरन्पृण्येन कमणा शासख- | को] पुण्य कर्म यानी साखरोक्त 
७ व कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यरोक- 
त वाः | को पति करा देता है तथा उससे 
स्थानरक्षणं नयति प्रापयति | विपरीत पापकर्मद्यारा पापलोक यानी. 
स + तिर्यग्योनि आदि नरककी ठे जाता 
१ ४ च् नस्क | है ओर समानरूपते प्रधान इए पुण्य 
तियभ्योन्यादिरक्षणम्‌। उभाम्यां | पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्ारा 
| । वह उसे मनुष्यजेकको प्राप्तः कराता 
है । यँ (नयति! इस क्रियाकी 
मलष्यलोकः नयतीत्यजुतते ।।७]॥ सै अनुत्त होती है !। ७ ॥ 
"इध 


नाडीनां मध्य उर्ण्वंगा सुपषुम्ना- 


दानो चायुरापाद तरमस्तकडत्तिः 


समप्रधानास्यां पुण्यपापास्यामेव 


परश्च ३) दाङ्कस्धान्यार्थं ४३ 


वाह्य ग्राणारिका निर्यण 
आदित्यां ह्‌ वे बाह्यः प्राण उदयत्येष द्यनं चाक्षुषं 


प्राणमनुगृह्णानः । प्रथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 


मवश्टम्यान्तरा यदाकाशः स समानं वायुन्य्नः ॥ <} 
निश्वय आदित्य ही ब्राह्म प्राण है | यह दस चाक्षुप्र (नेत्रन्धिय- 
सत्त ) प्राणपर अनुग्रह करता हा उदित होता है। प्रयिवीमे जो 
देवता ह वह पुरुपके अपानवागरुक्तो आकर्मण किये इए है । इन दोनो 

मध्यं जो आकाशाहि वह समानदहैओरवायु ही व्यानदहै॥८॥ 
आदिस्यो ह वै प्रसिद्धो यह परसिद्र आदित्य ही 
स अधिदैवत ब्ाद्च प्राण है, बही यह 
द्याधद्चवत ब्रह्यः प्रण; सण उदित होता है--ऊपरकी ओर जाता 
है ओर यही इस आध्यान्मिक 

द यत्युद्र न्छति 

उदर्य । एष द्येनम्‌ चाक्ुपम (नेत्रखित) प्राणको-- 
आध्यात्मिकं चक्षुपि भवं चाश्षुपं | चक्षमे जो हो उसे चा्चुष कहते 
८ है--प्रकारासे अचुगृहीत करता 
प्राण प्रकादोनाचुह्णानी सूपोप- | हभ अर्यात्‌ रूपकी उपठन्धिमे 
लब्धो चक्षुप आलोकं इर्नित्यर्थः|| नेत्को प्रकारा देता इभा [उदित 
सि होता है] । तथा परथिवीमं जो उसका 
तथा पृथिव्यामभिम्‌ या | प्रसिद्ध अभिमानी देवता है बह 
देवता असिद्धा चै पुरुपके अपान अर्थात्‌ अपानचृत्तिका 
दनता असिद्धा सवा भरव | जवषटम्म--आकर्षैण करके यानी 
अपानमपानव्त्तिमवष्टभ्याङृष्य | उसे अपने अधीन 1 ( 

कणे रहता है] । तात्पय यहे किनं 
वज्ञीकृत्याध एवापकपणेनासुग्रह | भोर आकर्मणदारा उस्तपर "अनुप 
र्ती पर्वतं इत्यर्थः । अन्यथा | करता इआ खित रहता है ॥ 
(ण ~ / नदी तो, श्रीर्‌ अपने भारीपनके 
हि शरीरं गुरुत्वारपतेसावकारे | कारण गिर जाता अथवा अवकाशः 


घो द्रच्छेत्‌ । मिरनेके कारण उड़ जाता ) 


2४  भ्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्रे 
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यदेतदन्तरा सध्ये द्यावा- | इन च॒टोक ओर प्रथिवीके 

- अन्तरा-मध्यपे जो ` आका हैँ 

युथिव्योये आक्राशस्तत्खाो चायु; | उसमे रहनेवाटा वायु भी [ ख्क्षणा- 

¦ हिते मञ्चः कहे जानेवाले] मद्स्य 

आकाश उच्यतेः मञ्चखवत्‌ 1 , व्यक्तियेके समान आकादा कहता 

| वही समानः है, अथात्‌ 

स॒ समानः समानसलुगृहणानो | समानवायुको अनुग्रहीत करता इभ 

सित है, क्योकि मध्य-आक्रादामं 

| खित दहोना-यह समानवायुके 

कासस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- ¦ च्थि भी [वाह्य वायक तरह | 

| साघारण है । तथा साधारणतया 

स्येन च यो बह्यो चायुः्स! जो वाञ्च वायु है बह व्यापकत्वनें 

। [ शारीरके भीतर व्याप्त इए व्यान- 

च्याधिसामान्याट्व्यानो व्यानम्‌ ¦ बालु] समानता होनेके कारण 

व्यान है अर्थात्‌ व्यानपर असुग्रह 
करता इआ वतमान है ॥ ८ ॥ 


= ~ 


तंत इत्यथः । समानसखान्तराः 


-अतुगुह्णानो वतेत इत्यभिम्रायः 1८} 


तेजो ह॒ वा उदानस्तस्यादुपदान्ततेजाः पुनभेब- 
सिन्दियैमेनसि सम्पद्यमानैः 1 ९ ॥ 

लोकग्रसिद्ध [ आदत्यरूप ] तेज ही उदान है । अतः जिसका 

-तेज ( चारीरिकः ऊप्मा ) चान्त ह्यो जाता है वह मनसे रीन इई इन्दियो- 


के सहित पुनजन्मको [ अथवा पुनज॑न्मके हेतुभूत सृद्युको ] प्राप्त दो 
जातादहै]1 ९] 





% समानवायु चरोरान्तर्वतीं आकादाके मध्यम रहता दै ओर वाद्य वायु 
लोक एवं एथिवीके मध्यवती आकारके वीच रदता है; इस पकार मध्व 
आका्चमे खित द्योना--चड दोनौके च्य एक-खी बात है 1 


परश्चर ] 


शाङ्कस्भाष्यार्थं 
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2 थ 1 1 ~ 1 2 प 3 प ~ धा „22. द र 


यद्वां इ वै प्रसिद्धं 
सामान्यं तेजस्तच्छरीर उदान 
उदानं वायुमयुगरह्णाति स्वेन 
परकारोनेत्यभिप्रायः । यसात्तजः- 
स्वभावो बाद्यतेनोऽलुखदीत 
उत्करान्तिकर्ता तसाश्चदा रोकिकः 
पुरुप उपज्ञान्ततेजा भवति; 
उपन्ान्तं स्वाभाविक तेजो यख 
सः, तदा तं क्षीणायुषं यूषं 
विद्यात्‌ । स पुनभवं शरीरान्तरं 
परतिपयत्ते। कथम्‌ ? सेन्द्रे 
मनसि सम्पयमानैः प्रविशद्धि- 
तरागादिभिः॥ ९॥ 


जो [आदित्यपज्ञक ] प्रसिद्ध 
ब्राह्म सामान्य तेज है वही 
दारीरमे उदान है; तात्पर्य यह है 
किं वही अपने प्रकाशसे उदान 
वायुको अनुग्रहीत करता है ॥ 
क्योकि उक्रमण करनेवाख [उदान- 
वायु ] तेजःखरूप है-चाद्च तेजसे 
अनुगप्रहीत हयोनेवाख है इसच्ि जि 
समय सेकिंक पुरुप उपरान्ततेजा 
होता है अर्थात्‌ जिसका खाभाविकः 
तेज शान्त हो गया है रसा होता 
है उस समय उत्ते क्षीणायु-- 
मरणासन्न समञ्नना चाहिये । वह 
पुनर्भव यानी देहान्तरको माप्त 
होता है । किस प्रकार प्राप्त होता 
है १ [इसपर कहते है--] मनम 
टीन-- प्रविष्ट होती इई वागादि 
| सहित [ वह ॒देहान्तरकौ 


| प्राप्त होता है] ॥ ९॥ 
द्ध 


मरणकाठीन संकल्पा षट 


मरणकारे- 


यचित्तस्तमैष प्राणमायाति भाणस्तेजसा 


मरणकाषल्मे- 
युक्तय 


सहात्मना यथासङ्कल्पितं रोकं नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त (संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 
होता है । तथा प्राण तेजसे ८ उदानक्रत्तिसे › संयुक्त हो [ उस भोक्ताको ] 
आत्मके सहित संकल्प किये इए लोको ठे जाता. दै ॥ १०.॥ . 


४६ ्रश्चोपनिपद्‌ [ प्रक्र 

क क + अ ~ ~ 
यचित्तो भवति तेने चित्तेन | इसक्रा जैसा चित्त होता है उस 
चित्त---संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोके सहित प्राण अर्त्‌ मुख्य 
्राणद्त्तिमायाति । मरणकाले | प्राणदृत्तिको प्राप्त होता है । तात्पर्य 
यह करि मरणकाख्मे यह प्रक्षीण 
इन्दरियद्त्तिवाय होकर सुख्य प्राण- 
वरृत्तिसे दी लित होतादहै। उसी 
समय जातिवले कहा करते हैँ कि 
“अभी शास लेता है --अभी जीवित 
है इत्यादि 1 


संङस्पेनेन्द्रियेः सह प्राणं युख्य- 





कीणेन्दरियदृत्तिः सन्युख्यया | 
श्राणब्रयैवाचतिष्टत इत्यथः । 








तदाभिबदन्ति ज्ञातय उच्छव- 


-सिति जीवतीति । 


स च प्राणस्तेजसोदानच्च्या | वह प्राण दी तेज अथीत्‌ 
उदान दृत्तिसे सम्पन हो आस्ा-- 

अक्तः सरसहात्मना स्वाना भोक्ता खासीके साथ [ सम्मिलित 
सोक्ता स एवयुदानघ्रच्यैव युक्तः | हयता है 11 तथा उदानदृततिसे संयुक्त 
1 ९ | आ वहःप्राण ही उस भोक्ता जीवको 
अवस्त भाक्त(र्‌ दुप्वव्रापकरस | उसके पाप-युण्यमय कमेकि अनुसार 
ययासङ्कल्पित अर्थात्‌ उसके 
दः स्थरि अभिग्रायानुसारी खोकोको ठे जाता- 
रेकं नयति प्रापयति ॥ १० ॥ | प्राप्त केरा देता है ॥ १०॥ 


~ ~ 





चशाबयथापंकल्पितं . यथाभिभरतं 





य एवं विद्वान्माणं वेद॒ न हास्य मजा हीयतेऽृतो 
अवति तदेष श्छोकः ॥ ११ ॥ 

जो विद्धान्‌ प्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
दती ।.बह.अमर हो. जाता है इस.त्रिपयमे .यङ-र्छोक ड ॥ -११ ॥ 


. यूः कृथिदेवं विदान्यथोक्छ- | जो - कोड्‌ विद्धान्‌ पुरुप इस 
उ्चेशेषणेर्चिरिष्टयत्पच्यादिभिः “ प्रकार उपर्युक्त `विदोप्रणोसे वििष्ठ 


प्रश्३1] शाङ्करभाष्या्थं ४७ 
चाध न नय न नद न न ट 
राणं चेद्‌ जानाति तस्थेदं फलम्‌ | प्राणको उप्ते उत्पत्ति आदि 
सित जानता है उसके स्थि यह 
किक ओर पारदयैकिक पठ 
हाय नेवाख विदुषः प्रजा पूत्र- | तया जाता है विद्वान्‌- 
४ त की पुत्न-पीत्रादिष्प प्रजा हीन-- 
योव्रादिरक्षणा हीयते छिते । | उच्छिन्न अर्थात्‌ नट नही होती 
तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 
सायुञ्यको प्रप द्यो जानेके कारण 
वयागृतोऽमरणधर्मा भवति तदे- | वह अमृत--अमरणधर्मा हो जाता 
व निहि है । इस व्रियते संक्षेपसे वतद्यने- 
तखिननर्थं सं 110 
छोको मन्वो भवति ॥ ११॥ | दै-॥ ११॥ 
~ध 
उत्पत्तिमायतिं श्थानं विभुत्वं चैव पञ्चधा । 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विन्ञायाभ्रतमद्ते 
विज्ञायाभृतमद्रचुत इति ॥१२॥ 

ग्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं वाद्यं ओर 
आध्यास्मिक भेदसे पाँच प्रकार. सिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर्‌ 
स्ता है-- अमर प्राप्त करच्तादहै॥ १२॥ 

पत्ति परमात्मनः प्राणस्य प्राणकी परमात्मासे उत्पत्ति; 
यतिमागमनं मनोकृतेनासिन्‌ | आयति--मनके सङ्कल्पे ईस 


रारीरम ,आगमन, स्थान--पायु- 
अरीरे सानं खिति च पाप उपस्थादिमें खित होना, विभुव- 


स्थाद्‌ खानपु रुत्व च खाम्यमव्‌| सुम्राटके समान प्रसुत् यानी ्राण- 
उखम्राडव प्राणव्रात्तभदाना पश्वा के वृत्तिमेदको पाँच प्रकारसे 
सखापनं बाद्यमादित्यादिरूपेण । स्थापित करना, तथा आदित्यादि 


रेहिकमायुष्मिकं चोच्यते) न 


यतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- 


७८ प्रश्चोपनिषद्‌ { प्रञ्चडे 
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अध्यात्मं चैव वचश्चुरा्याकारेण | रूपते वाद्य ओर चश्चु आदिर्पसे 
आन्ति सिति- इस. प्रकार 
ग्राणक्ते जानकर मनुष्य अमरत्व 
अश्नुत इति विज्ञायाखतमल्खुत ¦ प्रात कर ठेता है } यहाँ 
"स परि | वविज्ञायाग्रतमद्लुतेः इस पदी 
इति द्विवचनं प्ररना दिरकति प्रशनर्थकी समाति सूचितः 


समाप्त्य्थम्‌ ।॥ १२॥ करनेके व्यि हे ॥ १२॥ 


अवश्थानं धिज्ञायेवं आणममृतम्‌ 


~> =>69ॐ><~ 


इति श्रीमत्परमदहंसपरिाजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दमगवपूज्यपादसिष्य- 
, श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाप्य 
तृतीयः प्रदनः ॥ २॥ 





© 
चतुय फरल 
न= 
गायका प्रभ-तुपुतनिमे कोन सोता हे ओर कौन जायता ह ? 
५, $ [९ [4 ¢ 

अथ हैनं सौर्यायणी गाग्येः पप्रच्छ | भगवन्नत- 
समिन्पुरुषे कानि खपन्ति कान्यसिञ्चाग्रति कतर एष 
देवः खसनान्पदयति कस्यैतत्सुखं भवति कस्िन्न्‌ सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यकरे पौत्र गार््यने पृछा--^भगवन्‌ | 
इस पुरपमे कौन [ इन्धिर्या ] सोती है ? कोन इसमें जागती है ?कौन 
देव खप्नोंको देखता हैः ? किसे यह दुख अनुभव होता है? तथा 
किस्म ये सच्र प्रतिष्टित हैँ ॥ १॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी मा्म्यः | तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
पप्रच्छ । प्रशत्रयेणापरविधा- गार्म्यने पृ्धा । उपर्युक्त तीन प्रशनमिं 
गोचरं सर्व परिसमाप्य संसारं अपरा विद्यके विषय र 
५ साव्यसाधनरूप अनित्य संसारका 
उयादतार्दपय साध्यत्रावनलरक्ष निरूपण समाप्त कर अवर साध्य 
णमनित्यम्‌ ; अथेदानीमसाध्य- | साधनसे अतीत तथा प्राण; मन 
साधनलक्षणमप्राणममनोगोचरय्‌ | ओर इन्दि्योके अविषय, परविया- 
अतीन्दरियनिपयं शिवं शान्तम्‌ वेच, शिव, सान्त, अविकारी, अचर, 
त त सत्य ओर बाहर-भीतर विद्यमान 
सन्तम 1 र अजन्मा पुरुष नामक तत्वका 
पुरुषाख्यं सवाद्यास्यन्तरमन वर्णन करना है इक्षीच्िये आगेके 
वक्तव्थभित्युत्तरं प्रधत्रयम्‌ | तीन प्रक्नोक्रा आरम्भ किया 
आरभ्यते । जाता है। | 


९८१० 


प्रञ्नोपनिपद्‌ 


{ प्रश्ण 
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तत्र॒ सुदीद्टादिवामरेयंसात्‌ 
परादक्षरात्सर्वे भावा स्फुलिङ्गा 
इव जायन्ते तत्र चैवापियन्ति 
इर्युक्तं द्वितीये ख॒ण्डके ; के ते 
सवै मावा अक्षराद्विमज्यन्ते १ | 


क क “= 


कथं या विसक्ताः सन्तस्तयैव 


[ १०५ (> 


अपियिरित ? किंडक्षुणं चा तद- 


4 


(>, १ 


क्षरमिति १ एतद्विवक्षयाधुना 


मभाच्‌ उद्धावयति-- 
भगवनेतसिन्पुरूषे ` शिर 
पाण्यादिमति कानि करणानि 
खपन्ति खापं इवेन्ति खव्या- 
पारादुपरसन्ते कानि चासिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां ख- 
व्यापारं छ्वन्ति\ कतरः कार्यकरण- 
रक्षणयोरेष देवः खभान्पश्यति ? 


तहँ, दहितीय मुण्डके यह 


बात कही गयीं है कि “अच्छी 


तरह म्रञज्वल्ति हुए अभ्चिसे 


स्फुचि्ञों ८ चिनगास्यिां ) के समान 


जिस पर अश्चरसे सम्पूर्णं माव पदार्थं 
उत्पन्न होते ओर उसीमें टीन 
हो जाते हैँ इत्यादि; सो उस अश्चर 
परमात्मासे अमिन्यक्त होनेवाठे वे 
सम्पूर्ण भाव कौन-से हैँ १ उससे 
विभक्त होकर वे किंस प्रकार 
उसीमें ठीन होतेह? तथा वह 
अक्षर किन रक्षर्णोवादया है ? यह 
सव्र॒वतदनेके स्यि अत्र श्रुति 
आगेके ग्रश्न उठती है-- 


मगवन्‌ ! शिर ओर हाथ- 
पैरोवाठे इस पुरुषमे कोन इन्द्रियां 
सोती- निदा रेती अथात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती है तथा 
कौन इसमें जागती यानो जागरण- 
अनिद्रावस्था अथौत्‌ अपना व्यापार्‌ 
करती हैँ १ कार्य-करणरूप [यानी 
देहेन्दरियरूप] देवोमिंसे कौन देव 
सखर्धोको देखता है £ जाग्रदर्शनसे 


खमो नाम जाग्र्नानिड्तस्य | नित इए जीवका जो अन्तःकरणमं 


जाग्रददन्तःशरीरे. यदशेनम्‌ 1 


जाग्रत्‌के समान विषयोको देखना 
है उसे खप्न कहते हैँ । सो यह कार्यं 


तकि कयेरक्षणेन देवेन | कोई कार्यरूप देव निष्पन करता 


अश्च ४] 


छाङ्करभाष्यारथं 


५१ 


ण" + 4 न्व न 


निर्ष्यते किंवा 
केनविदित्यभिग्रायः । 

उपरते च जाग्रत्खम्नव्ापारं 
यतस्मसन्नं निरायारक्षणमना- 
चाधं सुखं कस्येतद्धवति । 
तखिन्कारे जाग्रत्छमन्यापाराद्‌ 
उपरताः सन्तः किन्नु स्व 
सम्यगेकीभूताः संप्रहिष्टिताः। 
मधुनि रसवत्सय॒द्रमविषनयादिः- 
चच विवेकानर्हाः प्रतिष्ठिता 
मवन्ति संगताः सप्रतिष्ठिता 
मवन्तीत्यथे; । 

नु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 
खन्यापारादुपरतानि पथकेग्थ- 
गेव श्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतयु 


करतः प्राप्निः सुष्रपुरुषाणां 
करणानां कलिथिदेकीमावगम- 


नारङ्कायाः प्रष्टुः । 





है, अथवा करणरूप देव १ यहं 
इस्तका अभिप्राय है । 


तथा जाग्रत्‌ ओर खप्रका 
व्यापारं समाप्त हो जनेपर जो 
म्रसन्न,. अनायासरूप एवं निर्ध 
सुख होता है वह मौ किंसि होता 
है १ उस समय जाग्रत्‌ ओर खपके 
ग्थापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
इन्द्र्यो भटी प्रकार एकीभूत हीकर 
्रिसमे सित ह्येत है? अथात्‌ 
मधुमे रसोकि समान तथा समुद्रम 
प्रविष्ट इई नदी भादिके समान 
विवेचनके (प्रथक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किंसमे भटी 
प्रकार प्रतिष्ठित अथीत्‌ सम्मिदधित 
हो जातीदहैँ? 


्रङ्का-[काम करनेके अनन्तर] 
छोडे इए दरोँती आदि करणें 
(ओजा) के समान इन्ियां मी 
अपने-अपने भ्यापारसे निचृत्त होकर 
अरुग-अट्ग अपनेमे ही सित ह्यो 
जाती है-रेसा समन्नना ठीकदी 
है। पिरि प्रश्चकर्ताको सोये इए 
पुरुपोकी इन्दियोके फिसीमे एकी- 
भाव हो जनिकी आराङ्का केसे 
प्राप्त हो पकती है? 


४, ग्श्चोपनिषद्‌ [ भक्षे 
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युद्तैव त्वा । यतः समाधान-यह आराङ्खा तो 


उचित दी है, क्योकि भूतोकरे संघातक्ते 
उत्पन्न इई इन्द्रियोँअपने खामीके च्यि 
परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तसात्‌ | प्रचत्त ोनेवाडी होनेसे जाग्रत काये 


खापेऽपि संहतानां पारतन्ग्येणेव' भी परतन्त्र ही है; अतः सुपुत्तिमे मी 


संहतानि करणानि खाम्यथानि 


1 उन संहत इन्द्रियोका परतन्त्ररूपसे 
कसिधित्संगतित्ाय्येति ताद्‌ | ह किरीम मिख्ना उचित हे । 
आशङ्काजुरूप एव प्रश्नोऽयम्‌ । | इसध्यि यह प्रश्न आशाङ्काके 
त्र तु कार्यकरणसंघातो यस्िश्च | अ= दी दै । चहो त 
यह प्रश्न कि ष्वह कोन है 
धे सत्र किसमें प्रतिष्टित होती दै? 
सुषुप्ति ओर प्रटयकालमे जिसमे 
यह कार्य-करणका संघात रीन 
होता है उसकी विशेषता जाननेके 
च्यिहै॥१॥ 


इनक 


प्रलीनः ` सुषुप्प्रख्यकाल्यो- 
स्तद्विेषं बुथत्ोः सकोच 
स्यादिति कञिन्पर्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ।॥ १॥ 


इन्द्रियोक्रा ठयस्थान आत्मा हः 


तस्मै स होवाच । यथा गार्य मरीचयोऽक॑स्यास्तं ` 
गच्छतः सर्वा एतरिमस्तेजोमण्डरू एकीमवन्ति । ताः 
पुनः पुनरुदयतः भचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मन- 
स्थेकी भवति ! तेन तर्ष पुरूषो न श्चणोति न पश्यति 
न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादत्ते ना- 
नन्द्यते न विद्धजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
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तवर उससे उस ( आचार्यं ) ने कहा-हे गार्ग्यं | जिस प्रकार 
सूरथके अस्त हे.नेपर सम्पूर्णं किरणे उस ॒तेजोमण्डल्मे ही एकत्रित हो 
जाती ह ओर उसका उदय होनेपर वे पिर फैठ जाती हैं । उसी 
भ्रकार वे सव [ इन्दियो] परमदेव मनम एकोभावको प्राप्त हो जाती 
दै | इससे तव वह पुरुप न सुनता है) न देखता दहै, न सूधताहै, 
न चण्ठतादहै, न स्प करताहै, न बोख्तादहै, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्समं करता है, ओर न कौ चेष्टा करता 
है । तव उसे "सोता है" एेसा कहते है ॥ २ ॥ 


तस्मै. स होबाचाचा्यः-- 
शृणु हे गाग्यं यवया प्रम्‌ । 
यथा सरीचयो रर्मयोऽक॑स 
आदित्यश्यास्तमदशैनं गच्छतः 
सर्ब अरेषत एतसिस्तेजोमण्डले 
तेजोराचिरूप. एकीभवन्ति 
विवेकानत्वमनिशेपतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्यैवाकंख ताः पनः 
पुनरूदयत उदहच्छतः प्रचरन्ति 
परिकीर्थन्ते । यथायं दृष्टन्तः, 
एवं ह वै तत्सवं बिषयेन्द्रियादि- 
जातं परे प्रकटे देवे धोतन- 
चति मनसि वचक्चरादिदेवानां 
मनरहन्त्रत्वात्परो देवो मनः 


आचार्थने उस प्रक्नकर्तीसि 
कहा-हे गार्ग्य } तने जो पद्य 
है सो सुन-- जिस प्रकार अकं-- 
सूर्यक्रे अस्त--अदर्शनको प्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीविर्या-- 
किरणें उप्त तेजोभण्डछ--तेजपुञ्च- ` 
रूप सूर्यम एकत्रित हो जाती है 
अर्थात्‌ अथिवेचनीयता-अविदोषता- 
वो प्राप्तौ जाती है, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित हीनेके समय - उससे 
निकच्कर कैल जाती दहै जैसा 
यह टष्टन्त है उसी प्रकार व 
विपय ओर्‌ इन्दियोका सम्पूरणं समूहं 
खप्रकाख्मे परम--प्रकृट देव-- 
चौतनवान्‌ मनर्मे--चक्षु, आदि 
देव (ईन्दियौ) मनके . अधीन है, 
इसघ्िः मन॒ परमदेव है, उसमें 


तिन्लमकाल एकीभवति । | एक हो जाता है । . अयात्‌ सूय- 


५५ पश्चोपनिष्द्‌ [ श्रद्ध 
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मण्डले मरीचिवदचिषेषतां | मण्डलम किरणोके समान उत्तसे 


गच्छति 1 जिजागसिषोश रस्मि- 


वन्पण्डलान्पनस्च एव प्रचरन्ति 


~~ 


खब्थापाराय प्रतिष्ठन्ते 
यसखात्खम्रकाठे भ्रो्रादीनि 

शब्दादयुपरुन्धिकरणानि मनसि 

एकीभूतानीव करणव्यापारा्‌ | 


उपरति तेन तखात्तहिं तसिन्‌ 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः 
पुरुषो न शृणोति न पश्यति न 
जिघति न रसयते न स्पृशते 
नामिवदते नादत्ते नानन्दथतेन 
विदुजते नेयायते खपितीत्या- 
चक्षते लोकरिकाः | २ ॥ 


अभिन्नताको प्राप्त ह्यो जाता है} 
तथा [ उदित होते इए] सूर्यमण्डले 
करिरणेके समान वे ८ इन्धिर्य) 
जागनेकी इच्छावाठे पुरुपके मनसे 
ही फिर फैर जाती है अर्थात्‌ अपने 
व्यापारके चयि म्रवृत्त हो जाती दहै) 

क्योकि निद्राकाख्मे शब्दादि 
विषयोकी उपटर्व्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादि मनमे एकीभावको 
ग्रप् इएके समान इन्दिय- 
न्यापारसे उपरत द्यो जाते है 
इसय्यि उस निद्वाकास्मे वह 
देवदत्तादिरूप पुरुप न सुनता है, 
न देखता दहै, न सूघतादै, न 
चखता दहै, न स्पदौ करता है, 
न बोक्ता है, न ग्रहण करता हैः 
न आनन्द भोगता है, न त्यागता 
दै ओरन चेष्टा करतादहै। उस 
समय छोक्रिक पुरुष उसे “सोता हैः 
दसा कहते है ॥२॥ 


प 0 
सुषुक्िमें जायनेवाठे आण-मेद गार्हपत्यादि अभिल्य है 


राणाग्नय एवैतस्मिन्पुरे 


एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो 
२1 


म्रणयनाद्ाहवनीयः म्राणः ॥ 


जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा 
यदवरहपत्याल्मणीयत 


परञ्च 9 1 


शाङ्करभाष्याथं 


९५५ 
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[ सुएुतिकाख्मे ] इस इरोरखूप परमे प्राणानि दी जागते हें । 

यह अपान ही गार्हपत्य अभ्चि है, व्यान अन्वाहार्यपचन दहै तथानो 

गार्हपत्यसे के जाया जाता है बह प्राण दी प्रणयन (ठे जये जाने ) के 


कारण आहवनीय अथि है ॥ ३॥ 
सुप्रवस्सु ओग्रादिषु करणेषु 


एतसिन्पुरे नवदरे देहे प्राणाभ्रयः 
प्राणा एव पश्च वायवोऽप्नय 
इवाग्रयो जाग्रति । अभिसामान्यं 
हि आह-गाहपत्यो ह ॒वा 
एषोऽपानः । कथमित्याह-- 
यसाद्रादैपत्यादगरेरपरिदयोत्रकाल 
इतरोऽग्निः आहवनीयः प्रणीयते 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेऽसादिति 
प्रणयनो माहपत्योऽगिनिः । 


तथा सुप्तखापान वृत्तेः प्रणीयत 
इ प्राणो युखनासिकाभ्यां 
संचरत्यत आहवनीयस्थानीयः 


प्राणः} व्यानस्तु हृदयादृदक्षिण- 
सुपिरदारेण  निगेमादक्िण- 


दिक्सम्बन्धादन्बादार्यप्चनो 
दश्िणार्चिः ॥ ३॥ 


इस पुर यानी नौ द्वारगाडे 
देहे श्रोत्रादि इन्दियेके सो जाने- 
पर प्राणाश्नि--प्राणादि पौँच वायु 
ही अश्रिके समान अध्चिदैः वेदी 
जागते हैँ] अव अग्निके साथ 
उनकी समानता बतदखते है--यह 
अपान दही गार्हपत्य अशनि है। 
किस प्रकार है, सो तकति है-- 
क्योकि अ्चिहोत्रके समय गार्हपत्य 
अचिरे ही आहवनीय नामक्र दृसररा 
अभ्नि [जिसे किं हवन क्रिया 
जाता है] सम्प्र किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
'्रणीयतेऽष्मात्‌, इक ॒व्युत्पत्तिके 
अनुसार वह गार्हपत्यानि श्रणयन- 
द । इसी प्रकार प्राण भी सये इए 
पुरुषको अपानदृत्तिसे प्रणीत इआ- 
सा दी मुख ओर नाधिकाद्वारा सन्नार 
करता है; अतः वह आहवनीय- 
स्थानीय है । तथा व्यान हृदयके 
दक्षिण चिद्वद्रारा निकल्नेके कारण 
दक्षिण-दिदाके सम्बन्धसे अन्वाहार्य- 
पचन यानी दक्षिणश्नि है ॥ २॥ 


"रअ~ 
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~ > ~ 
अनर च होताऽधिदोत्रख-- | . यँ [अगरे वाश्यसे ] अश्नि- 
होत्रके होता (ऋचिक्‌ ) का वर्णेन 
क्रिया नाता है-- 
अआणाभिके तिक्‌ 


यदुच्छवासनिःशधासवेतावाहुती समं नयतीति स 
समानः । मनो ह वाव यजमानः । इष्टफरमेवोदानः 1 स 
एनं यजमानमहरहनेह्य गमयति ॥ ४ ॥ 

क्योकि उच्छ्वास ओर निःशखास ये मानो अश्चिद्ो्की आइतियाँ 
है, उन्हे जो [ छरीरकौ सितिके च्यि ] सममावसे विभक्त करता है 
वह समान [ विक्‌ है ]; मन ही निश्चय यजमान दै, ओर इष्टफक ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यग्रति ब्रह्मके पाक्ष 
पर्वा देता है | 9॥ 

य्यसादुच्छवासनिभ्ासौ क्योकि उच्छास ओर निःास 
अग्निहोत्रकी आहति्योके समान है, 
अतः [इनमे ओर अग्नियोत्रकी 
सामान्पादेव स्ेतावाहुती समं | आहतियोमिं | समानरूपे द्वित्व 
होनेके कारण जो वायु श्रीरकी 
, | सितिके स्यि इन दोनो आइति्योको 
नयति यो वायुरमिश्यानीयोऽपि | साम्यभावसे सर्वदा चटाता है वंह 
होता चाहुत्योनेदरवात्‌ । कोऽसौ [ पूर्वमन्त्रके अनुसार] अ्चिख्थानीय 

_ ` | दोनेपर भी आइतिर्योका नेता होनेके 
स॒ पमानः । अतश विदुषः | कारण लोतादहीह-। वह है कौन? 
खायोऽप्यथिदो्हथनमेव 1 | समान । अतः विद्वान्‌की निद्रा मी 
ध अ्चिहो्रका हवन ही है । इसच्यि 
अभिप्राय यह है किं विद्रान्‌को अकर्मा ` 
इत्यभिप्रायः । सवेदा सर्वाणि । नी मानना चाहिये । इीसे 


अशिदोत्राहुती इव निरयं द्विस्व- 


साम्येन शरीरथ्ितिभावाय 


तसाटिढानाकमीतयेवं मन्तव्य 


रश्च. | द्याङ्करभाण्यार्थं ५७ 
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. भूतानि विचिन्वन्त्यपि | वरहदारण्यकोपनिपदूमे भी कहा है 

कि उस विद्रानके सोनेपर मी संवर 
मूत सर्वदा चयन (यागानुएान) 
करिया करते है | 
देस अवेखामे वाह्य इन्द्र्यो 
ओर्‌ विपरयोको पन्च प्राणरूप जागते 
इए (प्रज्वलति) अग्रिमं हवन कर 
मनरूप यजमान अश्चिदयोत्रके फर 
खर्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
इच्छसे जागता रहता है । यजमानके 
समान मूत ओर इन्दियोमे प्रधानतासे 
व्यवहार करने ओर खर्गके समान 
ब्रह्मे प्रति प्रसित दहोनेसे मन 
यज्नमानरूपसे कल्पना किया गया है | 
उदानवायु ही इष्टफट यानी 
यज्ञका फर है, क्योकि इष्टफल्की 
ग्राप्त उदानवाद्रके निमित्तसै ही 
टोती है। किप प्रकार! [सो 
वतटते है--] बह उदान वायु 
इस मन नामक्र यजमानको खप्त- 
वृत्तसि भी गिराकर नित्यप्रति 
सुषुिका्मे खर्गके समान अक्षर 
ब्रह्मको प्राक्त करा देता है । अतः 
उदान यागफ्ढस्थानीय है ॥ ¢ ॥ 
~ 
एवं विदुषः भरोत्रा्युपरम- | इस प्रकार विद्वान्‌को श्रोत्ादि 
कालादारभ्य यावत्सुष्ठोत्थितो । इन्दियोके उपरत होनेके समयश्च 













इति हि ब्राजप्तनेयके । 


अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाभिषु 
उपसंहृत्य बाह्यकरणानि विषयांश 
अगिदोचफरुमिव खगं व्रह्म 
नलिगसिपुमेनो ह बाच यजमानो 
जागतिं यजमानवत्कार्यकरणेषु 
आधान्येन संज्धवहारात्खर्गभिव 
ब्रह्म प्रति प्रसितत्वा्यजमानो 
सनः कल्प्यते । 

इफ यागफरुमेवोदानो 
वायुः 1 उदननिमित्तलादिष्- 
फलप्रारैः । कथम्‌ १ स उदानो 
मनञख्यं यजमानं खमवरत्ति- 
रूपादपि प्रच्याज्याहरहः सुषुधि- 
के खगंमिव ब्रह्माक्षरं 
गमयत्ति । अतो यागफ़ल- 
स्थानीय उदानः ॥ ४॥ | 


५८ 


मश्चोपनिषद्‌ 
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भवति तावत्सवेयागफटाञुभव 
एव॒ नाचिदुषामिवानर्थायेति 
विद्त्ता स्तूयते) न हि बिदुष एब 
श्रोत्रादीनि खपन्ते प्राणाग्रयो 
वा जाग्रति जाग्रत्खसयोम॑नः 
खातन्त्यमनुभवदहरहः सुषुप्‌ 
वा प्रतिपघते । समानं हि सर्व- 
म्राणिनां पययेण जाग्रत्खम- 
खुषुश्तिगसनमतो बिदत्तास्तत्तिरेव 
इयगपपयते । यत्पृष्टं कतर एष 
देवः खमरान्पर्यतीति तदाह- 


लेकर जव्रतक वह सोनेसे उठता 
है तवतक सम्पूर्णं ॒यज्ञोका फर ह 
अनुभव होता है, अज्ञानि्योके 
समान [ उसकी निद्रा] अनर्थकी 
हेतु नह होती--रेसा कहकर 
विद्रत्ताकी ही स्तुति की गयी है, 
क्योकि केवर विद्रान्‌की दी श्रोत्रादि 
इन्धिय सोती ओर प्राणाय. 
जागती हैँ तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
ओर सुषुपिमे खतन्त्रताका असुभव 
करता हआ रोज-रोज सुषुप्तिको 
प्राप्त ह्येता दै-रेसी बात नदीं 
है । क्रमाः जाग्रत्‌, खप्र ओर 
सुषुपतिमे जाना तो सभी प्राणियोके 
स्यि समान है | अतः यह विद्धत्ता- 
की स्तुति ही हो सकती है । अन; 
पडे जो यह पृद् था किं कोन 
देव खपोको देखता है सो 
वतरते है-- 


स्वसदर्चनका विवरण 
अत्रैष देवः खसे महिमानमलुभवति । यदद द्ट- 
मजुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवाथेमचुन्णोति देशदिगन्तरैश्च 
मत्यदुखरूतं पुनः पुनः मरत्ययुभवति दं चादृ्टं च श्वतं 


चश्चुत चानुभूतं चननुभूतं च सनच्चास्च सवे पदयति 
सवः परयति ॥ प॥ 


यश्च छाद्भुरभाष्याथं ५९. 
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इस खप्नावस्थामे यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है । 
इने [ जाप्रत्‌-अवस्थार्मे ] जो देखा होतादहै उस देखे इएको ही 
देखता है, सुनी-सुनी वार्तोको दी सुनता है तथा दिश्ा-विदिदशा्मिं 
अनुमव करिये इएको ही पुनःपुनः अनुभव करता है } [ अधिक क्या ] 
यह देखे, भिना देखे, सुने, धिना सुने, अनुभव किये, तरिता अनुभव 
किये तथा सत्‌ ओर असत्‌ सभी प्रकारके पदार्थोको देखता है ओर खयं 
भी सवेह्य होकर देता है ॥ ५५॥ 
अत्रोपरतेषु शोत्रादिषु देह- | इस अवस्था यानी शोत्रादि 
< ४ इन्दियोके उपरत दहो जनेपर 
राध जाग्रल्ु भ्राणादवाचुपु | ओर्‌ प्राणादि वायुओकि जागते 
प्राक्सुपुतिप्रतिपत्तेः एतसिन्‌ | रहनेपर प्ा्तिसे पू ९. 
~ ररि [जाग्रत्‌-सुपु्िके] मध्यकी अः 
अन्तश एष देवोऽकरविमवत्‌ | बह देव गिरने सूर्मी निरणोकि 
खात्पनि संहूतश्नो्रादिकरणः | समान 1 2 
3 विभू त खीन कर है, खप्राव् 
खमे महिमानं विभूतिं विप्रय- अपनी महिमा यानी विभूतिको 
= ६ 1 है व 
८ परयीरप अनेकालमत्वको प्राप्त 
अजुभवति प्रतिपद्यते । न । ॑ | 
ननु महिमासुभवने करणं | पूर्व०-मन तो विभूतिका 
अनुमव करनेमे अमुभव करनेवाठे 
पुरूपकां करण है; फिर यह कैसे 
खावन्त्येणाुभवति | कहा जाता है कि वह स्वतन््रतासे 
अनुभव करता है, क्योकि स्तन्न 
इस्युच्यते खतन्त्रो हि सेतर! । | तो कषेत्रज्ञ ही है । 
नेप दोषः; क्ित्र्नख खा- | सिद्धान्ता समे कोई दोष 
नीं है, क्योकि क्षेत्रज्नकी खतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 


मनःखादन्य- मनोऽनुभवितुस्तत्कथं 
विचारः 


तन्त्य मनउपाधिकृतत्वान्न हि 


६०` ` ` म्रश्चोपनिपद्‌ [ परश्च 
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से्ज्ञः परमार्थतः खतः खपिति | वास्तवमे क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता 
जागतिं वा । मनउपाधिङ्ृतमेव | दै भीर ४ सा 
यं | जागना जीर सोना तो मनरूप 

तस ति ५ स्वमश्त्यु्त उपाधिके ही कारण है रेसा 
वाजसनेयके “सधीः स्वप्नो | दृहदारण्यकश्रुतिमे कडा है--“्वह 
भूरा ध्यायतीव ठेखाथतीव” | बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त कर स्व्ररूप 
~ , | होता है ओर मानो ध्यान करता 

०उ० ४1२३} ७ ) #इद्याद्‌ । स ध 

9 ५ ५ तथा चेष्टा करता है" इत्यादि । 
तसान्मनसो नभूत्यजभव | अतः विभूतिके अलुभवमे मनकी 
खातर्ूयवयचनं न्याय्यमेव । स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त दी है । 


सनडउपाधिसहितसे स्वञ्न- किन्ही-किन्हीका कथन है कि 


काठ षेत्रज्ञसखय खयं- खप्रकाल्मे मनरूप उपाधिके सहित ` 


ह उग्रोतिष्टं बाध्येतेति माननेमें क क 
थापरिज्ञानकृता भ्रान्तिः ध न्ति शुष्य को 
५. न जाननेके ही कारण है, क्योकि 





तपाम्‌ । यसात्खर्यज्योति- | मन आदि उपाधिसे प्रात इभा. 


श्रादिव्यवहारोऽप्यामोक्षान्तः | खयंप्रकाशत्व आदि स्यवहारं भी 
सर्बोऽति्याविषय एव सनओआयु- | सोश्चपयन्त सव्र-का-सव अविचयाके 
पाथिजनितः। “यत्र बाअन्यदिष्‌ | कारण ही है । जेसा करि “जां 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌” ( च° व ध 0 व 
# खं सकता है" “इस आत्मा- 

उ० ४) ३ ५^मात्रासं घग- । 
॥ ८ न 7 | को विषयका संसर्ग ही नहीं होता" 
1 ह भवाति धत त्वखं | “जह्य इसके च्यि सत्र आत्मा ही 
सचमात्मनाभूत्तत्कंन क पर्येत्‌" । हो गया वहाँ किसे किसके दवारा 


3 विप्‌ निषदे [> (गक न्तस 
_ # बेहदारण्यकोपनिषदूमे इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--“ध्यायतीव 
- रुखायतीव स हि सखमरो भूत्वाः । । 


॥ 


प्रश्च ४1 


+ 
राङ्करभाष्याथं ` 


६१ 


1 


( वृ० उ० २ | 91 १४ ) 
इरयादिशरतिभ्यः । अतो मरं 
महयविदामिवेयमासङ्ा न त॒ 
एकारसथिदाम्‌ । 


नन्वेवं सत्ति “अत्रायं पुरुपः 

| खयञ्योतिः" ( बृ° उ०४। 

२। १४ ) इति विरेपणमनथेकं 
भवति । 


अत्रोच्यते; अत्यरपमिदम्‌ 
उच्यते ` “य॒ एपोऽन्तहदय 
आकाशसखिञ्ेते" ( चृ० इ० 
२। १।१७) इत्यन्तहैदय- 
परिच्छेदे सुतरां खथंज्योतिषटं 
वध्येत । 

सत्थमेवमयं दोपो यद्यपि 
खत्छमरे फेवरुतया खयंज्यो- 
तिदवैनाधं ताप्रदपनीतं भार- 


९, यहा भार हत्का होनेका 
का दूर्‌ होना 


देखे १ इत्यादि श्रुतियेसे प्रमाणित 
होता है । अतः यह शद्का मन्द 
ब्रहक्ञानिर्योकी हयी है, एकालम- 
वेत्ताओंकी नदी । । 


पूवं ° -पेसा माननेपर्‌ तो “स 
खप्रायखामे यहं पुरुप खयंग्योति 
है" इस वाक्यम वतलया. इभा 
आलाक्रा [ खय्योति] व्रिरोषणं 
वयध हो जायगा ] 


सिद्धान्ता-दपपर हमे यह 
कहना है किं आपका यह्‌ कथन 
तो बहुत थोड़ा है] ^वहजो 
हृदयके भीतरका आकाश है उसमे 
बह (आत्मा ) शयन चरता है, इस 
वाक्ये. आमाका अन्तर्दयद्प, 
परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 
सेयप्रदाशत्व ओर्‌ भी बाधित हौ 
जाता है| 


पूष॑०-ययपि यह दोष तो 
ठीके ही है; तथापि खममे केवलतां 
(मनका अमाव हो जनि) के 
कारण आत्मके सखयंप्रकारालसे 


उसका. अधा मारतो हल्काहौ 
ही जाता है| 


{१ 
यमिप हे उनन्दर न दे स्ययंग्रफाराताके प्रतिवन्धक- 


4 = व = 9८ 


६२ ` 


न; तत्रापि “पुरीतति शेते 
( चर° उ०२।१।१९) इति 


मरश्षोपनिषद्‌ 


१ 2 वा = १ + 1 „24 = 


[ मश्च 


न्ट < 3 "८८3 ०८3 = 3५ 


सिद्ान्ती-रेसी वात नहीं है; 
उस अवस्थामें मी “पुरीतत्‌ नाडीमें 


| शयन करता है” इस श्रुतिके अनुसार 


श्तेः पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि | जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध 


पुरुषस  खयंज्योतिष्ेनाधं- 
भारापनयाभिप्रायो मृषैव । 
कथं तहिं “अत्रायं पुरुषः 
खयंञ्योति (च ° उ० ४1३1 
२४ ) इति 1 
अन्यक्ाखात्वादनपेक्षा सा 


श्रुतिरिति चेत्‌ । 


न; अथेकत्वस्येष्टत्वादेको 


स्वे ० 
द्यात्मा दान्तानासथों 
उवेजिज्ञापयिषितो वुयुत्सितश । 


तसाद्युक्ता खप्न आत्मनः खयं- 
ल्योतिष्टोपपत्तियेक्तम्‌ 1 शुते- 


४५ 
यथाभेतच्भ्रकाशकत्वात्‌ । 
॥ वं तहिं शृणु श्चुत्यथं हित्वा 
सवेमभिमानं न॒ स्वमिमानेन 


रहनेके कारण यह अभिप्राय मिथ्या 
ही है करि उसका आधा भार निटृत्त 
हो जाता है। 

प्व ०-तो फिर यह कैसे कहा 
गया है कि इस अवस्थामें यह 
पुरूष स्वयंप्रकाश होता है" ९ 

मध्यस्थ-यदि रसा मानं करि 
अन्य साखाकी श्रुति # होनेके 
कारण यँ उसकी कोई अपेक्षा 
नदींहै, तो? 

र्व ०-ेसा कहना ठीक नही, 
क्योकि हमें सव श्रुतियोके अ्थकी 
एकता ही इष्ट है ! सम्पूणं वेदान्तो 
का तात्पर्य एक आत्मा दी है; वही 
उन्हे बतलाना इष्ट है ओर वही 
जिज्ञापुओंको ज्ञातन्य है । इसय्यि 
स्वप्रमे आत्ाक्ी स्वयप्रकाश्ञताकी 
उपपत्ति वतटाना उचित है, 
क्योकि श्रुति यथायं तत्वको ही 
प्रकाशित करनेवारी है | 

शिदार्न्ता-अच्छा तो अन सव 
प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रुतिका 


~~~ 


£ क्योकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है ओर ° अत्रायं युरुषः 
आदि श्रुति यचुवदीय काण्व-शाखाकी है | 


प्रश्च ४ ] छाङ्करभाष्याथं दरे 
१. १ ५ 4 त 1 9 व द, क = 1 


` ` वप्षतेनापि श्रुतथों ज्ञातुं | अर्थ श्रवण कर, क्योकि अपनेको 


सवै; पण्डितम्मन्यैः यथा-हृदया 
काश्च पुरीतति नाडीषु च 
खपतस्तत्सवन्धाभावात्ततो विवि- 


च्य दशपितुं शक्यत इत्यात्मनः. 


खयंज्योतिष्ं न वाध्यते) एवं 
मनखधिधाकामकर्मनिमित्तोद्‌- 
भूतवासनावति कमेनिमित्ता 
चवासनाविधयान्यदस्त्वन्तरमिच 
सवेकार्यकरणेभ्यः 
्रष्बासनाभ्यो 


खथ- 


पश्यतः 

प्रवरिधिक्तख 
दश्यरूपाभ्योऽन्यत्वेन 
व्योतिषट सदपिंतेनापि तािंकेण 
न चारयितुं शक्यते । तसात्‌ 
साधूक्तं मनसि प्ररीनेषु करणेषु 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः 


स्यमान्परयदीति । 


पण्डित माननेवाठे समी पुरूषोँको 
सौ वर्षमे भी श्रुतिका अर्थं समक्गमे 
नही आ सकता । जिस प्रकार 
[ स्वघ्ावस्थामें ] हृदयाकाशे ओर 
पुरीतत्‌. नाडीमे इायन करनेवाठे 
आत्माका स्वयप्रकारात्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उस्तसे 
पृथक्‌ करके दिखल्मया जा सकता 
है उसी प्रकार अविच, कामना 
ओर कम आदिके कारण उद्धत 
इई वास्तनाओंसे युक्त होनेपर भी 
मन्म. अविद्यावरय प्राप्त इई कर्म- 
निमित्तक वासनाको अन्य वस्तुक 
समान देखनेवाङे तथा सम्पूर्ण 
कार्य-करणसि प्रथग्भूत द्रष्टा 
आत्मक स्वयंप्रकारात्व बड़ गर्वटि ` 
तार्विकोंद्रारा भी निवृत्त नहीं किया 
जा सकता, क्योकि वह ददयरूप 
वासना्ओंसे भिन्रूपत्े यित है | 
इसथ्यि यह कहना बहत ठीक दै 
क्रि इन्दियेकि मनमें ढीन हो जानेपर 


तथा मनके डीन न होनेपर आत्मा 
मनरूप होकर स्वप्र देखा करता है| 


| क 


६ प्रञ्नोपनिपद्‌ - { प्छ 
र = ~ = ~ = 
कर्थं महिमानमनुमचतीस्यु- | वह अपनी विमूतिका क्रिस 


च्यते; यन्मित्रं पुत्रादि 
चा पूर्वं दृष्टं तद्ासना- 
वाधितः पुत्रमित्रादि- 
वासनाससुद्भूतं पुत्रं मित्रमिव 
वाविश्चया पश्यतीत्येचं मन्यते । 


विभूत्यनु- 
अवेप्रकारः 


तथा श्रुतमयं तद्वाखनयाचुभ्णो- 
तीव । दशदिगन्तर देशान्तर 
दिगन्तरे प्रत्यदुभूतं पुनः 
पुनस्तसपरत्यचुभवतीवाविद्यया । 
तथा दृष्टं चासिज्खन्पन्यद्ं 
च॒ जन्मान्तरद््मित्यर्थः; 
अत्यन्ताच््टे वासनालुपपत्तेः; 
एवं श्रुतं चाश्रुतं ` चाचुभूतं 
चासिञ्न्मनि केवलेन .मनसा 
अनुभूतं च मनसैव जन्मान्तरे- 
ऽलुभूतमित्यर्थः । सच परमार्थो 
द्कादि) असच मरीच्युदकादि 
कि बहुनोक्ताचुक्तं सर्व॑ पश्यति 


प्रकार अनुभव करता है सो 
अत्र वतदते है--जिस् मित्रया 
पुत्रादिको उसने पदे देवा होता 
है उसीक्री बासनात्ते युक्त हयो वह 
पुत्र-मित्रादिकी गसनासे प्रकट इष 
पुत्र या मिन्रको मानो अि्यासे 
देखता दै-रेसा समञ्जता दै} 
इसी प्रकार सुने इए विषयक्ो मानो 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्त्ोमे यानी भिन-मिन 
दिशा ओर दे्ोमिं अलुभव किये 
इए पदार्थोको अविदासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है । इसी प्रकार 
दृष्ट--इपी जन्ममे देखे इए एवं 
अदृष्ट अथात्‌ जन्मान्तरमें देखे इए, 
क्योकि अत्यन्त अदृष्ट पदा्थेमि .. 
वासनाका होना सम्भव नदीं दहै, 
तथा श्रुत-अश्रुतः अनुभूत-- 
जिसका इसी जन्ममे केवर मनसे 
अनुभव किया हो, अनचुमूत-- 
जिसका मनसे दी - जन्मान्तरमें 
अनुभव क्रिया हो, सत्‌--जकः 
आदि वास्तविक पदाथ ओर 
असत्‌--मृगजख आदि, अधिक क्या 
कहा जाय--ऊपर कहे इए अथवा 
नहीं कहे इए सभी पदार्थोको 


पञ्च. | "शाङ्करभोष्यार्थं 1) 
1 ~ अ 


सर्वः पस्यति सवेमनोवासनो- | ह सर्वरूपसे : मनोवास्नाद्र 


पाधिः सन्नेष स्वकरणात्मा 


उपाधिवाडा होकर देखता है । इसु 
प्रकार ` यष्ट सर्वेनदियरूप' भनोदेव 


मनोदेवः खमरान्परश्यति ॥ ५॥ । खर्मोको देखा करता है ॥५॥ 


सुएतिनिरूपण - 
स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्व्मान्न 
परर्यत्यथ तदेतसिञ्शारीर एतत्सुखं भवति ॥ ६ ॥ 
जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता । उस समय ईसं शरीरम यह 
सुख ८ ब्रह्मानन्द ) होता दहै ।॥ ६॥ 


स- यदा मनोरूपो देवो 
यसिन्काठे सौरेण पित्ताख्येन 
तेजसा नादी्चयेन .सवंतोऽमि- 
.भूती भेवति तिरस्ठृतवास्ना- 
द्वारो भबति तदा सह -करणैः 
मनसो र्मयो दृद्युपसंहता 
भवन्ति । यदा मनो दार्दभ्नि- 
बदबिरेपचिज्ञानरूपेण इत्लं 


शरीर ` व्याप्यावतिष्ठते तदा |. 


सुषुप्ो भवति 1 अत्रैतसिन्कार 

एष मनख्यो देवः ` स्वमान 

पश्यतिदर्खनद्वारख निरुद्रला्‌. 
५ 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाे पित्त नामक सौर 
तेजसे सत्र ओरसे अभिभूत अर्थात्‌ 
जिसकी चासनाओंकी अभमिन्यक्तिकां 
दवार `ठृपहो गया है-रेसाश्यो 
जाता है उस समय ईन्द्ियकर 
सहित मनकी किरणोका हृदयमे 
उपसंहार हौ. जाता. दै] जिस 
समय मन कष्टे व्याप अशचिके 
| समान निर्विशेषः विक्ञानर्पसं 
सम्पूर्णं शरीर्को व्यातत करके खित 
होता है - उस समय वह चुषुिः 
। अवस्थं प्च" जाति है ।- "यँ 
अर्थात्‌ इस सुमय यह मन नामवाल 
दे. खको नदी दैखतो, वेयोकिं 


“ददे ` भ्रश्चोपनिपद्‌ [अश्च 
[न ~ - ~ - ~ व = (< 
तेजसा ! अथ तदेतसिन्डरीर | उन्दः देखनेका हार. तेजसे - रुक 
जाता है | तदनन्तर इस शरीरे 
यह सुख होता है; तघ्पये यह कि 
जो . निराव्राध ओर सामान्यर्पसे 
सम्पूण शरीरम व्याप्त विज्ञान है ` 
| वहीस्फुटहोजाताहै॥६॥ 
< ~ | 
एतसिन्काेऽविद्याकामकमे-! - इस समय अविचा, काम ओर 
पि ८ +भ रारीर [| इन्द्रियं ९९ 
निबन्धनानि कार्यकरणानि | कम जनित रीर एवं इनि 
१ ध रान्त ह्यो जाती हैँ | उनके शान्त 
शान्तानि भवान्त) तेषु शान्तेषु | हो जानेपर, उपाषियेकि कारणे 


त सर्प अद्टितीय, एक, शिव ओर 
विभाव्यमानमदयमेकं शिं शान्तं शान्त हो जाता हे । अतः प्रथिवी 


भवरीस्येतामेवावस्यां परथिव्या- | आदि अविबाछृत मात्राओं (विषर्ो) 


के अनुग्रवेराारा इसी अव्रध्याको 
दव्षटतसव्रद्धुषचदरचव दश दिखलनेके ल्ि दन्त दिया 


यितुं दृष्टान्तमाद-- । जाता है-- 





तत्सुखं भवति यद्रिज्ञान 





क ऋ 


निरचाधपष्िरेषेण चरीरव्यापक 
प्रस॒न्ं भवतीत्यथंः ॥ ६ ॥ 





सं यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं. संप्रतिष्ठन्ते . एवं 


ह वे तत्सवं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते 1 ७ ॥ 


हे सोम्य ! जिस प्रकार पश्च अपने वसेरेके इृष्षपर जाकर .वैठ 

जाति हँ उसी प्रकार वहं सत्र ( कायक्ररणसंधात ›) सतवसे उक्कृष्ट आस्मामे 
जाकर खित हो जाता दै ॥ ७॥ । 

स॒ दृष्टान्तो -यथा येन प्रक्ा- ¡ वह दृटन्त इस प्रकार है-- 

रेण सोस्य ` प्रियदशेन बयां सि | हे सोम्य-दे प्रियदर्शन ! निसः 


कनन 


परश्च ४1] शाद्रभान्यार्थं &9 


1 1 1-1-04. 


पकिणो वासाथं वृक्षं बासोचृश | प्रकार पक्वी अपने वाोदृक्ष-- 


प्रति स॒प्रतिषटन्ते गच्छन्ति ] | वसेरेके इश्चकी ओर प्रस्थान करते 


यानी जाते हँ यह जेसा दृष्टान्त 
एवं यथा इटान्तो ह वे तद्वकषय है उसी प्रकार भगे कहा जनेवाद 


माणं सव॒ पर आत्मन्धक्षरे | वह सतर सर्वातीत आत्मा--अक्षरमे 


सभ्रतिषएएते ॥ ७ ॥ जाकर सित ह्यो जाता है॥ ७॥ 
किं तत्स्व॑म्‌- | वहस्त्रक्याहै? 


पृथिवी च परथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्च 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकारश्चाकाशमात्रा च 
चक्षु द्रव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घात- 
व्यं च रसश्च रसयितव्यं च लक्च रपशयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोप्श्चानन्द्यित्यं 
च पायुश्च विसजंयितन्यं च परादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुदिः बोदव्यं चाहङ्कारथाहङ्कतंव्यं च 
चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च वियोतयितव्य च प्राणश्च 


विधारयितन्य च ॥ ८ ॥ 

परथिवी ओर परथिवीमात्रा ( गन्धतन्मात्रा ), जर ओरं रसतन्मात्रा, 
तेज ओर खूपतन्मात्रा, वागु ओर स्पदतन्मात्रा, - आकारा ओर्‌ राब्द- 
तन्माता, नेत्र जर दइ्ष्टन्य ( रूप), श्रोत्र जर शओोतव्य `( शब्द ); घ्राण 
ओर घ्रातन्य (गन्ध ) रसना ओर रसयितन्य (रस); त्वचा ओर 
सपर्ययोम्य पदार्थ, हाय ओर ग्रहण करनेयोग्य वस्तु; उपस्य ओर 
आनन्दयितन्य, पायु ओर विसर्जनीय, पाद ओर गन्तव्य स्थान, मनं 
ओर भनन करनेयोग्य, शुद्धि ओर बोद्धव्य, अहङ्कार ओर अदद्धारका 


&८ । ` प्र्लोपनिषद्‌ (कै) 
य न ~ ~ 
विषय, चित्त ओर चेतनीय, तेज ओर ग्रकाद्य पदाथं तथा प्राण ओर 
धारण करनेयोग्यं वस्तु [ये सभी आत्मामं खन हो जाते हं] \॥ ८॥ 
पृथिची च स्थूला पश्ठगुणा | शब्दादि पांच युणोसे युक्त 
तत्कारणा च प्रथिवीमात्रा च | स्यू थिवी ओर उसक्ौ कारण- 
गल्ध॒तत्मा्ा, तथापश्चापोमा्ा | भूत पृथिचीतन्मान्ना चान गन्ध 
च्‌, तेजश्च तेजोमात्रा च । तन्मान्ना, तया जड ओर्‌ र्‌स- 
चायु बायुमा्रा च, आका | = "= तेन आर्‌ रपतन्मात्राः 
| वादु ओरं स्परोतन्मान्ना एवे आका 
शभाकारमत्रा चः स्यूखानि | जर शब्दतन्मातरा स 
चच सद्पाण च तनत्यय्‌. स्थूल ओर सूद्मभूत; इसी प्रकार 
तथा चश्चन्द्रियं रूपं च द्रव्य | चश्नु-इन्दिय ओर उससे दव्य 
चः श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घाणं | ङ्प, श्रोत्र ओर्‌ अरवणीय (ब्द), 
च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं | घ्राण जीर घ्रातव्य (गन्ध ), रस ओर 
च) त्वक्च स्पशायतन्य च; | रस्तयित्रञ्य, सक्‌ ओर स्पर्शयितन्य, 
चाक्च वक्तव्य च; इस्त | वाक्‌-इन्दरिय ओर वक्तव्य (वचन), 
चादातव्यं चः उपखश्वानन्द- | हाय ओर्‌ उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
यितव्यं च, पायुश्च बिपजेयि- | पदार्थ, उपस्थ ओर आनन्दयितन्य, 
तच्यं च; पादौ च गन्तव्यं | पा ओर विसजंनीय (मर), 
च, बुद्धीन्द्रियाणि कमेन्दरियाणि ¦ पाद ओर न्त्व स्थानः इस 


तथा चोक्तानि, मनश पूर्वोक्तम्‌, | प्रकार -वणेन कौ इड्‌ ज्ञानेन्द्रिय 
ओर करमन्दियों तथा पूर्वोक्त मन ओर 
भन्तभ्यं च तद्विषयः, ुद्धि्च | र तथा धूत कमन अर 


भिथास्मिका, शोडल्य उसा मन्तञ्य विषय, निश्चयासिकां 
बुद्धि ओर- उसका बोद्धव्य. विषयः 

तापय अहङ्कारश्चासिसान अहङ्कार-अयिमानातसक अन्तः 
खल्षणमन्तःकरणमहङ्कतेच्य च्‌ ¦ करण ओर उसका विषय अहङ्करदन्य; 
व्धषयः; एचत्त च चेतनावद- ¦ {चत्त--चेतनायुक्त ` अन्तःकरण 
"करणम्‌; चतायेतच्य्‌ः च : ओर ` उसकाए- चेतयितव्य. विषयः; 


भश्च ४ | -दाङ्करभाष्यार्थं ६२ 
01 3 २ २ = ५. = ५ र, 
तद्विषयः तेजश्च त्वगिन्द्रिय- | तेज यार्न व्वगिन्द्ियते मिन प्रकाश- 


व्यतिरेकेण प्रकादावियिष्टा या | विरि वचा ओर विचोतयितव्य 
उससे प्रकाशित होनेवाख विपयं 


त्वक्तया निभाखो विपयो विद्यो- | [ चर्म ].तथा प्राण जिसे सूत्रामक 


तयितव्यम्‌, प्राणश च्रं कहते हैः ओर उससे व किये 
् „ _ , | जनेयोग्य अर्थात्‌ भ्रयित होनेयोग्य 
यदाचकषते तेन विधारयितव्यं [यह सत्र सुषु्तिके समय आत्मामे 


संग्रथनीयं सवं हि कार्यकरण- | जाकर खित हो जाता है, क्योकि | 
४ ध पर--आत्मके ल्यि सहत इं 
जातत पारा््यन सहत नाम | नामरूपा्मक् सम्पूर्ण कार्य-करण- 
सूपात्पकमेतावदव ॥ ८ ॥ जात इतना ह्य है | ८ ॥ 
इ 


अतः पर थदात्मस्पं जटघयं से नो ध 
दिवद्धो (4 जटम प्रातात्र।म्वत समान 
कादिदोकृवकलेन इह | इ ` शरीरम ` कर्.भोकारूपत 


अदुप्रबि्टम्‌- अनुप्रविट है-- 
सुषुिमें जिका परमात्मप्रापि 


एष हि द्रण सष्ठ श्रोता घाता रसयिता मन्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ & ॥ 

यही द्रष्टा, स्रष्टा, श्रोता, ध्राता, रसयिता, मन्ता (मनन करने- 
वादा), वोद्धा ओर्‌ कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है । वह पर अक्षर आत्मामं 


सम्यकूप्रकारसे सित हौ जाता है ॥९॥ 


एप हि द्रा खर्ट रोता | यदी देखनेवाखा, स्परं करने- 
। वाखा, सुननेवाखा, सँघनेवाल, 


प्राता रसयिता मन्ता योद्धा | चखनेवाद्यःमनन करनेवाद+जानने- 


७6 


प्रश्चोपनिषद्‌ 


| प्श्थडः 


| र 2 य ० ० = 9 + 


कतां शिज्ञानात्मा विज्ञानं विज्ञा 

यतेऽनेनेति करणभूतं इुद्धयादीदं 
तु विजानातीति विज्ञानं करद. 
कारकरूपं तदात्मा तर्खभावो 
विज्ञाठखमाव इत्यर्थः 1 पुरुपः 
= 
त्पुरुषः 1 स च जलघ्यकादि- 
प्रतिबिम्बस्य . घर्यादि्रवेश्च- 


वजगदाधारषेषे परेऽक्षर 


आत्मनि संम्रदिति । ९॥ | 
| 


वाखा, कता, विज्ञानात्मा-जिनसे 
जाना जाता है बह बुद्धि आदि ज्ञानके. 


साधनखरूप है किन्तु यह आत्मा 
तो उन्द जानता है इसि यह 


कर्त कारकरूप विज्ञान है । यह. 
तद्रुप--वैसे खमभाव्रवाला अ्थीत्‌ 
चिज्ञातृखमभाव है । तथा कार्य 
करणसंघातरूप उपाधिमें पूर्णं होनेके 
कारण यह पुरुष है 1 जलम 
दिखायी देनेवाला सूर्यका प्रतित्रिम्व 
जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 
हो जानेपर सूर्यम प्रविष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार यह द्रष्टा; श्रोता 
आदिखूपसे वत्तटाया गया पुरुष 
जगतके आधारभूत पर अक्षर 
आत्मा सम्यक्रखूपस्े सित हो 
जाता हं ॥ ९1 


=-= ><+~ 


| सु न ^ 


तदेकस्विदः फरुमाह- ` ¦ 





[ अन्षरन्रह्के साथ] उस 

विन्ञानात्माका एकत्व जाननेवालटेको 
[प 

जो फर मिकरूता है, बह वतसे है-- 


परसवाह्षर बषात्तपद्यतं स याह व तदुच्छयसरारर- 
सलाहूत॒ शुश्चसक्षर वदयत य॑स्तु सस्य 1 स सवन्ञ॒ःः 
सर्वो मवति । तदेष शोकः 1 १० ] 

हे सोम्य `] इस छायादीन, अदारीरी, अरोहित, छर अक्षरको जो 
परुष जानता है वह पर अशक्षरको ही प्राप्त हो जाता है । वह सर्वज्ञ ओर 
सवेरूप्‌ हो जाता है ! इस सम्बन्धमें यह शेक (मन्त्र ) है ॥ १० ॥ - 


परश्च ४.1] च।ङुसभाष्या्थं ७, 
न्क 1 -  -  .4  ,. ा .. . 2 प = व „१ 


प्रमेवाक्षरं वक्ष्यसाणगिशेषणं 
प्रतिपद्यत इत्येतदुच्यते । स यो 
ह वे तत्समेपणाविनिशेतोऽच्छायं 
तमोवनितम्‌, अशरीरं नामस्थ- 
सर्वोपाधिशरीरयनितम्‌, अलो 
हितं लोहितादिसर्व॑गुणव्ितम्‌, 
यत एवमतः शुभ्रं शद्धम्‌; 
सपिरेपणरहितत्वादकषरम्‌ , 
सत्यं पुरुपाख्यम्‌ ; अप्राणम्‌ 
अमनोगोचरम्‌, रिवं शान्तं 
सव्राह्याभ्यन्तरमजं वेदयते चि- 
जानाति यस्तु सर्वत्यागी सोभ्यस 
सर्वज्ञो न तेनाबिदितं विचित्‌ 
सम्भवति 1 पूर्वमनिवयासर्वज्ञ 
यासीस्पुनर्बिद्ययाविद्ापनये सों 
भवति तदा । तत्तसिन्नथं एप 
शको मन्न भवति रउक्ताथ- 
स ग्राहकः ॥ १० ॥ 





उसके विपयमे रेता कहते हैं 
कि वह आगे बवतटाये जानेवारे 
व्रिश्ेपणोसे युक्त पर अक्षरको दी 
प्राप्तो जाता है। सम्पूर्ण एष- 
णापि द्य इआ जो अधिकारी 
उस अच्छय-तमोदीन, अरारीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण ओपाधिक 
दारीरोपते रहित, अरोहित- 
डोहितादि सत्र प्रकारके गुणेसि 
हीन, ओर रेता होनेके कारण दीः 
जो छयभ्र-- द्र, सम्पूर्ण विंहेपणोसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुप 
संज्ञक सत्य, अप्राण) मनका, 
अविषय, शिव, शान्त ओर 
सव्ाञ्चाभ्यन्तर अज परत्रह्मको 
जानता है) तथा जो सवका त्याग 
करनेवाला है, है सोम्य | वह 
सर्गज्न हो जाता है--उससे छ 
भी अज्ञात नदीं रह सक्ता ] चह 
अवियावरा पठे अर्वन्न था, फिर 
वियादारा अवियाके नष्ट हो जने- 
पर वही [ सर्ब ओर ] स्वरूप हो 
जाता है। इस विपये उपर्युक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाटा यह शोक 
यानी मन््रहै १०॥ 


अक्षर्रह्यके ज्ञानकरा फट 


विक्लानात्मा सह देवैश्च सर्व 
प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


जद ` ञ्चोपनिपरद्‌ 


~ „2 ~ 9 1 4 = 


` तदक्षरं वेद्यते यस्तु सोम्य 
क स॒ सर्वज्ञः सवेमेवाविवेरोति.॥ २१॥ 


हन 





> 


` हे सोम्य ! जितं अक्षरम समस्त देवोके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
जरं भूत सम्यक प्रकारे सित द्योते है उसे जो जानता है वह सचेन्न 
सीमे प्रवेदा कर जाता है! ११॥ 





विज्ञानात्मा सह देयैधारन्या-' जितस अश्चरमे असनि आदि 
दभि प्राणाथश्चुरादयां भृतानि ` व्वा सहित ज्ञानात्मा तथा 
फाथव्यादन संप्रतिष्टन्ति : चं आद श्राण आर्‌ थिका जद 
मविशन्ति यत्र॒ यसिनक्षरे ¦ च्ल म्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेद 


करते है, हे सोम्य- हे प्रियदर्शन ! 
तद्र बेदते यस्तु सोभ्य | उत भथरक्नो जो जानता है व स 


त्रयदरन स्र स्वेज्ञः सवमेव  संभीमे आचष्ट अथात्‌ प्रविष्टो 
आषिवेल्ञापिरतीत्यथंः }] ११॥ । जाता है ॥ ११॥ 


"ग< 


| 


इति श्रीमत्परमहंसपसिाजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादश्चिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रश्चो पनिषद्धाप्ये 
चतुथः प्रस्नः | ॥ 





फलकः कदन 
--द्-- ४ 
` सत्करामका प्रश्न--जोक्कारोपास्केको कित्र लोकरक मरारि होती है? 


अथ हैनं रोन्यः सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै 
तद्रगवन्मवुष्येषु भायणान्तमोङ्ारमभिष्यायीत । कतमं 
वाच स तेन छोकं जयतीति ॥ १॥ । 


तदनन्तर उन पिप्पाद सुनिते रितरिुत्र सव्यकरामने पृ्य-- 
भगवन्‌ । मनुष्योमे जो पुरुप प्राणप्रयाणपर्वन्त इस ओंकारका 
चिन्तन करे, बह उस्र (ओंकारोपासना) से किंस ोकको जीत 


ठेतादै?॥१॥ 
अथ दैनं तैव्यः 


पप्रच्छः अथेदानीं पषरनह्ल- 
भ्राप्ति्ाधनसेनोड्ारखोपसन- 


विधित्छया प्रश्र आरभ्यते- 


स॒ यः फथिद्ध ये भगवन्‌ 
मनुष्येषु मदुभ्याणां मभ्ये तद्‌ 
अद्धुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम, 
यावजीवमित्येतत्‌) ओङ्कारमभि- 


तदनन्तर उन आचार्य 
पिप्पलदसे रिधिके पुत्र सत्य- 
कामने पृ; अव इसे अगे प्र 
ओर अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधन- 
खरूपं ओकारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्म करिया जाता है | 

दे मगवन्‌ ¡ मनुष्येमे-- 
मुष्यजातिके बीच जो कों 
आश्वर्यसद्द विरढ पुरुष मरण- 
प्यन्त--याननीवन ओंकारका - 
अमिध्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 


०्यायीताभिशवख्येन चिन्तयेद्‌, । कर [वह किंस लोकको जीत 


७ प्रश्चोपनिषद्‌ { पञ्च ५ 


[५ 4 = = 8 2-9-23 = | 


वाह्यविषयेभ्य उपसंहृतकरणः | टेता दै ?1 इन्दरयोको वाञ्च विषरयेसि 
- हटाकर ओर चित्तको एकाम्र कर 

समाहितचित्तो भक्त्यविशित- | उसे भक्ति दारा जिसमे ब्रहममाव- 
बदमभाव ओङ्कारे, आत्मपरत्यय- ¦ की प्रतिष्टा की गयी टै उष 
¡ ओंकारे इस प्रकार ख्गादेनाकि 

सन्तानाविच्छेदो भिननजातीय- ¦ आत्मप्रत्ययतन्ततिका विच्छेद न 
ह्यो-भिन जातीय म्रतीतिर्योसे 
उसमे वाधा न आवे तथा वहं 
खदीपरिखासमोऽभिध्यानश्च- ¦ वायुीन खानमे रके इए दीपक 
¦ च्ी शिखाक्रे समान सित हो. 

व्दाथः 1 सत्यव्रह्मचया्हिंसापरि-! जाय--देता ध्यान ही (अमिष्यान 


, < ~ {चन्दका अर्थं है]. सत्व, ब्रह्मचर्यः 
ग्रहत्यायस्न्यासञश्चचसन्ताषा- : अहिसा, अपरिग्रह त्वाग, संन्यास, 
मायावित्याच्नेकयसनियसासु- | दौच, सन्तोप, निष्कपटता आदि 

अनेक यस-नियमोसे सम्पन होकर 
यावस्नोवन देखा जरत धौरण करने- 
धारणः कतमं चाव, अनेके हि : वाचको भला कोन-सा खोक प्राप्त 

2 

्ञानकर्मभि्ेतन्या कोकासितषठन्ति होगा £ करक जञानं ओर कमे 


~. | प्राप्त द्येनेयोन्य ते वहत-से लोक हैः 
तड तनाङ्कासान्यानन -कतसं | उनमें उस . ओंकारचिन्तनद्यारा वद 


स ऊक जयति ¡1 १.1] क्रिस लेकको जीत ठता हे ? 1१1 


~~<ग्-उ~ 
` आङ्कारापाचनासे आप्तन्य पर अथवा अपर नद्ध 


तस्मे स होवाच एतद्वै सत्यकास -परं चापरं च च्य 


यद्र; तस्माद्धढानतंनवायतननकतरसन्वति ॥ २ ॥ 


उससे उस्र पिप्पटाद्ने कहा--हे सत्यकाम-! यह जो ओंकार है 
वही निश्चयं पर्‌ ओर अपर ब्रह्म है । अतः विद्वान्‌ इसीकरे आश्रयते 
उनमेसे किंसी एक [ह्य] को प्रात ह्लो.जाता है ॥२॥ | > 





भ्रत्ययान्तराखिरीषरृतो सिर्बात- ¦ 


गहीतः स एवं यावज्ञीवत्रत- 


प्र्ष५ | शाद्कुरभाष्याथं ७५ 
[ 1 ~ ८ र. ५. प व 


इति पृष्टयते तस्मै स होवाच | इस प्रकार पृषटनेवारे सत्यकामसे 


पिप्पखादःएतदै सर्यकाम ! पिप्पद्यदने कहा --दे सत्यकाम ! 
यह पर ओर अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ संत्य 


न [3 # 
एतदू्रद्म च पर चापर च व्रह्म | अक्षर अथवा पुरूपसंज्ञक ब्रह्म तथा जो 


। ‹ | प्रथम विंकाररूप प्राण नाम 
पर सत्यमक्षर पर्पास्यमपर | ब्रह्म है वह भकार ही हैः व 
¶ 


च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोङ्कार | ओंकारखूप प्रतीकवाटा होनेसे 


ोद्कारात्मकमेक्कारतीकस्ात्‌। ओकारखलख्प ही है । पररह 
एवष्कारात्सकमीङकाप्तीकलवात्‌ | शब्दादिसे उपरुक्ित होनेके अयोग्य 


पर हि बद शब्दादयपरक्षणानरह । ओर सव्र प्रकारके विरोप धर्मोपि 
रहित है; अतः इन्दिय-गोचरतासे 
सवेधमेविरेप्चनितमतो न | अतीत हौनेके कारण कवठ मनसे 


अतीन्द्रियगोचरत्वात्केवरेन मन उसका अवगाहन नहा कियाजा 


ध सक्ता । किन्तु विष्णु आदिकी 
सावगादितुम्‌। ओङ्कारे ठ विष्ण्वा- | प्रतिमास्थानीय ओंकारमे जिसमे कि 
दिश्रतिमाखानीये सक्त्यावे्ित- 


भक्तिके द्वारा बह्म-भावकी स्थापना 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तसरसीदति 


की गथी है, ध्यान करनेवालकें 
प्रति ग्रसन होता है--यह वात 
४ शाख-प्रमाणसे जानी जाती है। 
इत्येतद वगम्यते शाखप्रामाण्यात्‌ | इसी प्रकार अपर ब्रहम भी 
+ [ ॐश्कारमे ध्यान करनेवारोके ग्रति 
रथापर च ब्रह्मं । तसात्पर | प्रसव होता है] । अतः पर ओर 
चापरं च ब्रह्म यदोद्धार इत्युप- | अपर ब्रह्म ओंकार ही है-रेसां 
चरयते। तणादवं यिदयनेतेनैवातमः | उपचासते कडा जाता द । उतर 
प्राप्तिसाधनेनेबोङ्काराभिध्यानेन 
एकतरं परमपरं ` चान्वेति 
॥ = ४ । जाता है, क्योकि ओंकौर दी -बह्म- 
ब्रह्मा्गच्छति नेदिष्ठं ्यालम्बनम्‌| का सरसे अधिक समीपवतती 
ओङ्कारो बरह्मणः ।। २॥ ` ' आटम्बन है॥२\ ` 





विद्धान्‌ आसमप्रा्तिके इस ओंकार- 
चिन्तनरूप साधनसे दी परया 
अपर किसी एक ब्रह्मको प्राप्त ही 


दे प्रश्चो पनिषद्‌ [ यश्च प्‌ 
~ ~ = = = द 2 ~ 1 


(नि ~ ~ 


एकमात्रा कवषन्नद्र अाद्कारापाप्तनाक्रा क्ारोपालनाकरा फट , 

स यदयेकेमात्रमसिव्यायीत स तेनैव संवेदितस्तूणे- 
मेव जगत्यामभिसम्पद्यते 1 तश्टचो मनुष्यरोकमुपनथन्ते 
स तत्रं तप्ता बह्यचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनु- 
सवति ॥ ३॥ | 

वह्‌ यदि एक्मालावरिरिष्ट ॐ्कारका ष्वान करता है तो उसीते 
चोधको ग्राप्त कर तरन्त ही संप्तारको प्राप्त हो जाता है । उसे ऋचा 


मनुप्यलेकमे ठे जाती है } बहँ बह तप, ब्रह्मचर्य ओर श्द्धासे सम्पच्च 
होकर महिमाका अनुभव करता दै ॥ २॥ 

स॒ यचप्योङ्ारस्य सकर ¦ यपि वह ओंकारकीं समस्त 
माव्राविमागज्ञो न मवति तथापि | नाना्का क्ता न हीताः तो 


भी ओंकारके चिन्तनके ग्रभावसे चह 
आङ्काराचत्यानप्रमाचण्<ररटप्‌ विचष्ट नतिको ही प्राप्त होता है । 


एय गति गच्छति; एतदकछ- | अथात्‌ अक्रारकी शरणमे प्राप्त 


व दोपसे कम ओर ज्ञान दोनेसि अष्ट 
कमज्ञानासयच्छां न दुगत्त | होकर दर्गतिक्ते प्राप्त नदीं होता । 


गच्छति 1 किं तर्हिं ! चचयप्येचम्‌ | तो फिर क्याहोता हे चह इस 
ओङ्ारमेवैकमात्राविमागज्ञ एव | भरकर चदि अकारी केवर एक 


विति मात्राक्राज्ञाता होकर केवर एकमात्रा- 
केवलोऽभिव्यायीतेकमाव्रं सदां | विदिष्ट ओंकारा ही अमिष्यानं 
ध्यायीत स तेनेवैकमात्राविशि- | यानी सर्वदा चिन्तन करता है तो 
शोङ्काराभिष्यानेनैव संबेदितः | वह उस एकमात्ाविदिषट ओंकारके 
सम्बोधिवसत 1 ध्यानसे ही सनेदित अर्थात्‌ बोध 
ग्राप्त कर तत्का जगती यानी प्रथिवी- 
एथिच्यामभिसम्पद्ते 1 लोकम प्राप्त हो जाता है। 


प्रश्च ५ | श्लाङ्रभाष्यार्थं ७9 
किम्‌ ? मनुष्यलोकम्‌ 1 अने- | - [प्रथिवीलोकम ] किंस ` प्राप्त 
कानि हि जन्मानिः जगत्यां | होता है ! मलुष्येकको; क्योकि 


सम्भवन्ति । तत्र तं साधक | संसारम तो अनेक रकार कम्म 
हो सक्ते हँ । उनमेसे संसारम 


® = © , ‡, 

जगत्या चुष्य त र + 
ति भु लोकमेवच उपः | उस साधकको ऋचापए्‌ मनुप्यलोकको 
नयस्तं उपानगमयान्त । क ही ठे जाती है, क्योकिं ओंकारकी 
ऋग्चेदसरूपा द्योङ्कारसख्य प्रथमेक- | ध्यान की इई पहली एक मात्रा (अ) 
साजराभिभ्याता । तेन सं तत्र | ऋग्वेदरूपा है । इससे उत्त मुष्य- 
मनुष्यजन्मनि द्विजाग्वयः संस्तपसा जन्मभे बह दविजश्रेष्ठ होकर तप, 
बरह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्नो | गचन आर शद्ासे सम्पन हो 
हिमानं॑ विभूति ध महिमा यानी त्रिभूतिक्रा अनुभव 
महमान (9 म्‌ करता हि--श्रद्राह्ीन होकर 
चीतश्द्धो यथेष्टचे्टो भवृति स्वेच्छाचारी नदीं ह्येता । एप्त 
योगभ्रष्टः कदाचिदपि न दुगि | योगर कमी दुर्तिको प्राप्त नदी 
गच्छति ॥ ३ ॥ होता ॥३॥ 

~~<>(9 १ 
` द्विमात्राविधिट ओङ्कारोपात्तनाक्रा फल 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि ' सभ्पयते सोऽन्तरिक्षं 
यज्ुभिशत्रीयते सोमलोकम्‌ । स सोम्रलोकेः विभूतिमनु- 
भूय पुनरावतंते ॥ ४ ॥ 
“ “ओर यदि वह ` दविमात्राविरिष्ट ओंकारके चिन्तनद्यरा मनसे 
एकत्वको प्रास्त हयौ जाता है तो उसे यजञःशरतियोँ अन्तरिक्षस्ित सोम- 
सके. ठे जाती. है । तदनन्तर सोमलोकमे विभूतिका अनुभव कर वहं 
पिर डट.आता दै ॥४॥ 
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१ 1 
अथ पनयद ्विमात्राबिभाग- | - ओर. यदि वह दो मात्रां 
प ` | (अ उ) के विभागका ज्ञाता होकर 
ज्ञो मात्रेण बिरिष्टमीङ्ारम्‌  हिमात्राविश्चिष्ट ओंकारा चिन्तन 
अभिष्यायीत खसात्मङे मनसि | करता है. तो बह सोम्‌ ही जिसका 
पननीये यमय सोभ्य न | देवता है उस खम्नात्मक युरवेद- 
मननीये यज्चुमये सोमदेवत्ये सं- | खरूप मननीय मनको प्रात होता 
है अर्थात्‌ एक्राग्रताद्रारा उसके 
आत्मभावको प्राप्त हो जाता है 
स॒ एलं सम्पन्नो मृतोऽन्तरिशषम्‌ | [यानी उसे दयौ अपना-आप 
क | मानने ठ्गता है] । इस्त अवस्ा- 
अन्तरिक्षाधारं टितीयमाःे | मे शृत्धुको प्राप्त होनेपर वह 
टितीयमाघास्पै भिरुन्रीयते अन्तरिक्ाार दि तीयमात्राखरूप 
र (स्पैरेव यरा त 
सोमलोक सौम्यं जन्म प्रापयन्ति | श्रतियेदारा सोमलेककी ठे जाया 
` } जाता है। अर्थात्‌ यजःश्रतियाँ 

[| यङषीत्यथं ९, 1.९ भूतिम्‌ क (ल) 
त यजूषत्यथः। स तत्र विभूतिम्‌ | उसे . सोमञेकस्म्बन्धी जन्म प्रात 
लोके ~ , | कराती हैँ । उस्र सोमटोकमें 

अचुभूय सोम 
< ^ तरिभूतिक्रा अनुभव कर वह फिर 
भति पुनरावतंते ॥ ४ ॥  । मलुष्यलेकमे छट आता है ॥  ॥ 
==> 
नियातराकेशे ओङ्कारिचनाकां फ़ल 

यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिवत्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभि- 
ध्यायीत स तेजसि सूरये संपन्नः । यथा पादोद्रस्त्वचा 
बिनिर्णुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिषंक्तः -सं 
सामभिरू्ीयते ब्रह्मलोकं स॒ एतस्मालीवघनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्छोको भवतः ॥ ५॥ ~ `` 


पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति 


-प्रश्च ५.1] ` शाङ्रभाण्यार्थं ७९. 
~ 4 4 प ८ 4 ५ 1 9 य ४, १ ८ १5. 
किन्तु जो उपासक तरिमातराविशिष्ट ॐ इस , अक्षरदाराः इस परम- 
पुरुपकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता है । 
सर्पं जिस प्रकार रकेचुटीसे निक्रठ आता है उसी प्रकार्‌ वह पापौसे 
मुक्त हो जाता है । बह सामशरुतियेद्ररा ब्ह्मलोकमे ठे जाया जाता है 
ओर इस जीवनधनसे भी उक्कृष्ट इदयसित परम पुरुपका साक्षात्कार 


करता है । इस सम्बन्धे ये दो छोक दँ ॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोङ्ारं त्रिमात्रेण 
विमात्राचिपथविज्ञानविशि्टेन 
ओमित्येतेनैवक्षरेण परं घ्या 
न्तर्गतं पुरूपं प्रतीकेनाभि- 
ध्यायीत 
प्रतीकत्वेन ह्याङम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 


तेनाभिध्यानेन- 


ओोङ्कारख परं चापर च बरहमत्य- 
मेदश्तेरीङ्कारमिंति च रितीया- 
नेकशः श्रुता वाध्येतान्यथा 
यद्यपि तृतीयामिध्यानत्वेन | 
त्वयपपय्यते तथापि प्रकृवाजु- 
सेधालिमात्रं परं ` पुरुषमिति 


्रेतीयैव परिणेया “त्यजेदेकं 


परन्तु जो पुरुप इस 
तीन मात्रा्ओवरे-तीनमात्राविषयक्र 
विज्ञानसे युक्त ॐ दस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपपसे पर॒ अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलन्त्मैत पुरुप्का चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्यारा 
ही ध्यान करता इभा तृतीयं 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्यओेकमे 
लित हो जाता है| वह सल्युके 
पथात्‌ भी चनद्रखोकादिके समानं 
सूर्यओकसे टीटकर नहीं आता; 
बल्कि सूर्म टीन इआं ही यित 
रहता है । (परं चापरं च ब्रह्म 
हस अभेदश्चुतिद्वारा ओंकरारका 
ग्रतीकरूपसे आछम्बनत्व वत्या 
गया है [ब्रह्मप्राप्ति उसक्रा 
साघनत्व नदीं बतलाया गया] । 
अन्यथा वडत-सी श्रति्यि जौ 
ओंकार रेसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है . वह .वाधित हो जायगी । 
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कुरसाथ ` -८ महा० उ० | ययपि ओमित्येतेनः इस पदे 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
३७1 १७) इते न्याचन । , करणत्व ( साधनत्व) माननां मी 
स त॒तीयमात्रारूपस्तेजसि ¡ ठीक है तथापि (त्यजेदेकं कुर्स्वाध 
र संपन्नो भवति | (ङ्के हितके ल्ि एक न्यक्तिका 
न भवति ध्यायमानो त्याग कर देना चाहिये ) इस न्यायसे 
प्रकरणके अनुसार इसे भ्त्रिमति 


मरतोऽपि सरर्यात्सोमलोकादिव 
परं पुरूपम्‌ः इस प्रकार द्ितीया 


न पुनरावतते किन्तु छं संपन्न- | जमति ह 
< विन्त य क्तेमे दी परिणत कर येना 
सात्र एष । - | चाहिये । 











य्‌ & | ह 

यथा पादोदरः सपस्त्वचा | जिस प्रकार पादोदर--सरप 
विनिष्ंच्यते जीणेखग्विनि क्तः | केचुटीसे छुट जाता है, ओर वह 
स॒पुननवो भ॒वति । एवं ह | जीण त्वचासे दछ्टकर पुनः नवीनः 


ब्र एय यथा दान्तः स पाप्मना | दो जाता हैः उसी प्रकार जेसा कि 
ह टृटान्त है; वह साघक सर्प॑की 


९ ^ हि 
द्रूपण = 

ध १...॥ कचुटीरूप अद्छुद्धमय पापस सुक्त 
विनिख्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- | हो तृतीय मान्नारूप सामशरति्ोदयारा - 
रूयैरूष्व॑सुनीयते बह्मलोकः हिर | उपरकी ओर्‌ न्मलोककौ यानी 

। 
ण्यगर्भखः जद्यणो रोकं सत्या- | हिरण्यगमं--नल्याके सत्य नामक 
ख्यम्‌ । र = हिर ९, ~.  [.खोकको ठे"जाया जाता है | -वर्ह 

९, स ` रण्यगभः सवपा | हिरण्वगर्म सम्पूणं संसारी जीवोका 


संसारिणां जीवानामार्मभूतः । | आत्मखरूप है ! वह छज्गदेदरूपसे 
स हन्तरात्मा लिङ्स्पेण सूर्व- | समस्त जीर्वोका अन्तरात्मा .है । 


भूतानां तसिन्हि लिङ्गातमंनि | उख लिङ्गात्मा दिरण्यगसम ही 
समस्त जीव संहत ह } अतः वहं 


संहताः सर्व जीवाः 

न जावाः । तसरात्स | जीवघन है } वह तरिमान्न ओंकार 
न" स. बबद्वा्रमवाङ्ला--| का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवार्स 

सासिज्ञ एतसाजीचषनाद्धिरण्य- ; विद्यान्‌ इस उत्तम जीवधनस्स्यं 


मञ्च 1 द्ाङ्करभाष्यार्धं ट्‌ 


1 7 ५. = १ र न्म नन 
गमात्यरात्परं दिरण्यार्मतते मी शेष तथा पुराय 
पुरूपमीश्ते पुरिशयं सर्वशरीरा- | समप शरीरम अनुप्रविट परमात्ा- 
चप्रविष्टं परयति ध्यायमानः | | संज्ञक पुरपको' देखता है । इस 
तदेतसिन्यथोक्ताथमरकारकौ | उपर्युक्त अको ही प्रकाशित करने- 





मन्त्रौ भवतः ॥ ५॥ | वाटे ये दो शेक यानी मन्त्र है ५५ 
= > 1 


ओङ्कारकी तान माताजी वितेपता 
तियो मात्रा मृलयुमत्यः भ्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः | 
क्रिया . बाह्याभ्यन्तरमध्यमाघु 
सम्यक्प्रयुक्तापु न कम्पते ज्ञः ॥ ६॥ 
आङ्कारकां तीना मात्राए [ पृथक्‌-प्रथक्‌ रहनेपर ] ग्रुसे युक्त है | 
वे [ध्यान-क्रियामं] प्रयुक्त होती हैँ ओर परस्पर सम्बद्धं तथा 
अनविप्रयुक्ता ( जिनका विपरीत प्रयोग न क्रिया गया होरे ) है । 
इस प्रकार वाञ्च (जाग्रत्‌) आम्यन्तर्‌ ( सुप्प ) ओर मध्यम (खप्त- 
स्थानीय) क्रियाओंमे उनका सम्यक्‌ प्रयोग करिया जनेपर ज्ञाता पुरुप 
-विचदित नीं होता ॥ ६ ॥ 
तिस्द्धिसंख्याका अकारो-| ओंकारकी अकार्‌, उकार्‌ ओर 
कारमकाराख्या ओङ्कारस्य । मक्रार्‌-ये तीन मात्रा .मृद्युमती 
मात्रा सत्युमत्यों मृत्यु | दै । जिनकी ग्रु विमान है-- 
यातां विधते ता भरत्युमत्यो | जो श्र्युकौ पट्वसे परे नदीं द 
त्युगोचरादनतिक्रान्ता सतयु- | अथात्‌ एवुकी वरिपयमूता ही टै 
-गोचरा एवेत्यथैः 1 ता आस्मनो | उन्हं गृ्युमती कहते है ते आतमा- 
& 
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ष्यानक्रियासु प्रयुक्ताः, कि चा- | की प्यानक्रियाओमि प्रयुक्त होती हैः 


न्योन्यसक्ता 
अनविप्रयुक्ता विशेषेणैकेकषिषय 
एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ता; न तथा 
विप्रयुक्ता अविभ्रयुक्ता नाविप्र- 
युक्ता अनविग्रयुक्ताः। 





[१ [9 विरोषे = ज, ५, 
कि तर्हि विरेषेणेकसिन्न्यान- 


कारे तिखषु क्रियासु वाल्चा- 
भ्यन्तरमभ्यमासु  जाग्रत्सम- 
सुषुप्रसथानपुरुषाभिष्यानलक्षणासु 
योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु 
सम्यश्भ्यानकाङे प्रयोजिता न 
कम्पते न चरुति ज्ञो योगी 
यथोक्तविभागज्ञ॒ ओङ्कारस्य 
इत्यथैः न तस्यैवैविदथरनघुष- 


पद्यते । यसाजाय्त्स्वससुषस्घ- 


[गि यरी 


पुरुषाः सह यथानेर्मा्रात्रयस्येण 


इत्रेतरसंबद्भाः, । 


ओर अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध है [ तथा ] वे “अनविग्र- 
युक्त? दहै--जो विदोपरूपसे एक 
विषयपे ही प्रयुक्त हो वे "विप्रयुक्ता 
कहलातीहै, तथाजौ विग्रयुक्तान हों 
उन्हें .अविप्रयुक्ता' कहते है ओर जो 
अविम्रयुक्ता नदीं हैँ वे ही 'अनविग्र- 


युक्ताः कहलाती हैँ | 


तो इससे क्या तिद्ध इआ ? इस 
प्रकार विदोपरूपसे एक ही वाद्य 
आभ्यन्तर ओर मध्यम तीन क्रियार्ओ- , 
मे यानी ध्यानकाट्में जाग्रत्‌, खम 
ओर सुधुधिके अभिमानी [ विक्त, 
तैजस ओर प्राज्ञ अथवा समष्टिख्यसे 
विराट्‌ दिरण्यगमं ओर्‌ ईदवर्‌-इन 
तीनों ] पुरुषोके अभिध्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किये 
जनेपर-सम्यग्‌ ध्यानकाख्मे प्रयो- 
जित होनेपर ज्ञानी-योगी अथौत्‌ 
ओंकारकी मात्राअकि पूर्वोक्त विभाग- 
को जाननेवाटा साधक विचलति 


-नदीं होता । इस प्रकार जाननेवाठे 


उस्र योगीका विचलित होना सिद्ध 
नदी होता; क्योकि जाग्रत्‌ , खम 
ओर सखुषु्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
स्थानेकि सहित मात्रात्रयरूप ओंकार- 


भ्रभ्न ५ | छाङ्रथाष्यार्थं ८३ 
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ओंङ्ारात्मरूपेण दष्टाः । स ह्येवं | संरूपसे देखे जा चुके है! इस 
प्रकार सर्वात्मभूत शोर ओंकार- 


विदवान्धर्वात्मभूत ओङकारमयः | खरूपताको प्रात हा बह विदान्‌ 
कंसे ओर किंसके प्रति वचित 


ङती वा चलेक्कसिन्वा ॥ ६ ॥ ' होगा ? ॥ ६ ॥ 
गाद वेद ओर ओङ्कारतरे पराप्त ह्लेर्यैवाठे लोक 


सर्वा्थसंग्रहा्थो द्ितीयो | दूसरा मन्न उपर्युक्त सम्पूर्ण 


मन्वः- अर्थका संग्रह करनेके च्वि है-- 
ऋग्भिरेत यजुभिरन्तरिक्ं 
| सासभिर्य॑त्तत्कवयो वेदयन्ते । 
तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 


यत्तच्छान्तमजरमग्रतमभयं परं चेति ॥७॥ 


साधक छऋवेदद्रारा इस लोककौ, यञुर्ेदद्वारा अन्तरिक्षको ओर 
साभवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त शेता है जिसे विज्ञजन जानते दै । 
तथा उसं ओंकाररूप आख्म्बनके द्वारा ही विद्वान्‌ उस्र लोकको प्राप्त 
होता है जो शान्त, अजर, अमर, अमय एवं ससे पर (ग््) है ॥ ७ ॥ 


ऋग्भिरेतं लोकं मयुष्योप- | छ्ेददरारा इस मलुष्योपडक्षित 
लक्षितम्‌ । यजुभिरन्तरिषं लोकको, यजु्वदद्ारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठिवम्‌ । साममियंत्तदू- | अन्तरिषको ओर सामवेदद्यारा 
ब्रह्मलोकमिति वतीयं कवयो | उस तृतीय वरहमखोकको, जिसे कि 
्धाविनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अयात्‌ विदयानूलयेग 
नाविद्रसो वैदयन्ते ॥। ही जानते रदै-अविदयन्‌ नर्द 


1 
नव न म न न 


तं त्रिविधं रोकमोड्लरेण 
साधनेनापरबह्मलभणमन्वेत्यनु- 
गच्छति विद्वान्‌ ) 
तेनेबोङ्ारेण यत्ततपरं बह्मा- 
क्षरं सस्यं ॒पुरुषाख्यं शान्तं 
चिुक्त जाग्रस्खयसुषुप्त्यादि- 
विशेपसवंप्रपश्चविथ्जिंतसत एव 
अजरं जरषजितमप्रतं मत्युवनिं- 
तसत एव॒ यसखाजराविक्रिया- 
रहितमतोऽमयम्‌ , यखादेव 
अभयं तसास्पर निरतिशयम्‌; 
तद्प्योङ्ारेणायतनेन गमन 
साधनेनान्वेतीत्यथंः} इतिशब्द 
वाक्यपरिसमाप्त्यथैः ॥ ७॥ 


प्रश्चोपनिषद्‌ 


[ परश्च थः 


3 2 न व 5 2 + 


4 -- 


दस क्रमसे ओंकारख्प साधनक 
दारा ही विद्वान्‌ अपरन्रह्मखरूप इस 
त्रिविध लोकको प्राप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ इन तीनोका अनुगमन 
करता है| 

उस ओक्रारसे ही वह उक्ष 
अश्चर सव्य ओर पुरुपसंज्ञक परब्रह्म 
को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थत्‌ 
जाप्रत्‌, खमन ओर सुषि आदि 
विरोपभावसे सुक्त तथा सव्र प्रकारके 
प्रपश्चसे रहित है, इसत॑ल्यि नो 
अजर-जरादूल्य अतः अगृत-- 
मृध्युरहित है 1 क्योकि बह जरा 
आदि त्रिकारौसे रहित है इक्तव्यि 
अभयरूप है । ओर अभय दयोनेके 
कारण दही पर-निरतिदय है । 
तात्पर्य यह कि उसे मी वह ओंकार- 
खूप आङ्म्बन यानी गमन- 
साघनके द्वारा ही प्राप्त होता है। 
मन्त्रके अन्तमें (इतिः शब्द वाक्यकौ 
परिषमा्तिके स्वि है 1७] 


>>> 


इति श्रीमखरमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रोचिन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्रमगवतः कृतौ प्रश्चोपनिपद्धष्ये 
पञ्चमः ग्रश्नः ॥ ५॥ 


छ ~ १ य 


कष्ठ फक्र 
37 
सुकेदयाका प्रश--सोलह कलाओवाला पुरुप कौन है ? 
अथ हनं सुकेदा मारद्ाजः पप्रच्छ । भगवन्िर- 
ण्यनाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रधमष्रच्छत । 
पोडराकरं मारा पुषं वेत्थ तमहं कुमारमववं 
नाहमिमं वेद्‌ यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽचरतमभिवद्ति तस्मा्चा- 
हौम्यदतं वक्षं स तष्णीं रथमारुह्य भ्वन्राज । तं त्वा 


पृच्छामि कासौ पुरष इति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे मरद्माजके पुत्र एुकेखने पृष्ा-- 
५मगवन्‌ । कोसठदेशके राजकुमार हिरण्यनामने मेरे पास आकर यह 
ग्र्च पद्य था-"मारद्राज ¡ क्या तर सोकह कटा्ओंवाठे पुरुपकरो जानता 
* दैः तवर मैने उस कुमारसे कहा--भवैँ इसे न्दी जानता; यदि गै से 
जानता होता तो तुञ्चे क्यो न वताता? जो पुरुप मिध्याभापण करता 
है बह सव्र ओरसे मृटसहित सूख जाता है; अतः मैं मिथ्यामापण नहीं 
कर्‌ सकता । तवर वह चुपचाप रथपर चदृकर्‌ च्छा गया । सौ अव 

मँ आपसे उसके प्रियमे पृषता द्भ किं वह पुरुप कहँ है ५ ॥ १॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः तदनन्तर उन पिप्पदादाचार्यसे 
7 मरद्याजके पुत्र केने पा । 
पप्रच्छ | समस्त जगत्कायकरणः- पठे यह कहा जा चुका है क्रि 
दषणं संह विद्ञानात्मना उषुतिकालमे विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूर्णं कार्यक्ररणरूप जगत्‌ अक्षर 
८ अविनासी › परम पुरुपमे छीन 


, 


परसिनक्षरे पपुतिकटठे सम्प्र 


<दै अश्चोपनिषद्‌ [ मन्दे . 
र = + वा = ~क ~ + = + = + = ~ 
तिष्ठत इत्युक्तम्‌) सामर्थ्यालमल्ये- | हये जाता है । इसी नियमके 


ऽपि तसिनेवाक्षरे सम्परतिष्ठते 


जगत्तत एवोत्प्यतं इति सिद्धं 


भवति । न ह्यकारणे कायैख 
सम्प्रतिष्टानुपपदयते । 

उक्तं च “(आत्मन एष 
भ्राणो जायते इति ! जगतश्च 
यन्मूरुं तत्परिज्ञानात्परं शेय 
इति सर्योपनिपदां निधितोऽथैः। 
अनन्तरं चोक्तं स सर्वज्ञः 
सर्वो भवतिः इति । वक्तव्यं च 
के तदहि तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 
विज्ञेयमिति 1 तदर्थोऽयं प्रच 
आरभ्यते ) बृत्तान्धाख्यानं च 
विज्ञानसख दुरंमत्वख्यापनेन 
त्ध्यथै॑ ` भुकषूणां यल- 
विरेषोपादानार्थम्‌ । 


॥ 
1 
--~-~----~-~--~-~-~-~ ~~~ --~ ~~~“ ------------~-~---.~ -~-~-----------~---------~---~- ~~~. --------~-- ~ 


अनुसार यह भी सिद्ध होता है किं 
प्रख्यकाख्मे भी यह जगत्‌ उस 
अक्षरम ही सित होता है ओर 
फिर उसीसे उत्पन हो जाता है, 
क्योकि जो कारण नहीं है उसमें 
कार्यका छीन दोना सम्भव नदीं है| 


इसके सिवा [ प्रक ३।३ मे] 
यह कहा भी है कि ध्यह प्राण 
आत्मासे उत्पन होता दहै" तथा 
सम्पूर्णं उपनिषदोक्रा यह निशित 
अभिप्राय है किं (जो जगत्का 
आदि कारण है उसक्रे ज्ञानसे ही 
आत्यन्तिक कल्याण हौ सकता 
है|" अमी [ प्रश्च ।१० में] यह 
कहा जा चुका है कि "वह सर्वज्ञ 
ओर सर्वात्मक हो जाता है! 
अतः अव यह बतलाना चाहिये 
कि उस पुरुषसंज्ञक सव्य ओर 
अक्षरको करौ जानना चाहिये 
इसीके स्यि यह [छठा] प्रश्न 
आरम्भ करिया जाता है । आख्या- 
यिकाक्ा उल्ठेख इसल्यि किया 
गया है कि जिससे विज्ञानकी 
दुरुमता भ्रदर्दित होनेसे सुमु्चुखेग 
उसक्री ग्रापिके स्यि विदोष 
ग्रयत्न करे | 


परश्च ६] 


खाद्कस्भाष्या्थं 


८७ 


(~ 1 1 3 4 1 1 3 य 4. 2. 
हे भगवन्‌ दिरण्यनामो नामतः | 


कोसरायां भवः कौसल्यो राज- 


[ अत्र दुकेशाका ग्रश्च भारम्म 
होता है-] हे मगवन्‌ | कौसल- 
पुरीम उत्प इए हिरण्यनाभ नामक 


पुत्रो जातितः क्षत्रियो मा्‌ | एक राजपुव्रे-जो नातिका क्षत्रिय 
उपेत्योपगम्यैतद्च्यमानं प्रश्म्‌ | था मेरे समीप आकर यह आगे 


अपृच्छत । पोडराकरं पोड्- 
संख्याकाः करा अवयवा इव 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा 
यसिन्‌ पुरुपे सोऽयं पोडश्चकरस्तं 
पोडशकलं हे भारद्वाज पुषं 
परथ परिजानासि । तमहं राजपुत्र 
कुमारं प्ृष्टवन्तमन्रवशक्तवानसिं 
नाहमिमं वेद यं तं पृच्छसीति । 
एवयुक्तवत्यपि मय्यज्ञानम्‌ 
 असंभाबयन्तं, तसक्नाने कारणम्‌ 
अवादिषम्‌। यदि कथञ्चिदहमिम 
त्वया पृष्टं पुरुपमवेदिपं विदितः 
चानसि कथमत्यन्तरिष्यगुण 
वतेऽर्थिने ते तुभ्यं नाव्यं नोक्त- 
वानसि .न ब्रयामित्यथः । 
भूयोऽप्यप्रत्ययमिवालक्य 
रत्याययेतुम्रवम्‌ । समः 
स॒ह मरेन .वा.. 


एषोऽन्यथा ' करता 


कहा जानेवाला प्रश्न कफिया-ष्दे 
भारद्वाज ! क्या तू पोडशचकठ 
पुरुपको--जिस पुरुषमे, शरीरमे 
अवयवेकि पमान, अविघावश्च 
सौरह कलाएं आरोपित की गयी 
हं उसे षोडदाकलठ पुरुष कहते है 
एसे उस सोलह कटाओंबारे 
पुरुषको स्या तु जानता है ¢ इस 
प्रकार्‌ पूते इए उस राजकुमारसे 
मैने कहा--(तुम जिसके विषयमे 
पते हो मँ उते नं जानता ।' 
रेसा कहनेपर भी मुद्मे अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवठे उस 
राजक्कुमारको मैने अपने अक्ञानका 
कारण वतटाया--दि कीं 
तर पूछे इए इस पुरुषको मै जानता 
तो वञ्च अत्यन्त रिष्ययुणस्षम्पन 
रथस क्यों न कहता £ अयथोत्‌ 
तचे क्यों न बतकाता पिर भी 
उसे अश्रिश्चस्त-सा देख उसको 
विश्रास दिलनेके व्यि मैन क्रदा-- 
जो "पुरुष अपने आत्माको अन्यया 
हुआ अृत--भययायं 


£& ` अश्चोनिषद्‌ [ भश्च द 
सन्तमांत्मानेमन्यथा इर्वन्नभतम्‌ | मापण करता है बह समू अथीत्‌ 
अयथाभूताथेमभिवदाति यः स क व 
दस खाक अर्‌ पर्कः द्य 
धरिष्यति शोषद्पेतीदलोकपर- 
ष्म होकर नष्ट ह्यो जाता है। 
छोकाम्यां मिच्छिदयते विनयति । । ठीकर्‌ 


मे इस वातकरो जानता. द्र 
यत एवे जाने तसखान्नाहीम्यहम्‌ | इसच्यि अज्ञानी पुरुपकेः समान 
अतं वदु मूढवत्‌ । 


मिष्या भाषण नहीं कर॒ सकता । 
स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः | ` इस प्रकार विश्वास दिल्ये 
तृष्णीं व्रीडितो रथमारुद्य ति 
आया था वहीं चला गया । इसे 
यह सिद्ध होता है किं अपने 
समीप नियमपूर्वक आये इए योग्य 
जिज्ञासुके प्रति विज्ञ ॒पुरुषक्रो 
वि्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओमें मिथ्या 
भाषण कमी न करना चाहिये) 
[केशा कहता है--हे मगवन्‌ 1 | 
विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे हदि | मरे हृदयम ज्ञातव्यरूपसे कटिके 
समान खटक्ते इए उस ` पुरुषकृ 
८ ` क्वासो चत॑ते विज्ञेयः विषयमे मै आपसे -पृता दकि 
"पुरुष इति ॥ १ ॥ वह ज्ञातव्य पुरुप कषँ रहता है १।१। 
। , "+> 0 
पिप्यलादका उत्तर--बह पुरूष श्रीरमे स्थित है । 
तस्मै स होवाच । इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो 


;यसिन्नेताः षोडश कराः भमवन्तीति ॥ -२ ॥ : - ` 


जनेपर वह राजकुमार चुर्प्याप-- 
प्रवव्राज प्रगतवान्यथागतमेव 
अतो न्यायत उपसन्नाय योज्याय 
जानता विधा वक्तव्यैवातृतं च 
न॒ वक्तव्यं स्वाखप्यवशासु 
इत्येतत्सद्धं भवति ! तं पुरूपं 
स्वा खां एच्छामि भम हदि 


श्श्न द. दाङ्करमभाप्यार्थ ८९. 
उससे आचाय पिप्पलादने कहा--ह सोम्य ! जिंसर्म.इन “सोच 
कटाओंकाः प्रादुभीव होता. है वह पुरुप. इस शरीरके -भीतर्‌ ही 

वतमान ॥२॥ ¦ ` 
तस्मै स होवाच । द्वान्त उससे उस ( पिप्पदादाचार्य ) 
ˆ ~ । ने कहा--हे सोम्य ¡उस्र पुरूपको 
शरीरे हदयगुण्डरीकाकाथाम्य | थही- इत शरीरके भीतर दय 
हे सोम्यस पुरुषो न देशान्तरे | पुण्डरीकाकादामे हौ जानना 
न । चाहिये--किसी अन्य देश (स्थान) 
विज्ञेया यसिनेता उच्यमानाः | मे नही, जिस ( पुरुप ) में कि 
पोडच्च कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्ति | ल. भगे कही 0 
। आदि सोह कटा्ओंक्ा प्रादुभाव 
उत्पद्यन्त इति ` पोड्षकलाभि | होता है अर्थात्‌. जिससे ये उत्पन 
क हयौती हैँ | इन उपाधिमूत सोरह- 
उपावभूतामः सक्र स्व | कटाओंके कारण वह पुरुप कल- 
निष्करः पुरुषो ठसष्यतेऽविधयेति | दीन होकर भी अवि्ावा कला- 
> > | वान्‌-सा दिखदयौ देता है | उन 
तदुपाधककध्यारपपापनयन | ओपाधिक कलाओकि अध्यारोपकी 
विध्या स पुरुपः केवलो दश्षेयि- | निचासे निवृत्ति करके उस पुरुपरको 
चि 1 दिखटाना ह इसचल्यि प्राणादि 

त्म्यं कटनां व व्‌ ग्द [५] 

(1 क कठाओंको उससे उत्पन्न होनेवाढी 
ठच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विंशेषे| कहा है, क्योकि अत्यन्त निर्विशोप, 
ख्व शदे ते न शक्योऽष्या- | जद ओर विद्र तच्रभ अन्याः 
स रोपके त्रिना प्रतिपा्य-प्रतिपादन 
रोपमन्तरेण प्रतिाचप्रतिपाद्‌- | आदि को$ व्यवहार नदी क्रिया 
नादिव्यवहारः क्तमिति जा सकता । इसे, उपमे 
= काकि अविच्ाविपर्यक उत्पत्ति, 
अमचाद्यत्यत्यव्रा ` -जासत्वन्त | दिति ओर प्रयका आरोप किया 
अविद्याविपयाः । चैतन्या- | जाता है, क्योकि ये कट चैतन््रसे 


९२ ` प्रश्चोपनिषद्‌ [ अश्च 

द. ५ + 1 व = 1 2 1 5 
उ्यतिरेकेणे ७, क | ध ष © 

ब्‌ हि कला जायमानाः । अभिन्न रहकर ह्य सर्वदा उत्पन्न 

तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाथ सवदा सित तथा ठीन होती देखी 


रक््यन्ते । 
अत एष भ्रान्ताः केचिद्‌ 
० अ्िसंयोगाद्तमिव 
ठ स 
विकखाः धटाद्याकारेण चैतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते 


नश्यतीति तन्निरोधे शल्यमिव स्व॑- 


मित्यपरे । घटादिविषयं चेतन्यं 
चेतयितुनित्यस्यात्मनोऽनित्यं ` 
जायते विनर्यतीत्यपरे । चैतन्यं 
भूतथमे इति लोकायतिकाः । 
अनपायोपजनधमेकचैतम्यमात्मा 
एव॒ नाम स्यायुपाधिधर्भ 
म्रत्यवभासते ““सत्यं ज्ञानमन- 
न्तं ब्रहम” (ते०उ० २1 १।९१) 
“भ्रज्ञानं बह्म" ( एे० उ० ५।३) 
“विज्ञानमानन्दं रह्म” (° उ० 
२।९१। २८ ) शश्रिज्ञानघन एव 
( च०उ०२] ४1 १२) इत्यादि 
तिभ्यः 1 खरूपव्यभिचारिषु 


जाती है] 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोका 
मत है क्रि अश्िके संयोगसे घृतके 
समान चैतन्य ही प्रत्येक क्षणे 
घट आदि आकारोमे उत्पन ओर 
नष्टो रहा है. इनसे भिन्न 
दूसरों ८ शल्यवादियों ) का मत है 
किं इनका निरोध. हयो जानेपर 
सत्र कुछ शून्यमय हो जाता है ॥ 
तथा अन्य ( नैधायिक ) कहते हैँ 
किं ध्चेतयिता नित्य आत्माकी 
धटादिको विषय करनेवारी अनिव्यं 
चेतनता उत्पन ओर नष्ट होती 
रहती है तथा लैकायतिकों 
( देहात्मवादि्यो ) का कथन है 
कि ध्चेतनता मूर्तोका धर्म हैः) 
परन्तु “सव्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! भ्रज्ञानं 
बरह्म" "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ¶विज्ञान- 
घन एवः इत्यादि शरुति्ोसे यह 
सिद्ध होता है किः उत्पत्ति-नाशरूप 
धर्मे रहित चेतन ही आत्मा है 
वही नाम-रूप आदि ओपाधिक 
धमेसि युक्त भास रहा है । अपने 
स्वरूपसे व्यभिचारी ( बदट्नेवाठे } 


मरश्च ६ ] शआाङ्कस्माष्याथं ९१ 
2 ~ वा ५ = ‹ पा + का ^ क 


या पदाथेमिं चैतन्यका व्यभिचार 
ये ( परिवर्तन ) न होनेके कारण जौ 

यथायो यः पदार्थो 
दाथा विज्ञायते पदार्थं जिस-जिसप्रकार जाना जाता 


तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तद | है उसके उस-उसप्रकार जाने जानेके 
वख दवैतनसान्यभिवारिलय्‌ कारण ही उस-उस पदार्थके चैतन्य- 
स चतनस्ाः त्यम्‌ का अन्यमिचार सिद्ध होता है ।* 


चस्तुतत्च भवति किञ्चित्‌; न | (कोई वस्तुतत्व है तो सही 
ति चाजुपप किन्तु जाना नहीं जाता' रेस 
~ _ _ स्ञायत इत चादचपप- 

तयनर्तान ॥ ं | कहना तो “रूप तो दिखखायी देता 

नसय ननम्‌) स्प च दृश्यते है व 
श लि चशचरिति | है परन्तु नेत्र नदीं है" इस कथनके 
मबत्ति न चास्तं च्चारात्‌ | समान अयुक्त ही है | जञेयका तो 
यथा । व्यभिचरति | ज्ञाने व्यमिचार्‌ होता है किन्तु 
ज्ञेयम्‌; न जानं व्यभिचरति | ्ञानका जेयम कभी ग्यमिचार नहीं 
ए ५ # होता, क्योकि एकं ज्ञेयक्रा अमाव 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ , हेयामावे- | होनेपर भी ज्ञेयान्तरमे ज्ञानका 
ऽपि ज्ञेयान्तरे भावाज्ज्ञानख । | सद्वा रहता ही है; (स ज्ञानक 
> तनिऽपतिन्यं ~ । अभावे तो ज्ञेय किसके ध्य 
न 1ह ज्ञन-सातिक्ञय नाम भवात | रहता ही नदी, जैसा कि सुपुपिमे 


कस्यचित्‌ ; सुपु्ेऽदशेनात्‌ ॥ उनका अभाव देखा जाता है । 
्ञानसखापि सुपुकेऽमावाज्जेय- | मध्यस्थ-युपपिमे तो ज्ञानका 


= भी अभाव है; अतः उस समय 
चज्जञानस्वरूपसय = ज्यानचार | ज्ये समान ज्ानके खरूपका भी 


इति चेत्‌ । व्यभिचार होता है ? 

# जो पदार्थं जिस प्रकार जाना जाता है उसक्रे छानके प्रकारभेदका 
कारण तो उपाधि है परन्॒ उसमे ज्ञानस्व उख अव्यभिचारी चैतम्यका ही है जो 
सारी उपाधिर्योकी ओटमं उनके अधिष्ठानरूपसे सर्व॑ अनुस्यूत है । इसील््यि 
यह कदा गया है किजो पदार्थं जिस प्रकार भासता दै उसके उसी प्रकार 
भासित दोनेसे ही उस पदारथके चैतन्यका अव्यमिचार सिद्ध होता हैः क्वोकि 
यदि उसमे चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ल्ञान दी नदी ह्यो सकताथा) 











: रश्चो पनिषद्‌ [ चञ्च ६ 
० 2 4  - । 
॥ > ज्ञेयावभास्कसय | ज्ञानस्या- -सििच्यन्ती-टेसा कना, ठीक 
८. ` | नहीं| ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
खषुत्तो राकवबञ्जेयाभव्यज्जक | प्रकाशक समान ज्ञेयकी अभि- 
क्ानसद्धाव- त्वात्स्वन्यङ्ञ्यामषः | व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकादय 
स्थाप्रनम्‌ आलोकायाबादपपात्त- वस्तुक अभावम जिस प्रकार 


ग्रकाडका अभाव नह{ माना जाता 
चर्मुषुे विज्ञानासावादुपपत्तेः 1 | उसी प्रकार सुएुतिमे वस्तुओंकी 


न द्यन्धकारे चक्चुपा रूपादुपरुग्धौ प्रतीति न होनेसे चिज्ञानका अभावं 
। मानना रीकः नहीं 1 अन्धकारमें 


रूपकी उपट्व्धि न ह्येनेपर वैनाशिक 


९.२ 


22 





चश्चुपोऽमावः शक्यं कल्पयितु | 


प 4 
वैनाशिकेन 1 
न्द, क ० [०९ 
वेनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भावं कल्पयत्येवेति चेत्‌ । 


यन्‌ तद्‌ साच्‌ करषयत्तस्या- 


मचः कनं करप्यत इत 
चक्तव्य वनाशकेन) 


वेनाशचिकमतः 
समीक्षा 


तदमाघस्यापि ज्ञेय- 
त्वाज्ज्ञानाभावे तदुपपत्तेः । 


ज्ञानस्य .ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 
ज्ज्ेयामावे ज्ञानामावं इति चेत्‌। 


न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- 


| 


। ( क्षणिक विज्ञानवादी ) मी नेत्रके 


। 


| 


। अमावकी कल्पना नहीं कर सकता 


सध्यस्थ-परन्तु वैनाशिक तो 
ज्ञेये अमावमें ज्ञानके अमावकी 
कल्पना करता ही है । 
सिद्ान्ती-उस - वेनािकको 
यह वतटाना चाहिये किं जिस 
(ज्ञान) से ज्ञेयके अभोवकी 
कल्पना की जाती है उसक्रा अभाव 
किससे कल्पना किया जाता है 
क्योकि उस ( ज्ञान )` का अभाव 
भी.ज्ञेयरूप दहोनेके कारण व्रिना 
ज्ञानवे सिद्ध नहीं हौ सकता । 
सध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अमिन है, 
इसय्यि ज्ञेयके अमावमें ज्ञानका भी 
अभाव हो जाता है-रेसा मानें तो ए 
सिद्ान्त-रेसी बात नहीं है, 


पगमादमावोऽपि. ेयोऽभ्युप- | क्योकि असाव भी ज्ञेयरूप माना 


पश्ष.६. | शाङ्करभाध्यार्थं ९ 
4 ८. ह ५ छन्त म 
गम्यते वै ापरिवेर्निसयशथ तदव्य- आ गया है । वेनारिकनि अभावकोः 
क क @ ० ० ® $ र, मी ज्ञेय ओर नित्य खीकार करिया 
तिरि्तं चेऽज्ञानं निः ९ 
तरितं चेजकरानं नित्यं कल्यत | ह| मदि जान ` उषे ( ज्यते) 
स्थात्तदभावस्य च ज्ञानात्मक- | अमिन टै तो वह [ उनके मतम, 
4 य्या जाता है 
स्वादभावत्वं वाइमावसेव न | मी । नित्य मान ध्या जाता 2 । 
ध व तथा उसक्रा अमाव भी ज्ञानखख्प 
परमाथताऽमाचत्वमानस्यत्व च | हौनेके कारण उसका अमाव 
ज्ञानस्य । न च नित्यस्य | नाममात्रक्रो दी रहता है, वास्तवे 
„. | ्ञानका अमाव्रघ्ल एवं अनित्यत्व 
ज्ञानखाभावनाममात्राध्यारोये | तिद्ध नहीं होता । नियज्ञानका 
किंथिनरिछन्नम्‌ । | केवट (अभावः नाम रख देनेसे दी 
हमारा कुछ विगड़ नदीं जाता । 
अथाभायो ज्ञेयोऽपि सन्‌ | मध्वस्थ-करिन्तु यदि अमाव 
1 य होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न मामा 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । ह 
न तदहि ज्ञेयाभाये ज्ञाना- | सिदधान्ती- तत्र तो ज्ञेयका 
अभाव दहोनेपर्‌ ज्ञानकां अभाव 
भावः 1 | हो ही नही सकता । | 
ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं न उ| मध्यस्थ परन्तु केयही ्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ्ञान ज्ञेयसे मिन 
न मानाजायतो? 
सिदान्ती-रेखा मत को 
क्योकि यह कथन केव शब्दभात्र 
पत्तेः । ज्ेयज्ञानयोरेकत्वं चेद- । होतेसे. इमे को विदापता नह 
। । , „ , है । यदि तम ज्ञात्‌ अर्‌ जञेयकी 
भ्युपगम्यते जेयं ज्ञानन्यतिरिक्त | अभिन्नता मानते हो तो ञि 
्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेये 
मिन नहीं दै" यह कयन इसी ग्रकार्‌ 
कवक शाष्दमात्र है जैसे यहं मानना 


ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌। 


नः शब्दृमात्रच्वाद्वियपाडुप- 





ज्ञान ज्ञेयव्यतिरिकिं नेति." तं 





शब्दमात्रमेतदह्िरभिव्यतिरिक्तः 


९४ भ्रश्चोपत्निषद्‌ [ प्रक्च द 
ब = + अ = 
अभि दह्िव्यतिरिक्तिं इति | क्रि भ्वहि अभ्निसे मिन है, परन्तु 
ते । ज्ेयव्यतिरेके अभि वहसे यिन नहीं है| 
यद्द्र प्युपभस्यत ड 

यद्रदस्युपगम्यते । ज्ञे त 
तु ज्ञानसख ज्ञेयाभवे ज्ञानाभावा- | ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होनेके कारण 
ज्ञेयकरा अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं साना जा सकता ] 





नुपपत्तिः सिद्धा । 


ज्ेयाभवेऽदशनादभावो ष्यस्थ-परन्तु ज्ञेया अभाव 
~~ ~ ९ हलो जनेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्नरस्वात चत्‌ ^ ज्ञानका भी अभाव दहो जाता 


न सुपु ञप्त्यभ्युपगमात्‌। | सिदान्ती-देसा कहना ठीक 
~ _ _ _ | नही, क्योकि सुषु्िमे ज्सिका 
चनारकरभ्युपगम्यतं {ह सुषुप्त | अस्तित्व माना गयां है-- वैनािकोनि 
सुषुिमे मी विज्ञानका अस्तित्व 
स्वीकार कियाही है) 

तत्रापि ज्ञेयलमभ्युपगम्यते | - मध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 

न मी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
ज्ञानसख स्वेनचाते चेत्‌ । ( ज्ञानसे › ही माना जाता है ।# 

न, मेदस सिद्धस्वात्‌। सिद्धं | तिखान्ती-रेसी वात नही हैः 
शा क्योकि उन ( ज्ञान ओर ज्ञेय )का 
द्यभावविज्ञेयातेषरयख ज्ञानख । मेद सिद्ध हयो दी चुका है । अमाव- 

अभावज्ञयव्यतिरेकान्जयज्ञान रूप विज्ञेयविषयक्त ज्ञान अभावरूप्‌ 
व्यतिरेकाज्जञेयज्ञानयोः| ज्ेयसे मिन्र होनेके कारण ज्ञेय ओर 
क [ भ चै पहठे विद्ध ह्ये 
अन्यत्वम्‌ ! . | ज्ञानकी भिन्नता पहः । 

च न्‌ ष्ट तस्स छतः | चुकी है । उस सिद्ध इई वातको, 
सिबोजीवयितुं पुनरन्यथा करत त पुनः जीवित करनेके 

समानः सेकडो वैनाशिक भी अन्यथा. 
र्यते बेनारिकचतैरपि । नहीं कर सक्ते । 


ॐ अथौत्‌ ज्ञान ज्ञानकां ही ज्ञेय माना गया है । 


ऽपि ज्ञानासिखम्‌। 
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ज्ञानख जञेयत्वमेयेति तदप्यन्थेन] पर्व०-ज्ञानको किसी जन्य 
्ञेयकी अपेक्षा है--यदि रेस्ता 
तद्यन्नेति त्वत्पकषेऽतिप्रसङ्क | माने तो तैर पक्षे द ज्ञान किसी 
= अन्यकरा ज्ञेय है ओर बह किसी 
इति चत्‌ ॥ अन्यक्राः एसा माममेसे भनवस्या- 
| दोप हीगा । 
नः तद्धिभागोपपत्तेः स्वय । विदान्ती-रेसा कहना टीकर 
न्दी, क्योकि सम्पूर्णं वर्तुओंका 
| [ ज्ञान ओर ज्ञेयखूपसे ] विभाग 
भिया जा सकता है । जत्र कि सत्र 
वस्तु किसी एकहीकी ज्ञेय हैँ तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकारक | 
ञान तो ज्ञान ही रहता है। यह 
वैनाशिकसि इतर १ 
अपरैनाधिकै > दूसरा ही विभाग माना है। 
अैनाभिकेन ृतीयसदविपय इस विपये कोई तीसरा विभाग 


नवसानुपपच्िः नदीं माना गया | अतः उनके 
स मतम अनवस्था नदीं आ सकती । 
ज्ञानख . स्येैवाबिह्ेयतवे | | ९४० -यदि बानको अपने 
प ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सवेक्ञत्वहानिरिति चेत्‌ । सर्बज्लकी हानि होगी । 
सोऽपि दोषलस्यैवस्तु किं | , . भिजररन-यड दोष भी उप 
निव । ( ( वैनाशिक) काही ही सक्रता 
तज्निबहणेनासाकम्‌ । अनवश्ा- | है; हमे उसे रोकलेकी क्या आव 
। कता है £ अनवखानदोप भी 
दोष ज्ानख ज्ञेयत्वाभ्युप- जनकां जगेयव माननेसे ही है । 
गमात्‌ 1 अवश्यं .च वैनाशिकानां | बैनारिककि ॥ नान ज्ञेय 
+ ञेयं ५ अवद्य दही है; अतः अपना 
ज्ञान जञेयम स्वात्मना चायिततेय- | जेय न हो सकनेके कारण उसकी 


स्रेनानवसानिबार्या । अमवस्था मो अनिवार्य ही है 1 


. यदा हि स्वं जञेयं फखचित्तदा 





तद्व्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति 





दितीयी विधाग एवाभ्युपगम्यते 
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समानं एवायं दोप - इति | पूर्व०-यह दोष ~ तो तुम्हारे 
त्‌। ` - | पक्षं मी एेसाददीदहै | 





न॒ ज्ञानस्येकत्योपपत्तेः । विदान्ता-नही, ज्ञानका एकत्व 
सिद्ध हयो जानेके कारण [ हमारे 
मतम रेरा कोई दोप नहीञा 
सकता; हम तो मानते है किं] 
सम्पूर्णं देदा, कार ओर पुरुष आदिः 
अवस्था्ओमि, जलादिमे प्रतिविम्वित 
इए सूयं आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित ही 
रहा है] अतः [ हमारे मतमें 1 
यड दोष नही है । इसीसे यहोँ 
यह { कलओके प्रादुमीवकी 1 
वात कही गयी है | 

एर्व ०-परन्तु इस श्रतिके 
अनुसार तो पुरुप, करडमे वेरके समान्‌ 
इस रारीरमे ही परिच्छिन है । 


शःनाव्मासत्न सवेदेर॒कालगुरूपा्- 


ओपाधिकन्‌ 


अनेकत्वन यखपेकमेव ज्ञानं 
नामरूपाचनेकोपाधिमेदात्‌ 
सवित्रादिजरादिग्रतिविस्ववद्‌ 
अनेकुधावभाखत इति । नासौ 
दोषः । त॑था चेहेदञच्यते। 


नुः शरुतेरिहेवान्तःलरीरे 
परिच्छिनः ङण्डवद्‌रवत्पुरुष 
इति । 

: न, . ्राणादिकरकारण- 
आसनः त्वात्‌ ) नहि ररीर- 
सपरिच््नन्व मात्र परिच्छिनख प्राण 


लिदान्ता-रेसा कहना ठीक 
नही, क्योकि पुरुष प्राणादि 
कलार्ओका कारण है; ओर जो 
(त दारीरमात्रसे परिच्छिनि होगा उसे 
५ भ्द्धादीनां कानां ग्राण-एवं श्रद्रादि कल ओके कारणः 
कारणत्वं प्रतिपत्तुः शक्लुयात्‌ } । रूपसे कोई नदीं जान सकता, 
| ह क्योकि शरीर तो उन. कलाओं्का 
कराकायंत्याच' शरीरस । न | ही कार्यं है 1. पुरुपकी -कार्यरूपं 
हि 'पुर्पकायाणां कलानां. कार्यं | कल ओका काय॑ होकर . सरीरं 


* क्याकि ज्ञानको किसीका- क्य न माननेसे उसका व्यवहारदही सिद्ध 
नहा टो सक्ता । 9 


` भश्च] 


चछाङ्करमाष्यां 


९,.७ 


[| क 1 


सच्छरीरं कारणकारणं खख 
पुरूपं इण्डवदरमिवाम्यन्तरी- 


यात्‌ । 

वीजघक्षादिवत्छादिति चेत्‌ 
यथा वीजकायं वठस्तत्कायं च 
फलं शखकारणकारणं बघरीजम्‌ 
अभ्यन्तरीकरोत्यम्रादि तदत्‌ 
पुरुपमभ्यन्तरीङयाच्छरीरं ख- 
कारणकारणमपीति चेत्‌ । 

न; अन्यस्वारपावयवत्वाच । 
दृ्ान्ते कारणवीजाद्धक्षफल- 
संदत्ताम्यन्थान्येव बीजानि 
दार्टन्तिके तु स्वकारणकारण- 
भूतः स॒ एव पुरुपः शरीरेऽभ्य- 
न्तरीकृतः शरूयते । वीजवृक्षादीनां 
सावयवसाच खादाधाराधेयसव 
निरवयव पुरुपः सावयवाश्च 
कलाः शारीरं च 1 एतेनाकाञ्च- 


सखापि शरीराधारत्वमलुपपतं 
४ 


अपने कारणके कारण पुरुपरको, 
कूडिमे वैरके समान, अपने भीतरः 
न्दी कर सकता । 


पूर्वं ०-यदि बन ओर्‌ इकषादिके 
समनण्सादहो सकता होतो? 
जित प्रकार वीजका कार्थव्क्षहै 
ओर उदका कार्यं आग्रादि फक 
अपने कारणके कारण बीजक 
अपने मीतर्‌ कर्ता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
हयनेपर मी शरीर ॒पुरुपको अपने 
भीतर कर लेगा--रेसा माने तौ ए 

निदधान्ती-| पृैव्रीजसे ] अन्य 
ओर सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नह है । दृषान्तमें 
कारणरूप वीजसे दृद्धके फट्से देके 
हुए बीज मिन ही है किन्तु दाष्ीन्तमे 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुप हारीरके भीतर इअ 
सुना जाता हे } इसके सिवा सावयव 
होनेके कारण सी बीज ओर बृक्षादिमे 
परस्पर आधार-आरेयभाव हो सकता 
है । विन्तु इधर पुरुप तो निरवयवं 
है तथा कटा ओर शारीर सावयव 
हैँ | इससे तो दारीर आकाशका भी 
आधार नहीं वन सकता; किरि 
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किताकाफारणसख पुरुषस | आकाराके भी कारणखरूप पुरुपकी 
तसादसमानो दष्टान्तः 1 तो वात दही क्या है | इसघ्यि यह्‌ 
दृष्टान्तं विंपस है | 
फं दृष्टान्तेन वचनात्यादिति मध्यस्थ-दृष्टान्तसे क्या है ए 
चे ्ुतिके व्चनसे तो रेसा ही होना 
त्‌ । चाहिये | 
नः चचनस्याकारकत्वात्‌ । न | सिद्धान्ता रेसा कहना ठीक 
नदी, क्योंकि वचन कुछ करनेवास 
एह वचन वस्तुनोऽन्यथाकरणे | नदीं है । किसी वस्तुको ऊख-का- 
व्याप्रियते । कि तहि कुछ कर॒ देनेके स्यि वचन प्रचृत्त 
(>) १ (व 
याभ्ियते । किं तदहं १ यथा नदीं इआ करता } तो फिर वह - 


भूतार्थाबद्योतने ।! तसादन्तः- | क्या करता दै £ बह तो ज्यो-की- 
त्यों वस्तु दिखलनेमे ही ग्रचत्त होता 


शारीर इत्येतद्चनमण्डस्यान्त- | है । अतः “अन्तःशरीरे इस वचन- 
को “अण्डेके भीतर आकारा इस 


वर्योमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌ । कथनके समान ही समञ्चना चाहिये । 
उपरुन्धिनिमित्तस्वाच्च) इसके सिवा उपरन्धिका कारण 


६ वक्ञानादिरन् होनेसे भी [ रेसा कहा गया है ] | 
दश्नन्रवणमनन्विज्ञनाद्‌लिङ्गेः | दर्खन, श्रवण, मनन ओर विज्ञान 
। च ८ जानना ) आदि छिद्धोंसे पुरुष 
अन्तःशरीरे परिच्छिन इव शरीरके भीतर परिच्छिन-सा 
दयपलस्यते दिखायी देता है, तथा इस (रारीर ) 
द्यपटसु । 

छम्य पुरम उपरम्यते चात | मे ्ीरसको दपस्निभी हेती है 
उच्यतेऽन्तभ्ारीरे सोम्य सं | इीष्यि यह कलय गया है कि ष्द 
॥ सोम्य ¡ वह पुरुष इस शरीरके 
पुरुष इति} न पुनराकाशकारणः ! भीतर है । नदी तो, आकाराका भी 
भ कारण होकर व्ह करँडिमं बेरके 

सन्डण्डबद्‌ यच्छरीरपारिच्छिने | समान शरीरमे परिच्छिनन है रेखी 
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इति मनसापीच्छति व्क मूढो- | वात कहनेकी तो को मूढ पुरुप 
अपि क्रित प्रमाभभृत्ता श्रुतिः | ी अपने मनसे भी इटा न कर 
४ ` ~ | सकता, पिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
१ तोवातद्ीक्याहै१॥२॥ 
0 1 
यसिनेताः पोडश्च कराः | ऊपर जिसमे ये सोर कल 
1 _. ९ | उत्पन्न हेती है यह वात पुर्पकी 
न्तो्युक्त पुरुपविश्चपणां | विरोपता वतटनेके स्यि की है । 
जान्याथोप इस प्रकार अन्य अथं [ यानी पुरुप- 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोऽपि | कौ विरोपता वतछाने ] के च्ि 
क (> श्रवण क्रिया इआ वह कटाओंका 
तः केन क्रमेण ॒सादित्यत ्राुरमाव किस कमसे हआ होगा यह 
चते चेतनपूर्विका च यतलनेक व्यि तथा सृष्ट चेतन- 
व्यते चव पूर्विका है--रस वातकरो भी प्रकट 
घुषटिरित्येवमर्थं च । करनेके स्थि अव इस प्रकार कहा 
जाता है- 
ईक्णपूर्वैक खि 
स ईक्षांचक्रे । कस्मि्नहयत्कान्त उत्कान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते भतिषास्यामीति ॥ ३ ॥ 
उसने विचार किया कि किसके उच्रमण करनेपर मै भी उक्रमण 
कर जागा ओर किसके सित रहनेषर मै सित र्गा १॥ ३॥ 
प्‌ः पोडशकलः प्रष्ठो | उस सोच्ह कलखा्ओंवाठे पुरुप- 
= जिसके विपयमे भारद्याजने 
प्रन किया था, [ प्राणादिकी | 
उध्वत्ति, [ उसके उन्करमण आदि ] 
फर ओर [ प्राणसे श्रद्धा आदि | 


क्रमके विपये ईक्षण-ददान यानी 
त्रिचार किया । किस प्रकार विचार 


यो भारद्राजेन ईषषांचक्र ईक्षणं 
दर्चनं चक्रे छृतवानित्यथः 
सटिफरक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌! 
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इत्युच्यते कसिन्कतेधिशेषे | किया ? सो वतटतेरहै--(किंस विदोप 
देदादुरकरान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कके यरीरसे उचतसग करनेपर भै 
न {रे प्रतिषि भी उत््रमण कर्‌ जाऊँगा तथा इसी 
जहम कसना शर 185 | प्रकार शारीरम किसके स्थित रहनेपर 
अह भ्राता ब्राताषहतः | मैं मी यित रहगा' [- यह निश्चय 
सखामित्यथः 1 करनेके व्यि उसने विचार क्रिया] । ` 
[| © © ~ 
नस्यात्माकर्ती प्रधानं कते) | पएवै०-[ सांख्यमतानुसार ] 
त आत्मा अकर्त है ओर प्रधान सवर 
ध अतः पुरूषाय त्यान्‌ कुठ करनेवाटा है । अतः पुरूप्के 
भानकरवतवम्‌ उररीकृत्य प्रधानं ध र [ व अपवरगरूप | 
= प्रयोजनको सासने रख प्रधान ही 
म्रवतैते सहदा्ाकारेण । तत्रे ( 
| + दब महदादिरूपसे म्रवृत्त होता हें । इस 
अदुपपन्नं पुरूपस्य खातत्त्येण | प्रकार स्वादि युणोके साम्याचस्था- 
=, ९ , | ख्प एवं सृष्टिकता प्रधानक प्रमाणतः 
दशापूवकं कत्वचचन्‌; | सिद्ध त दए तथा [ नैयायिक्रके 
सत््वादिगुणसास्ये प्रधाने भ्र | मतानुसार | ई्धरेकी इच्छाका 
नापीति विरि वी अनुवर्तन करनेवाठ़े परमाणुओंके 
रेच्छारुचर्तिषु वा परमाणुषु | आत्मके कर्तम कोई साधन न 
4 ~. । होनेसे तथा उसका अपने ही च्यि 
सत्स्ात्मनोऽप्येकत्वेन कर्तवे | दीनस अ ध 
` | अनथकारित्व मी सिद्ध न हो सक्रनेके 
साधनामवादात्मन आस्मन्य- ' कारण पुरुपका जो खतन्त्रेतासे 
१ #०द [९ ड = 
न्थकरदत्वादुपपत्तेथ 1 न॒हि [ श्णपूैक करकौ वतरा गया है 
_ वह अयु है; क्योकि बुद्धिपूवेक 
चेतनावा्युद्धिपूंकार्यात्सनोऽनर्थ्‌। कस करनेवाखा को$ भी चेतनायुक्त 


र व्यक्ति अपना अनथ नदीं करेगा । 
| योज 
योत्‌ तखा्पुरुषार्थेन प्रयोजनेन त वनो 


दक्षापूवकामव नियतक्रमेष प्रचते- । पूचेक नियमित. कमसे प्रवृत्त इए 
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मानेभ्चेतने प्रधाने र अचेतन प्रधानम चेतनकी मति 
“उसने विचार किया इत्यादि प्रयोग 
ओपचार्कि है; जैसे राजका सारा 
कार्य करनेवाठे सेवकको भी “राजाः 
कहा जाता है, उरते समान. 

टृसे समश्चना चाहिये | 


पिदयार्न्ता-रेसा कहना उचित 
नदी, क्योकि आत्माके भोक्तृलके 
समान उसका कर्व भी वन 
सकता है ¡ जिस प्रकार सांख्यमते 
चिन्मात्र ओर अपरिणामी आत्माका 
भोक्तृत्व सम्भव है उसी प्रकार श्रुति- 
प्रमाणसे वेदवादियोकि मतम उसका 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व भी वन सकता है| 
रं ०-आत्माका तच्वान्तर परि- 
णाम ही उसके अनि्यत्व, अ्युद्रत्व 
ओर्‌ अनेकत्वका कारण है, चिन्मात्- 
न चिन्मात्रखद्पविक्रिया । अत; । खरूपका विकार नदीं । अतः पुरुपका 
~ „ . | अपनेमें दी भोक्तु रहनेके कारण 
पुहपस्थ खात्मन्यव भाक्तत्व | उसका चिन्मात्रखरूम विकार किसी 
प्रकारके दोपका कारण नहीं है । 
, _„ , ,  ‹ | किन्तु आप वेदवादियके मतानुसार 
भवता पुनचदवारदना छु्टकत्‌- | सिका कर्ठँत्व माननेमे तो उसका 
त्वे तच्चान्तरपरिणाम एवेत्या- | तवान्तरपरिणाम ही मानना होगा 
६ ओर इससे आत्माके अनिव्यत्व आदि 
त्मनोऽनित्यत्वादिसबेदोपग्रसङ्ग | तव प्रकारके दो्पोका प्रस्न 
इति चेत्‌ । । उपसित हो जायगा । 










चारोऽगं (स ईक्षा चक्रे" इत्यादिः। 
यथा राज्ञः सर्वाथकारिणि भृत्ये 


राजेति तद्वत्‌ । 

नः आत्मनो सोक्ततधत्करै 
सांस्यमत- त्वोपपत्तेः। यथा सांख्य 
निरसनम्‌ स्यं चिन्मात्रस्थापरि 
णामिनोऽप्यात्मनी भोक्तृत्वं 
तदद्ेदवादि नामीक्षादिपू्कं 
जगत्कष्ैलश्ुपपन्नं श्रुति 
प्रामाण्यात्‌ । 

तत्वान्तरपरिणाम आत्मनोः 


0 


ऽनित्यत्याञ्चद्धत्वानेकलनिमित्तो 


चिन्मात्रखरूपविक्रिया न दोपाय। 
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प्रश्चोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 


< =. ह ~= = 


न ह 
जनः द्यां विषयनामरूपो- 


करठैतवादि- पाश्यजुपाधिकृतविशेषा- 


उ्यवृदारस्य [> 
श प्युपग्‌ द्‌वद्याङ्कत्‌ द पं 
वीनि प्युपगमा 


नामरूपोपाधिकृतो दि 
धरिेषोऽभ्युपगम्यत आत्मनो 
वन्धमोक्षादिशाखशृतसंब्यवहा- 
राय प्रमार्थतोऽतुपाधिङ्तं च 
 त्वमेकमेवाद्वितीयञचपादेयं सर्व- 
तारकिंकशुद्यनवग्राद्यमभयं शिः 
इष्यते न तत्र कठत्वं भोक्तृ 
चा क्रियाकारकफरं च खाद्‌ 
अदधैतस्वात्सर्वभावानाम्‌ ! 


सा ख्यास्त्वव्रिधाघ्यारोपितम्‌ 


एव पुरूपे कठत्वं क्रियाकारकं 
फरु चेति कर्पयित्वागमवराह्य- 
त्वात्पुनस्ततसखसखन्तः परमाथत 
एव॒ भोक्च॒त्वं पुरुपस्येच्छन्ति 
तत्चान्तरं च प्रधानं पुरुपात्पर- 
माथेचस्तुभूतमेव कल्ययन्तोऽन्य- 
ताकिंककृतबुद्धिविषयाः सन्तो 
विहन्यन्ते ! 






सिदान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योकि हम अवि्याविष्रयक नाम- 
खूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र ( निरुपाधिक्र ) 
आत्माक्ती { ओपाधिक ] विरेषता 
मानते हैँ | बन्ध-मोक्वादि शाञ्जके 
व्यवहारके स्यि ही आत्माका 
अवियाकृत नाम-खूप-उपाधिमूढ्क 
विदोष माना गया है; परमाथतः तो ` 
अनुपाधिकृत एक अद्ितीय तत्व ही 
मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण 
तार्षिकोकौी बुद्धिका अविषय, 
अमय ओर रिवखरूप दहै । 
उसमे -कर्वख-मोक्तेतव अथवा 
क्रिया-कारक या फ कुक भी नहीं 
है, क्योकि समी भाव अद्वैतरूप हैँ] 

परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 


पहठे अव्रियारोपित क्रिया, 
कारक, कख ओर फर्की 


कल्पना कर फिर वेदबाह्य होनेके 
कारण उससे धव्रडाकर्‌ पुरुषका 
वास्तविक भोक्तृत्व मान ठे हैँ । 
तथा प्रधानको पुरुषसे भिन्न 
तखान्तरभूत परमार्थवस्तु मान. 
टेनेके कारण अन्य तार्किकोकी 
बुद्धिके विषय होकर अपने सिद्धान्त- 


| सेगिरादिये जाते) 
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तथेतरे सांख्यैः । 
इत्येवं परस्परविरुद्धाथेकर्पनात 
आसिषार्थिन इव प्राणिनोऽन्यो- 
न्यविशुद्रमानाथदरित्ाद्दूरम्‌ 
एवापकृष्यन्ते) अतस्तन्मतमनादः 
वेदान्तार्थतत्वमेकत्वददनं प्रति 
आदरवन्तो क्षवः स्युरिति ता- 
-किंकसतदोपप्रद शनं किञ्चिदुच्यते 


असाभिर्न तु तार्फिकवत्तातपर्ेण। 
तथैतदव्रोक्तम्‌- 


“विवदत्स्वेव निक्षिप्य 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । 
तैः सुंरक्ितसद्षुद्धिः 
सुखं निर्वाति वेदवित्‌ ॥" 
इति । 


कि च भोवतृत्वकरैलयो- , 


्विक्रिययोपिंशेषाचुपपत्तिः । का 
नामासौ कर्तेत्वाजञात्यन्तरभूता 
भोक्तृत्ववििष्टा धिक्रिया यतो 
भोक्तैव पुरुषः करप्यते न करता 


इसी प्रकार दूसरे तार्विक सांस्य- 
वादियोसे परास्त ह्यो जाते है । स 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मांसलोदप प्राणियोके समान 
एक-दूसरे विरोधी अर्थको दी देखने- 
वारे होनेसे परमार्थतच्वसे दूर्‌ ही 
हटा दिये जाते हैँ | अतः सुु्ुखेग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तात्पर्यार्थ एकत्वदर्डनके प्रति आदर- 
य॒क्त हौ--इसय्ि ही हम तार्किकं 
के मतका विंच्चित्‌ दोष प्रदर्दित 
करते है तार्किकोकि समान बु 
तत्परतासे नदीं | 

तथा इस विपयमें रेसा कहा 
गया है-- 

५५ भेद सत्य है-इस ] विरोध 
की उत्पत्तिके कारणक विवाद 
करनेवाछोके ऊपर दही छोडकर 
जिसने अपनी सदबुद्रिको उनसे 
सुरक्षित रक्खा है वह वेदवेत्ता सुख- 
पूर्वक शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

इसके सिवा, भोक्ततव ओर 
कर्तृत्व इन दोनों विकाम कोर 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है । 
वर्त॑स्वसे विजातीय यह भोक्तृत्व- 
विशिष्ट विकार है क्या ? जिससे 
किं पुरुप भोक्ता ही माना जाता 
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` पश्चोपनिपद्‌ 


[ पश्च ६ 


प्रधानं तु क्वेव न मोक्तरिति 
ˆ` ` ननूक्तं पुरूपधिन्मात्र एव स 
चच खात्सखो धिक्ति- 


सांख्यानां 


[( 


| 


~ 





रत्वे 





ह 
विवेचन 


तर ) ‰ / 


स्वरूप 


५ 


तचान्तरपरिणा- 
सेन । प्रधान ठु त्वान्तरपरिणा- 


सेन ॒चिक्रियतेऽतोऽनेकसशचद्धम्‌ ` 


अचेतनं चेस्यादिधसघत्तट्वि परीतः 


नि ने 


सोच्चत्वं नाम विक्षेपो मोगो- 
त्पत्तिकाठे चेख्ायते निचत्ते च 
भोगे पुनस्तद्धिशेषादपेतशिन्मा्र 
एव भवतीति चेन्महदादयाकारेण 
च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य 


न-पा स 


है, क्त नहीं तथा प्रधान. कर्त 
ही है, सोक्ता नदीं १ 


पर्य °-यह पहले ही कहा जा 
चका हे कि पृरुप चिन्मात्रही दहै 
ओर वह भोग करते मय अपने 
खद्ूपमे सित इं दी विकारको 
प्राप्त होता है--उक्तका विकार 
तच्वान्तरपरिणामके द्वारा नदीं 
होता । किन्तु प्रधान त्चान्तर- 
परिणामके द्वारा विकृत होता है 
अतः बह [ महत्तचादि-भैदसे ] 
अनेक, अयुद्ध ओर अचेतन आदि 
घरमोसि युक्त है, तथा पुरुप उससे 
विपरीत खभाववाद्य है 


पिदान्ती-यह कोई विदेषता 
नहीं है, क्योकि यड तो केव 
खछब्द्मात्र है | यदि मोगोत्पत्तिके 
पूववै केवर चिन्मात्रूपते स्थित 
पुरूपमें मोगरी उत्पत्तिके समय्‌ ही 
ोक्तृत्वरूप को$ विरोषता उत्पन्न 
होती है ओर भोगके निचृत्त होनेपर . 
उस विदोषताके दूर हो जानेपर नेपर्‌ वह 
फिर चिन्मात्र हयी रह जातादहैतो 
प्रधान मी महत्‌ आदिरूपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त ह्येनेपर 


पुनः प्रधानं खरूपेणाबतिष्ठत | फिर प्रधानरूपसे ही स्थित हो 


इत्यस्या कल्यना्या न काद 


1 


जाता हं { अतः इस्त कल्पना्म 


| कोड विरोपता नदी है; इस्य्यि 
रष इत चाद्छत्रण प्रधान- | उम्हारेदयारा प्रधान ओर पुरुषके 
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शुरुपयोविंशि्टविक्रिया फरप्यते विशिष्ट विकारकी कल्पना केवल 
रव्दमात्रसे ही की गयी है | 













ूरव०-टीक है, परन्त॒ पुरुप 
मोगकाय्पे भी पूर्ववत्‌ चिन्मान 
दीह । 

विद्ा्ना-तव तो परमार्थतः 
पुरूपका मोग ही सिद्ध नहीं होता। 


अथ भोगकठेऽपिं चिन्मात्र 
एव प्राग्बत्पुरूपं इति चेत्‌ 1 

न तरिं परमार्थतो भोगः 
पुपसख । 

भोगकाठे चिन्यात्रख धिक्रिया 
परमार्थैव तेन भोगः पुरुपस्येति 
चेत्‌ । 


पू ०-परन्तु भोगकाय्मँ जो 
चिन्मात्र पुरुपका विकार होता है 
वह वास्तविक दही होता है; इससे 
पररूपका भोग सिद्ध होता है | 


सिविन्ती-नदही, मोगका््में 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 
इससे उसके भी मोक्तेवका प्रसंग 
आ जायगा | यदि कहौ कि 
भोक्तसे चिन्मात्रे ही विकारका 
नामदहै तो उष्णता आदि असाधारण 
धर्मवाठे अञ्चि आदिके अमोक्तुलमे 
भी कई कारण नद्यं दिखटायी 
चतासण्न्यादीनामभोक्तुस्वे हेत्व- | देता [ क्योकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुप्रका असाधारण धर्मं है उसी 


न; प्रधानखापि भोगकारे 
विक्रियावन्ाद्धोक्तलप्रसङ्गः । 
चिन्मात्रस्यैव विक्रिया मोक्तुलखम्‌ 


= ५ 
इति चेद्ण्याघ्साधारणधम- 


छपयात्तः । प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण घम हं || 
मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर पुरुप 


प्रथानपुरुपयोदैयोधुंगपद्धो- ह 
[द भाक्तत्व माना 
दत्यमिति ये | का साथ-साभ 
द मिति चेत्‌ जायतौ ? 
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न; अधानख पारार्ण्याु- | विदानन्ती-रेसा नदी हो सकता, 
क्योकि इससे प्रधानका पारार्थ्य 
( अन्यके चयि होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेके 
। म्रकारित करनेमे दो प्रकारका 
रेतरयुणप्रधानभाव उपपद्यते | नौण-मुख्य भाव नह बन सकता उसी 
ग्रकार दो भोक्ता्ओंका भी परस्पर 

प्रकाशयोरिवेतरेतरभकारने । | गौण-सुख्य भाव नदीं हौ सक्ता । 
भोगधर्मवति सच्वाङ्धिनि | पूर्व ०-यदि रेसा मानें क्रि 
चेतसि पुरूपस्य चैतन्यप्रतिनिभ्बो- (मोगधमेवान्‌ सच्वगुणप्रधान चित्तम 


ऽचि ॥ जो चैतन्यक्रे ग्रतितिम्बका उदय 
दयाअवेक्रियख पुरूपस्य मोक्टृत्व-| होना है वही अविकारी पुरुषका 
मिति चेत्‌ । मोक्तत्व हैः तो ए 
न; पुरुषस विशेषाभावे | तिान्ता-रेसा कहना ठीक 
मोक्तत्यकस्पनानरथ नही; क्योकि इससे तो पुरुषकी कोई 
0 । विदोषता न होनेके कारण उसके. 
भागरूपश्वेद्‌ नथेः पुरुषस्य नास्ति | मोक्तूत्वकी कल्पना ही व्य्थ॑सिद्ध 
होती है । यदि सर्वदा निर्विंरोष. 
होनेके कारण पुरुषमे भोगरूप 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शासं | अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षकाः 
| साघनरूप शाख किंस [ दोप ] की 
निच्र्तिके स्यि रचा गया है £ यदि 
न्थापनयनाय शासप्रणयन मिति | कहो करि शाखररचना तो अविद्यासे- 
ध ९ तव आरोपित अन्थकी निचरत्तिकि चयि 
चस्परमाथतः पुरुषो भोक्तेव न | है तो शुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
५ _ ~ है; कत नदीं तथा प्रधान कर्ता ही 
कता भधानं करवैव न भोकर है, मोक्ता नहीं ओर वह परमार्थतः 
परमाथेसदस्त्वन्तरं पुरुपाचेतीयं । परुषसे मिन कोई सदसत हैः 


पपत्तेः } न हि भोक्चो्द॑योरित- 


2 ^ 


सद्‌ा निर्विशेपत्वात्पुरूपख कख 


भरणीयते 1 अविचयाध्यारोपिता- 
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कर्पनागमबाद्या व्यर्था निह 
तुका चेति नादतंन्या यय॒श्चभिः। 


एकत्वेऽपि साख्प्रणयनाद्या- 
नथंक्यमिति चेत्‌] 


न) अभावात्‌ । सत्यु हि 
वदान्तसिदन्ते रासभरणेत्रादिपु 
द्यास्यामावात्‌ 
छास्राभावः तत्फरार्थिषु न्व्‌ 
शास्चख प्रणयनमनर्थकं सार्थकं 
वेति विकल्पना खाद्‌ । न 
दयात्मेकत्ये शा्ञप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 
बिकरपनेवाचुपपन्ना 1 

अभ्युपगत आत्तेकले प्रमा- 
णार्थधास्युपगतो सवता यदात्म 
कत्वमभ्युपगच्छता तदभ्युप- 
गमे च विकटपानुपपत्तिमाह 
शासं “यत्र सख स्ैमात्मेवा- 
भूत्त्केन कं पयेत्‌! ( इ° ° 
२४1 १४) इत्यादि । 


ठेसी कल्पना शाखघ्राह्य, व्यर्थं ओर 
निर्हेतुका दै; यड भुसुश्चुजति 
आदरं की जनियोग्य नहीं है । 


मध्यस्थ-परन्तु शाख्ररचना 
आदिकी न्वर्थता तो एकत्व मानने- 
मेभीहै। 


विद्धान्ती- नही, क्योकि उस 
समय तो उन (श्ान्नादि) कामी 
अभाव हो जाता है। राख- 
प्रणेतादि तथा उनके फलेच्छुकोकि 
रहते इए ही शालर्वना सार्थक 
है अथवा निरर्थक'--देसा विकल्प 
हो सकता है । आत्माका एकत्व 
सिद्ध होनेपर तो शा्लप्रणेता आदि 
भी उस ( आत्मत) से मिन नहीं 
रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकल्प 
ही नहीं बन सक्ता । 

इसके सित्रा आव्मेकत्वका 
निश्वय हो जानेपर्‌ जिस एकत्वका 
निश्वय करनेवलि तमने उसके 
प्रतिपादक शाखकी अर्थवत्ता भी 
खीकार की है, उस (एकल) का 
निश्चयो जानेपर भी चा “जदा 
इसे सव कुछ आत्मरूप ही हो 
जाता है बहौ किसके द्वारा किसे 
देखे ¢ इत्यादिखूपसे वरिकल्पक्री 
असम्भावना ही ` 
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शाचभ्रणयनाञयुपपत्त चाहान्यत्र 
परमाथेवस्तुस्वरूपादधि्याविपये। 
4ध्यत्र हि दवैतसिव मवति" 
( व° ० २1४1 १४ ) इत्यादि 
विस्तरतो वाजसनेयके 1 

अत्र च धिभक्ते विचाविधै 
परापरे इत्यादावेव लाद 1 अतो 
न तार्िकवादभरभ्रचेशे वेदान्त- 
राजप्रमाणबाहुगुप्च इदात्तैकत्य- 
विषय इति । 


` एतेनाविधाकृतनामसूपाद्यु- 


पाधिचतानेकरक्तिसाधनकृतमेद~ 


वखाद्व्रक्षणः शषए्टयादिकतैतवे 

साधनाचभावो दोपः प्रत्युक्तो 

चेदितव्यः परेरक्त आत्मानथ- 
च्‌ [३ ५ 

कतृत्वादिदोपश्च 1 


॥ 


यस्तु इृ्टन्तो राज्ञः सर्वाथं- 


चः कारिणि करतयुप- 
चतन्पूच्क्त्व- व्याराद्राजा कर्तेति 
- स्यापनन्‌ सोऽ्राजुपपन्नः स्‌ 


ईशां चक्रे” इति शुतेशुख्यार्थवाध 


परमार्थवस्तुके. खद्पपसे अन्यत्र 
अविचाप्म्बन्धी विपर्योमिं “जह 
देत-सा होता है"आदि बृहदारण्यक 
्ुतिमें शाख्ररचना आदिकी उपपत्ति 
भी चि्तारसे वतदयी है । . | 

यद (अथवव्रे्दय सुण्डकोपनिपदमे) 
तो चाखके आरम्भमे ही परा ओरं 
अपरारूप विंचया तथा अविदाक्रा 
विभाग किया है ]. अतः वेदान्त- 
ख्पी राजाकी म्रमाणरूपिणी 
सुजाओंसे सुरक्षित इस आत्मेकःव- 
राञ्यपें तार्विक्र-वादरूप योद्राओं- 
का प्रवेद नदीं हो सकता | 


ङ्स प्रतिपादनते बह्मका सृष्टि 
आदिके के्तैत्वमे साधनादिका 
अमाव्ररूप दोष भी निरस्त इआ 
समन्नना चाहिये, क्योकि. अविचाकृत 
नाम-र्प आदि उपाधिकरे कारण. 
बरह्म अनेक राक्ति ओर साधनजनित 
भेद्यैसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
विपक्षि्योका वतटाया हआ आत्मा- 
का अपना दही अनर्थ-कर्ठरत्वङूप 


| दोष भी निच्रत्त हो जाता है| 


ओर तुमने जो यह दृष्टान्त 
दिया कि राजाका सारा कार्यं 
करनेवाठे सेवक्में ही राजा कर्ता 
है" रेसा उपचार किया जाता है 
सो यहो ठीक नहीं है, क्योकि 


399 2 


ससे “स इक्षांचक्रो" इस प्रमाणभूता 
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नात्ममाणभूतायाः । तत्र हि | शरुतिका सख्य अथं वाधित हो 
गौणी करस्यना शब्दस्य थत्र | नाता है । जहां व्य अध 


= ठेना सम्भव नदीं होता वदी शब्दको 
स्याथ न सम्भवति) ईं त्व- गौणी कल्पना की जाती है । इस 


चेतनख य॒क्तवद्ध पुरुपविशेपायेक्षया प्रसंगमे तो सुक्त-वद्ध पुरुषविरोपकी 
र्वकरमदेशकाठनिमित्तापिकषया | अपकषासे तथा कता, कर्म, देश 


4 ह काऊ ओर निमित्तकी अपेक्षासे 
च बन्धमोश्ादिफला्था नियता | क ~" ` ध 
पुरुप्रके प्रति अचेतन प्रधानकी 


रुपं परति श्रदतिर्नोपपदयते । | (यत प्रवृति सम्भव नहं है, 
यथोक्त पर्वततशरकर्दस्वपक्षे तुष पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईघरको कर्ता माननेके 
पन्ना ॥ ३॥ | पक्षमे तो वह उचित दही है॥३॥ 
"<> 
सटिकिम 


ईधरेणेव सर्वाधिकारी प्राणः राजके समान पुरुपने दी सवीपि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 


प्रकार £ [सौ बतदट्ते है| 





पुरूपेण सृज्यते । कथम्‌ { 
स प्राणमसूजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुज्यातिरापः 
परथिवीन्दरियं मनः ! अन्नमन्ादरी्य॑तपां मन्त्राः कन 


लोका रकेषु च नाम च॥ ४॥ 
उस पुरुषने म्राणको रचा; ॥फर्‌ म्राणसे श्रद्धा, आकाशः वायुः 
तेज, जक, परथिवी; ईन्दरिय, मन जओौर अन्तको तथा अन्नसे वीय, तप) 
मन्न, कर्म ओर कोकोको एव टोक्नोमिं नामको उत्पन्न क्रिया | ४ ॥ 
स पुरुष उक्तश्रकारेणेशित्वा |. पुरुपने उक्त प्रकारे. 
$्षणकर हिरण्यगमस्गक समष्टि 


राणं हिर्यगमख्यं सर्गाणि प्राक अर्थात्‌ सम्पूरणं प्राणियोकीः 
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करणाधारमस्तरारमानससुजत | इन्दयिके आधारखरूप अन्तरात्मा 


सृष्टवान्‌ । अतः श्राणान्छद्ां को रचा । उस प्राणसे समस्त 


[3 # ^ = प्रवृत्तिवी क हेतुभूत 
सर्वग्राणिनां श्चभकर्मडसिहितु- | भाणियकी मिक _ च्वनरूता 
। श्रद्धाकी रचना की। ओर उससे 


भूताम्‌ 1 ततः कमेषरोयभोग | = व॑भटोप 


॥ि _ | कमफटोपमोगके साधन < रारीर ) 
साधनाधिष्टानानि कारणथुतानि | के अधिष्टान अर्थात्‌ कारणखरूम 
महाभूतान्यसूजत ! | 


महाभू्तोकी खषटि कौ । 

खं शब्दशुणम्‌ , वायुं स्वेन | सवसे पहके खब्दगुणविदरिष्ट 
आकाडक्तो रचा, फिर निजयुण 

| त्प ओर शब्दगुणसे युक्त होनेके 
द्वियुणम्‌ । तथा ज्योतिः सेन | कारण दो गुणवठे वायुको, 
तदनन्तर स्वकीय गुण रूप ओर 
। पडे दो गुण शब्द-स्पदसे युक्त 
वरिण श्द्स्पशौ्याम्‌ । | तीन शुणवाछे तेनकौ, तवा 
तथापो रसेन युणेनासाधारणेन | अपने असापरारण यण रसके 
| सहित पूर्वगु्णोके अयुप्रवेरासे चार 
| गुणवारे जलख्को ओर गन्धगुणके 
तथा गन्धगुणेन पूरवयुणाु- | सहित पूर्वयुणोकि अलुपरवेशसे पाँच 
गुणोवाटी परथिवीको रचा । इसी 
रकार विषयोके ज्ञान ओर कर्मके 
तथा तैरेव भूतैरारव्धमिन्दियं | ्यि उन मूतोसे ही आर्ध 


दविभकारं ुद्धवरथं कसी च दञ्च संख्यावठे दो भकारे 
इन्द्ियम्रासक्री तथा उसके खामी 


दशसंख्याकम्‌। तख चेश्वरमन्तः- | सङ्कल्पविकल्पादिरूप अन्तःखित 
स्थं संशयसङ्ख्पलक्षणं मनः 1 | मनकी रचना की । 





स्पर्ेन कारणयुणेन च विशिष्ट 





रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्य 


ूर्वगुणालुप्रवेशेन च चतुरयुणाः ! 


भ्रवेशेन च पश्चयुणा पृथिवी । 
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एवं प्राणिनां कायं करणं च | सस प्रकार प्राणियोके कार्य 
सृष्टा तस्त्य व्रीहियवादि- | ( निपय ) ओर करणो ( इनदरो ) 

| छ क रचना कर्‌ उनकी सितिके चयि 
रश्षणमनम्‌ । तत्वान्नादय- | उसने अन्न उत्प किया । फिर उस 


मानाद्रीयं सामथ्यं बलं सवंकमं- | लाये हए अनसे सव प्रकारके 
बरत्तिसाथनय्‌ । तद्वीर्यवतां च | करबोक पिका साधनभूत वीय- 
क _ ,„ „| सामथ्यं यानी व उत्पन्न किया | 
भ्राणिनां तपो विंशुद्धिसाधनं | तदनन्तर वर्णक्तकरताको आतत होति 
सङ्कीर्यमाणानाम्‌ । मन््ा्तपो- | इए उन वीर्यान्‌ प्राणि्ोकी 
"त ५ | द्विके साधनमूत तपकी रचना 
प्वयद्वान्तवष्ि-करणस्यः कर्म | की | फिर जिनके बाह्य जर्‌ 
साधनभूता ऋम्यजःसामाथर्वन | अनत कणो > तो अच 
० _ _ _ | गयो है उन प्राणिर्योके ख्िक 
रसः । ततः कर्माप्रदोत्रादि- साधनमूत ऋक्‌, यञः, साम ओर 
, „९ + | अवाङ्गिरस मन्त्रोकी रचना की 
रक्षणम्‌ । तती लोकाः कमणां र तात अनिति क 
फलम्‌ । तेषु च चृ्टानां प्राणिनां | तथा कमेकि फच्खरूप लेक 
वदतो निर्माण किये । फिर इ प्रकार रचे 
नाम च दवद्‌ यज्ञदत्त हुए उन लोकम प्राणियोकि देवदत्त, 
इत्यादि । यज्ञदत्त आदि नाम बनाये । 
एवमेताः कलाः प्राणिनाम्‌ | _ इस प्रकार _तिमिर-रोगीकी 
वरद्यादिदोपवीजाये „ | दष्टिसे रचे इए द्विचन्द्र, ˆ मदाक 
अवि्ादिदोपवीजायेकषया चाः | (मष) गौर मक्षिका भदि 
तैमिरिकषष्टसुष्टा इव द्विचन्द्र- | तया खदरष्टके बनाये इए खव 


मराकमकिकाययाः खम्रहक्चुष्ठा | पदायेकि समान प्राणियोके अनिचा 
= ५ आदि दोषद्हप वीजकी अपक्षासे 


५ सवंपदाथाः पुनलभिचव रची इई ये कलाएं अपने नाम-खूप 
पुरुपे प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि] आदि विमागको व्यागकर उस 
विभागम्‌ ।॥ ४ ॥ पुरुषमे ही डीन हो जाती हैँ ॥ ४॥ 


(षौ 8 / ॥ ॥ ^ नं 


१९१२ भरश्चोपनिपद्‌ [ रश्च 
> जा मि चिक ~ क अदा 3 = ० ~ | 
नदीकि द्टन्ततते सम्पूणं जयतूका पुरुषाश्रयत्वप्रतिपरादन 

कथम्‌-- | क्रिस प्रकार ? 

स यथेमा नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः ससद 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिदयेते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
म्रोच्यते । एवमेवास्य पदिष्टुरिमाः षोडख कटः पुरुषा- 
यणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति सिते चासां नामरूपे 
पुरुष इत्येवं ्रोच्यते स एषोऽकल्मेऽखतो भवति तदेष 
श्छोकः ॥ ५॥ 

वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है-जिस प्रकार समुद्रकी ओर वहती 
इई ये नदिय समुद्रम पर्हैचकर अस्त हो जाती है, उनके नामरूप नष्ट 
हो जते है, ओर वे समुद्रः रेसा कहकर ही पुकार जाती हैँ । .इसी 
प्रकार इस सर्गदरष्टाक्री ये स।क्ह कञः जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है, 
उस पुरुपको प्राप्त होकर टीन हो जाती है } उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैँ ओर वे "पुरुषः एेखा ककर ही पुकारी जाती हैँ । वह विदान्‌ 
कलाहीन ओर अमर हो जाता है । इस सम्बन्धमें यङ छक 
प्रसिद्ध है ॥ ५॥ । 

स दान्तो यथा लोक इमा | वह दृष्टान्त इस . ्रकार है-- 
जिस प्रकारे स्ेकमे निरन्तर प्रवाह- 
रूपसे वहनेवाटी तथा ससुद्र ही 
समुद्रायणाः सयुद्रोऽयनं गतिः | जिनका अयन--गति अथात्‌ 

व आत्मभाव है रेसौी ये ससुद्रायण 

आत्समावा यासा ता ससद्रायणाः | नदियों समुदको प्राप्त होकर 
अस्त--अदर्यन अर्थात्‌ नाम-रूपके 
तिरस्कार (अमाव) को प्रप्त हो 
प्तरस्कार्‌ गच्छन्ति । तासां । जती दैः तथा इस प्रकार अस्तं 


न्धः सखन्दसानाः स्ेबन्त्यः 


सुद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- 


परश्च ६1] 
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-चास्तं गतानां मिधेते विनदयतो | इई उन नदियकि वे गङ्गा-यमुना 


नामस्पे गङ्खायञुनेत्यादिरक्षणे। 
तेदभेद . सदर इत्येवं प्रोच्यते 
तदस्तूदकरक्षणम्‌ । 

यथायं दटास्तः; उक्त 
लक्षणस्य प्रषृतस्याख . पुरूपस्य 
परिद्रष्टुः परि समन्ताद्रष्ुदशे 
नख कतुः खरूपभूतख"यथाकः 
खात्मग्रकाशयख कर्ता ` सतः 
तद्रदिमाः षोड ए काः प्राणाय 
उक्ताः कलाः .पुर्पायणा नदी 
नामिव सथुदरः पुरुषोऽयनमात्म- 
भावगमनं यासां कलानां ताः 
पुसपायणाः पुरूपं प्राप्य पुरुषास्‌ 


आदि नाम ओर्‌ रूप नष्ट हो जति 
हैँ ओर उसते अभेद हो जानेके 
कारण वहं जख्मय पदार्थ भी 
(समुदर' देसा कहकर ही पुकारा 
जाता है | 


इसी प्रकार, जैसा कि यहं 
ट्टान्त दहै, उपरक्त ॒लक्षणोसे 
युक्त परिद्र अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्यं संव ओर अपने खरूपभूत 
प्रकारका कता है उसी प्रकार 
रसि सत्र ओर द्टा--दर्चनके 
कर्ता खरूपमूत इस प्रकत 
( जिसका प्रकरण चछ रहा है) 
पुरुषक्ी ये प्राण आदि उपरक्त 
सोहे कलाएं, जिंनका अयन--- 
आत्ममावकी प्रा्िका स्थान बह 
पुरूष ही है जैसा किं नदिर्योका 
सुद्र, अतः जो पुरुषायण कहटती 
है उस पुषूषकी प्राप्त होकर-- 
पुरुषरूपसे खित ॒ होकर उसी 
प्रकार [ जैसे किं समुद्रम नदियां] 


भावयुपमम्य तथेवास्त गच्छन्त डीन दहो जाती हैँ । तथा इन 


मिचयेते चासां नामरूपे कानां 

 आणाद्याख्या सूपं च यथा खमू्‌। 

“मेदे च नामरूपयोयंदनष्टं तत्वं 

पुरुप इत्येव रच्यते ब्रहमविद्धिः। 
८ 


कल्कि प्राणादिसं्नक नाम ओर 
अपने-अपने विभिन्न ख्प नष्टो 
जाते हैँ । इस प्रकार नाम-रूपका 
नादा हौ जनेर्‌ भी जिसका नादय 
नहीं होता उक्त तत््वको त्रह्मवेत्ता 
“पुरुषः रसा कहकर पुकारते है । 


११४ परश्चोपनिषद्‌ [ शरञ्च 
ए म. ह < प = ५ ~ व ~ ~ ~ 
यवं विद्वानगुरुणा प्रदित- | इस प्रकार चिते शुने 
काकि ग्रटयकरा मागे दिखलाया 
हैर्सा जो पुरुप इस तत्को 
। जाननेवाद है, वह उस वियाकरे 
विलापितास्वविद्याकामकर्सं विया, काम ओर कर्मजनित 
प्रविकापितास्वनिद्याकामकर्म- | दरा अविचा, र 
प्राणादि कल्ओंके खोप कर दिये 
जनितास्ु प्राणादिकूरखकलः, | जानेपर निष्कल हो जाता है, ओर - 
क्योकि मृत्यु भी अविदाकृत 
अनिदयाकृतकलानिमित्तो हि श्रत्युः| कलओके कारण ही होती है 
इसच््यि उनकी निड्त्ति हो जानेपर 
वह॒ निष्कर हो जनेके कारण 
ू अमर हो जाता है । इसी सम्बन्धे 
तदेतखिनथं एष छोकः ॥ ५॥ । यह शोक प्रसिद्ध है-1 ५॥ 
~> 


मरण-दुःखर्का निवृ्तिमे परयात्मज्ञानका उपयोग 


अरा इव रथनामौ कटा यस्मिन्मतिष्ठिताः । 
तं वें पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


जिसमें रथक्री नासिमे अरोके समान सवर कलार आश्रित हैँ उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृष्यु तुम्हें कष्ट न पर्चा सके ॥ ६ ॥ 


अरा रथचक्रपरिवासा इव | रथके पियेके परिवाररूप 
रथनामौ रथचक्रस्य नामौ यथा | अरोके समान--अथोव. जिस प्रकार 
भवेशितास्तद्‌ाश्रया भवन्ति 1 
ध यानी उसके आश्रित रहते हैँ उसी 

यथा तथत्यथः; कलाः | प्रकार जिस पुरुप प्राणादि कलर 
प्राणाद्या यसिन्पुरुषे अति- | अपनी उत्पत्ति, स्थिति ओर ख्यके 
षिता उत्पत्तिखितिल्यकालेषु | समय सित रहती है, कलाओके 





कलप्रख्यसागंः स॒ एप विधया 





तदपगमेऽकरुत्वादेवाग्रतो भवति 





भक्षे] शाङ्करभण्याथं १९५ 
~ अ ~ ` 
त॑ पूरुषे करानामात्मभूतं | आत्ममूत उस ज्ञातय पुरुषवो, जो 
वेयं वेदनीयं पूणंस्वात्‌ सवत्र पूर्ण अथवा शरीररूप पुरे 
पुरुषं पुरि शयनाद्रा बेद्‌ जानी- | रायन करनेके कारण पुरुष कहव्मता 
यात्‌; यथा हे शिष्या मा घों | है, जनो; जिससे कि हे रिष्यो ! 
युष्मान्पृत्युः परिव्यथा मा | ठह सृत्य सवर ओरसे व्यथित न 
परिव्यथयतु । न चेद्विज्ञायेत | करं । यदि ठमने उस पुरुषको न 


ुरुपो यृतयुनिमित्ा व्यथामापन्ना | जाना तो छम ुनिमिततक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही 


दुःखिन एव्‌ युयं ख्य } अतस्तन्मा ह्येगे | अतः तुम्हें वह दुःख प्राप्त न 
भूद्यष्माकमित्यभिग्रायः ॥ & ॥ । यो, यही इसका अमिप्राय है ॥ ६ ॥ 
ठ = ~ 
उपदेश्चका उपतहयर 

तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 


स्तीति ॥ ७ ॥ 
तव उनसे उस ८ पिप्पखाद सुनि ) ने कदा-- इस परत्रह्यको रै 
इतना ही जानता द्व । इससे अन्य ओर कुछ [ज्ञातव्य ] नहीं है ॥७॥ 
तानेवमचुषिष्य शिष्यांस्ताच्‌ | उन रिष्योको इस प्रकार 


होवाच पिप्पलादः किरतावदेष | रिक्षा दे पिप्पलाद मुनिन उनसे 
कटा--'उस वेद ( ज्ञातव्य ) पर- 


वेद्यं परं ब्रह्म वेद॒विजानाम्य- | ब्रहमको भँ इतना ही -जानता ह । 
हमेतत्‌ । नातोऽसारपरमस्ि | इससे पर-उच्ृटतर ओर कोहं वे 


"र नीं है| इस प्रकार “अभी कुछ 
र्‌ द तव्या्मत्यवद्यु्त देसी 
श त्रिना जाना रह गया एसी शिर्प्यो- 


वाञ्शिष्याणामविदितकश्षेपास्ति- की आशंकाकी निदे च्थि 
£, द्धि ] थ॑वुद्धि 

त्वाशङ्ानिदृत्तये ताथदुद्ध- | तथा उनमें कृत उत्पन्न करने- 

जनना्थं च ॥ ७॥ के ट्य पिप्पदादने उनसे कदय ५] 


९६६ ` अ्श्चोपनिषद्‌ | मञ्च 
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. : ` ^ . स्ठुपिषर्वक्र आतरायंका वन्दना 


` ` ते तमच॑यन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविायाः 
परं पारं तारयसीति नसः परमऋषिभ्यो नमः परम- 
ऋषिस्यः ॥ < ॥ ् 
तव्र उन्दने उनकी पूजा करते इए कहा---आप तो हमारे पिता 
है, जिन्न कि हमे अवियाके दृसरे पारपर पर्वा दिया है; आप 
परमर्षिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 
ततस्ते शिष्यां गुरुणाचु- | तव गुरुसे उपदेश पाये इए 
अ ¦ उन शिष्येनि रतार्थं ॑हो, उस 
शिष्टास्तं गुरं कृतार्थाः सन्तो | ॐ ए । 
०  प्रियादानका कोई अन्य प्रतिकार 
व्यानच्यसप्र्यन्तः ~ ,. | न देखकर क्या किया सो वताते 
कृतवन्त इत्युच्यते--अ्च॑यन्तः | है--उन्दोनि गुरुजीका अर्वन 
९ [> 5 मिं छि 
पूजयन्तः पादयोः पुष्पाह्सि- | अथात्‌ चरणों पु्पाज्च्पदान 
व | एवं शिर इुकाकर्‌ प्रणाम करके 
ग्राकरणन्‌ भ्रणिपातेन च | उनका पूजन करते इए {कहा ] । 


शिरसा  किमूखरित्याह-त्वं हि | = काः . सो बतलखते है-- 
। व्िद्याके द्वारा ` हमारे नित्य, 


नोऽसाक पिता बदह्म्लरीरस्य | अज्‌, भमर एवं अमयूय ब्रह 


वियया जनयित्रखाननित्यस्या- ¦ शरीरके जनयिता होनेके कारण 
} है 

जरामरस्यामेयस्य 1 यस्त्वमेव | आप तो हमारे पिता ट; जिन 
र न आपने विद्यारूप. नोकके द्वारा 
असकसत्रद्यायां विपरतज्ञानात्‌ { हमें विपरीत ज्ञानरूप अविासे 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिम्रा- अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरणः रोग 

वि्यामदोदयेर्ि ओर दुःख आदि प्राहेकि कारण 
हादपारादवि्यामहोदधेविधा- | जो अपार है उस अविचारूप 


वेन प्रमपुनराइृत्तिरुक्षणं | ससुदरसे उस. ओर महासागरके 
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मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तार्‌- | परणारके समान अपुनराद्रचतिषूप 
५ क मोक्षसज्ञक दूसरे पारपर पर्हैचा 
यस्यसानेत्यतः पितृत्व तवासराच्‌ ध 

ध (~ दिया है; अतः आपका पितृत तो 
भरत्युपपननामेतरसात्‌ } इतरोऽपि | अन्य ८ जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 
+ | „ | भी युक्ततरं है; क्योकि दस 
हि पिता शरीरमात्रं 4 स 

्रीरमात्रं जनयति । पिता भी केवल शारीरक ही उत्पन 


तथापि स॒ प्रपूज्यतमो रोके | करता है, तोभी बह छोकमें सवस 
अधिक पूजनीय होता है; फिर 


करद वक्तन्यमास्यन्तिकराभय्‌- | आत्यन्तिक अमयप्रदान करनेवाले 
(= अका 9 र आपके पूजनीयत्वके विषयमे तो 

द्तिरत्याभप्रायः । नमः = | ध | 

भ" (र्म , कहना हषेया है ६ अतः रहविा- 


ऋषिभ्यो ज्यिधासम्परदायकरद- | सम्प्रदायके प्रवर्तक परमर्षिको 
नमस्कार हो । यहाँ (नमः परम- 


भ्यो नमः परसन्छमिस्य ` इति पिन्यः" इतकी ` दिर याद्र- 
द्विवैचनमादरार्थम्‌ ॥८॥ ्रदर्शनके च्ि है ।।८॥ 
6 
इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचार्यश्रीमदरोविन्दभगवत्पूज्यपाद्‌- , 
चिष्यश्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्माष्य 
षष्ठः प्रश्चः ॥ ६॥ 





इत्यथवंवेदीया भश्चोपनिपत्समा्ता ॥ 
॥ हरि; ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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ॐ भद्र कर्णेभिः श्एुयाम देवा 

सद्र पर्येमाक्षभियंजत्राः ¦ 
सिरैरङ्सवुष्टवाथ्सस्तनूभि- 

व्य॑रोम॒ देवहितं यदायुः ॥ 
सखस्ति न इन्द्र ब्द्टश्रवाः 

सस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
खस्ति  नस्ता्ष्याररिटनेमिः . 
सस्ति नो चहस्पतिदंधातु ॥ 
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